Sdn rh 


gitized bY Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


1१20४ ति 


% \ ~ _ Digitized by Arya sama} Fgindetion Cherinai 


वए जात जाला 000 


; जहर ° 0220 ह” अ 2 मत ५ ी टु ै ग्य कोक 2 
ु स्वामी भै 116) शन न्य्वाय्त गरम 


सवाल से कनंणरुपति जा. “बयान 


र्व 


ह है 
4 

न 
5 


Ser IY 


कक 


र 222 र) 
नर 


म -॥ आकष्सृ॥ - ` । केळ ७490: 
छि ॥ (यी. ~ ~ e ८४ दे र +३ - 
£ स्यं माँ छृणु दे वेषु' प्रियं राज॑सु मा कृणु ४ 9) 
1 नी ~ ० | हे ८ 20) कण 
fa मियं सर्व॑स्य॒ पश्य॑त उत शूद्र उताये ॥२॥ १४) 
(sls अथवे० का० १६ सू० ६२ म०१॥ ७ 20) 
i नि मिय मोहि करे देव; तथा राज समाज से. । काभ FR 
Ei भं थिय सव इंष्टि वाले, औ श्र और अर्य में ॥. र ५0) 
] ff (९१ ८ ९2 [ चि n 
0 अयवैवेदभाष्यम्‌। {| 
Ie ७ रे 5 टु 
हु 1; सललम काण्डस्‌। 

7 |] रह * हि श्र ~ LN 9 
(४ 1 आय भाषायामनुवाद-भावाथांदिसंहितं 


छ? 


संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमाणसमन्वितँ च 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमद्दाणुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि थ्री 
खयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित वडेदेपुरीगतथ्वावणमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथववेद्भाष्येषु ` 
लब्धदक्षिणेन - 
श्री पण्डित क्षेमकरणदास चिवेदिना २ 
निमितं प्रकाशितं च। वनय 


Make me beloved among ‘the Gods, . . | 
beloved amoung the Princes, make 
Me dear to every one who sees, 
to‘Sudra and to Aryanman. 


Griffiths Trans. Aharon 29: 62: 1, 
अग्रं अन्थः पण्डित ओङ्कारनाथ चाजपेयिप्रबन्धेन 
अयागनगरे आकार यन्चालये सुद्धितः । 


सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः। 
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ब्व्य हदा पहलका है नेद का 1 
“बेद सबै" सत्य विव्याओं का पुस्तक है;लेद का पढ़ना | 
पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयो का परम अम है॥? 


आनन्द समाचार ॥ ' 
८... आपं देखिये और अपने मित्रा को दिखांइये ] | 
` अथर्ववेदभाष्यस्‌- जिन वेदों की महिमा संब बड़े २ ऋषि, मुनि और | 
योगी गाते आये हैं और विदेशीय विद्वान्‌ जिनका अथ खोजने में लग रहे हे I | 
चे अब तक संस्क्रत मे होने के कारण बड़े कठिन थें । ऋग्वेद, यजु द आए | 
सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका है | परन्तु अथवंबेद का अर्थ अभी तक | 
नागरी भाषा मे नहीं था, इस महा अटि को.पूरा करने के लिये प्रयाग निवासी |: 
यं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने उत्साह किया है। वे भाष्य को नागरी (हिन्दी) | 
आर संस्कत में बेद, निघणदु- निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाण से ¦ 
बड़े परिश्रम के साथ बनाकर. प्रकाशित कर रहे हैं । 1 
.आध्य का क्रम इस प्रकार है । १. सूक्त के देवता, छन्द उपदेश. २--सस्व॒र | 

“मूल मन्त्र, ३--सस्त्रर पदपाठ, मन्त्रो के शब्दो को कोष्ट में देकर सान्वय | 
साषाथे, ५-भावाथे, ६-आवश्यक टिप्पणी, पाठान्तर,अडुरूप पाठादि,७-प्रत्येक | 
पृष्ठ मे लाइन देकर सन्देह निद्ुत्ति के लिये शब्दौ और क्रियाओं की व्याकरण |' 
निरुक्तादि प्रमाणा से सद्भि । , 2 कुर. 
`... इस वेद में २० छोटे बड़े कांड हैं , एक एक कांड का भावपूण संक्षिप्त, 
खो पुरुषो के समने याग्य अंति सरल हिन्दी ओर संस्कृत भाष्य अरर सूय. | 
“में छपकर ग्राहकों के पास पहुंचता हे । वेद प्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ! 
- साहकार, विद्वान्‌ और सर्च साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकोलयो ओर! 
पारितोषिक के लिये भाष्य मंगाव और जगत्‌ पिता परमात्मा के पारमार्थिक! 
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pod शिक्षा का उपकोरी पुस्तक-चारों वेदों के संहत 
मन्त्र इश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र वामदेव्यगiन सरल 
भाषा में शब्दाथे सहित संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ ६०, मूल्य ।)॥ 


रूद्राध्यायः--प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ { नमस्ते रुद्र मन्यव उतो | 
. इषवे नमः ) ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंगरेज़ी में बढ़िया रायल 


___ झठपेजी पृष्ठ १४८ मूल्य ।=) 7 मी हु 
` रुद्राध्यायः मूलमात्र बढ़िया रायल अउपेजी पुछ १४ मूल्य )॥ | 

कक २४ सितम्बर १९९६ ` ) . 'पता--पं० क्षेमकरणदाउचिवदी 
_ ओकार प्रेस, प्रयाग। | 


५२ लूकरगंज प्रयाग (11:11. bad) 
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१--सूक्त विवरशं, अथवेवेद, कांड ७॥ 


1 | सूक्त के प्रथम पद्‌ देवता 


१ धीती वा ये अनयन्‌ | प्रजापति 


~ ह अथर्वा वा प्रजापति 


"३: अया विष्ठा जनयन्‌ | प्रजापति 
४ एकया च दशभिश्चा | प्रजापति वा बायु 
५ यक्षेन यजमयंजन्तं | प्रजापति 
६| अदिति घौरदिति अदिति 
` ७| दितेः पुत्राणामदिते. | देवा 
४| भद्रादधि श्रेयः प्रहि | आत्मा 
. &| प्रपथे प्रथामजनिष्ट_ | पूषा 
१० यस्ते स्तनः शशयुर्यो | सरस्वती 
` ११ यस्ते पृथुस्तनयित्डुयं | पजेन्य 
१२.सभा च मा समिति-| सभापति 
९३ जा नच्तत्राणा झात्म 
यथा च्तत्राणा | आत्मा 
, ' १४| अभित्यं देवं खबितार | सविता 
> १५| तां सवितः सत्यसवां | सविता 


प्रजापति 
२०| अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं | अनुमति 


“ `२१| समेत विश्वे चचखापति| विश्वे देवा 
४ २२| अयं सहस्रमा नो इशे 


परमेश्वर 
९३) दौष्वप्न्य दौर्जीचित्यं | प्रजा 


२४ ली अखनदु वित 

* २५) ययो रोजसा स्कम्निता , वरुण 
पद विष्णा क॑ ग्रावोच | विष्णु 

. २७ इडैवास्माँ अचुवस्ता | इडा. 

७ २८| देवः खस्तिद घणः | विश्वे देवा 


पु 
] 


३ 
३१ इन्द्रोतिभिवेहलासि | इन्द्र 


३२| उप प्रिय पनिम्तं . | इन्द्र 
३३ सं मा सिञ्चन्तु मरुतः | विश्वे देवा 
३४ अग्ने जातान्‌ प्रणुदा a अ 


३५ प्रान्यान्त्सपल्लान्त्सहसा| जातच 


| ३६ अच्यौ नौ मधुसंकाशे | मित्र 
३७ अभि त्वा मचुजातेन | दम्पती 
` २८| इंदं खनामि भेषजं | दस्पती 


३8) दिव्य' खुपण पयस | सुपण, सूयः 
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उपदेश छुन्द्‌ | 

बह्म॑विद्या जिप्टुप, : | 
ब्रह्मविद्या जिष्टुप्‌ * 
ब्रह्म के गुण निष्ड्प्‌ 2 
ब्रह्म के शान जिष्ट्रप्‌ | 
ब्रह्मविद्या त्रिण्डुप्‌ आदि 

प्रकृति आदि के गुण | त्रिष्डप्‌ आदि | 
विद्वानों के गुण जगती 
आत्मा की उन्नति - | त्रिष्टुंबू ज्योतिष्मती 
परमेश्वर की उपासना| जिष्दुप्‌ आदि 
सरस्वती के विषय | चिष्ट्प्‌ 
अन्न की रस्ता त्रिष्ठ्प | 
,सभांपति के कत्तव्य . | तरिष्टुपू, अनुष्टपं, | 
शशु को हरांना | अझुष्ड्प्‌ ति 

श्वरं क गुण - | अञ्ष्डुप्‌, जि 
आचारय, ब्रह्मचारी जिस र 
राजा के धमः जिष्ड्प्‌ 
ग्रहस्थ के कमे गायत्री आदि 

दूरदशी होना आञुष्टुप्‌ , , त्रिष्ठुप्‌ 
बढ़ती करना जगती 

मनुष्या के कर्तव्य अचुप्ड्प्‌ आदि 

ईश्वर की आज्ञा | जगती 

विज्ञान की प्रांसि | अक्षर पंक्ति आदि 
राजा के धम' अनुण्डुप्‌ 

पेशवये पांना त्रिष्टुप्‌ 

स्का मत्ती के धर्म | जिष्टुप 

बर के गुण 

विद्या प्राप्ति 

यज्ञ करना 

बिजली और सूर्य 

राजा के कर्तव्य, 

राजा 

राजा और प्रजा 

सब सम्पत्तियां बढाना पंक्ति 

राजा, रांजपुरुष 

राजा प्रजा का कत्तव्य 

परस्पर मित्रता 

विवाह म॑ प्रतिज्ञा 

विवाह मे प्रतिज्ञा 

विद्वानों के गुण 
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ज सूक्त के प्रथमपद देवता उपदेश छुन्द्‌ 
| ४० यस्य रतं पशवो | सरस्वान्‌ ईश्वर की उपासना | 
| ४२ सोमारुद्रा हतं 
| १ लिला एका अशि- बाकू कल्याणी वाणी त्रिष्डुण्‌ 
| च 
। उः उभा पयुप इन्द्र, विष्णु खमा! ओर सेना के त्रिष्ठुपू _ 
| जनाद्‌ घिशवजनीनात्‌ | भेषज दोष निवारण | अडष्डप्‌ 
| ऱ्य सिनीआाली इष्टके सिनीवाली खियो के गुण डे ह , त्रिष्टुपू 
४9 कुठं देवी झुकतं कुहू खियो के गुण, । तर 
| ४८ एकामहं सुहवा सुप्ठुती| राका ` स्त्रियी के कत्तव्य LOR ope 
` ५8 देवानां पत्नी रुशती | देवपत्नी राजां के समान रानी | जगती, पंक्ति 
२०| यथा बुत्तमशनिर, इद्र, आत्मा मलुष्य ल हुड , त्रिष्ट प 
तिनेः परिपातु | इन्द्र पराक्रम टु 
म मन स्थेमि! ह. प्रजापति | आपस मै एकता अनुष टुप्‌ चिष्ठुप 
५३ अमुत्र भूयादधि यद्‌ | अग्नि इत्यादि विद्वानों के कत्तव्य अनु प्‌ आदि 
०४ ऋचं साम यजामहे | शचीपति वेद्‌ विद्या अर्र 
५५ येते पन्थानोव दिवो | वख. वेदमागे का ग्रहण हम णुक्‌ | 
५६| सिरश्चि राजेरसितांत्‌ | ओषधि . | विष नाश अनु ड बहती ' 
५७ यदाशसावदतो मे | सरस्वती ग्रहस्थ धर्म अह जिष्डुप | 
५८ इद्रवरुणा खुतपाचिमं | इन्द्र, वरुण राजा प्रजा कतेव्य जगात . त्रिष्दु | 
9४७ यो नः शपादशपतः | शपथ कुवचन के त्याग ड कु 
६०| ऊजे विभ्रदठखुवनिः | गृहपति गृहस्थ धर्म पङ्क्ति , अनुष्डुप्‌ ` 
६१| यद्ग्ने तपसा तप अग्नि वेद्‌ विद्या प्राप्ति अड. 
६२ अयं अग्नः सत्पति | अग्नि सेनापति कं लक्षण | जग र 
६३| पृतनाजितं सहमान | अग्नि सेनापति का कर्तव्य | अचु टपू 
दन इदं यत्‌ कृष्ण: शक्कुनिः| आप्‌, अग्नि शत्रुओं से रक्षा अडुष्टप्‌ 
६५) प्रतीचीनफू तोहि अवामागे चैद्यका कमे गुण पू । 
६६ यद्यन्तरिक्षे यदि वात | ब्राह्मण वेद विज्ञान डप 
६७| पुनम त्विन्द्रियं पुन | मन्त्रोक्त सुकमे करना . द्द आदि 
६८ सरस्वति ब्रतेछु ते | सरस्वती . | सरस्वतीकी आराधना | अनुष्डुप्‌ 
६७ शंनो वातो घातु . | वात आवि सुख के लिये प्रयत्न | पङ्क्ति ह 
“७३ यत्‌ किचासौ मनसा | इन्द्र, अग्नि ` शत्रुका दमन जरिष्टुप्‌ अनुष्ड 
७१| परि त्वाग्ने पुर चयं | अग्नि सेनापतिकै गुण ` . अनुष्द 
७२ डत तिप्ठताव्-पश्य | इन्द्र पुरुषाथे करना . अनुष्टप्‌ द प्‌. 
७३| समिद्धो अ्स्निवषणा | अश्विनो ˆ मनुष्य का कतव्य जगती आ 
' ७४ अपचितां खोहिनीनां || वैद्य आदि द्विविध रोग निवारण अबुष्डुप आर 
७५ प्रजावनीः सूयवसे |प्रजा ` सामाजिक उन्नति चिष्टप आ गे 
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अथववेदः ॥ (वळ 3 


प्रथसोडनुवाळः ॥ 
मक नटी. 27 कडी 
सूक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
९-२ ४ प्रजापतिद वता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
ञ्चह्मविद्योपदेशः-त्रह्म विद्या का उपदेश । 

धोती वा ये झनंयन्‌ वाचो अग्रं. मनसा वा ये$वंदन- 
तोनि । तृतीयेन ब्रम्ह'णा वावृधानास्तुरीयंणामन्बल 
नासं धेनोः ॥ १॥ 
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ये | अवदन्‌ । क तानि । ततीयेन। ब्रह्म॑णा । वव॒धानाः । 
तरीयण । अमन्वत । नास । थे नाः ॥ ९ ॥ 


भाषार्थ-( ये) जिन लोगो ने [ एक ] ( घीती ) अपने कर्म से (चाचः) 
चेद्वाणी के ( अग्रम, ) श्रेष्ठपन को ( वा) निश्‍चय करके ( अनयन्‌ ) पाया 


ft र. कर 


१--( धीती ) घीङ्‌ आधारे-क्तिन्‌ , यद्वा द्धातेः-क्तिन्‌ । घुमास्थाग०। 
पा० ६। ४। ६६। इति ईत्वम्‌ || सुपां सुलुक्‌० [इति तृतीयाया; पूवेसवणं दोघे; । > 
१ प 
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_ हे, (बा) और (ये) जिन्होंने [ दूसरे ] ( मनसा) विज्ञान से ( ऋतानि ) 
सत्य वचन ( अवदन्‌) बोले ह। और जो ( तृतीयेन) तीसरे [ हमारे कमः 
और विज्ञान से परे ] ( ब्रह्मणा ) प्रबद्ध ब्रह्म [ परमात्मा ] के साथ (वद्॒धानाः) 
वृद्धि करते रहे हैं, उन लोगो ने ( तुरीयेण ) चौथे [ कमः विज्ञान और ब्रह्म से 
अथवा धम) अर्थं और काम से प्राप्त माक पद्‌ ] के साथ ( घेनोः ) तृप्त 
` करनेबाली शक्ति, परमात्मा के ( नाम ) नाम अर्थात्‌ तत्व को (अमन्चत) 
जाना है॥ १॥ ` 

भावार्थ -जो यागी जन वेद्‌ के तत्व को जानकर कर्म करते, और 
विज्ञान पूर्वक सत्य का उपदेश करके परमेश्वर की अपार महिमा को खोजते 


आगे बढ़ते जाते हैं, वेही माक पद पाकर परमात्मा की आज्ञा में विचरते हुये - 


स्वतन्त्रता से आनन्द भोगत है ॥ १॥ 
न. ० rs s र h 
'स वेद पुत्रः पितरं स सातर॑ स सुनुभु'वव्‌ स भु'वत्‌ 
_ ० ॥ [es 
_ पुन॑मंचः । स द्यामाणोदुन्तरिक्षं रवं १: स इदं विशव- 
मभवत्‌ स आभ॑वत्‌ ॥ २ ॥ 
सः। वेद्‌ । पुचः | पितरस्‌ । सः | सातरस्‌ । शः। सुनुः । 
है £ 
' भुवत्‌ । सः । भुवत्‌ । पुनः-मच: । सः। व्यास्‌ । और्णोत्‌ । 


` चत्या कर्म णा । धीतिभिः=कर्मभिः -निरु ११ । १६ । (वा) अवधारणे (ये) 
जिज्ञासवः ( नयन्‌ ) प्राप्नुवन्‌ ( चाचः ) वेद्वाण्याः ( अग्रम.) प्रधानत्वम्‌ 


( मनसा ) विक्ञानेन ( चा) समुञ्चये (ये) सूदमदशिंनः ( अवदन्‌) उपदिष्टः 
घन्तः ( ऋतानि) सव्यवचनानि ( ठतीयेन ). तृत्वपूरकेण । धीतिमनोभ्यां 
परेण ( ब्रह्मणा ) प्रबुद्धेन परमात्मना ( वचुधानाः ) अ० १।८।४। वृद्धि 
कुर्वाणाः, आसन्‌ इति शेषः ( तुरीयेण ) अ० १ । ३१। ३। चतुर-छ । चतुर्थेन 
धोतिमनेःब्रह्मभ्यः प्राप्तेन, यद्वा धमारथेक्रामानां पूरकेण मोक्षेण ( अमन्वत ) 
मनु .अववोधने । ज्ञातवन्तः ( नाम) अ १।२४।३। स्ना अभ्यासे-मनिन्‌। 


` ` अखिद्ध' परमात्मतत्त्वम्‌ ( घेतो: ) अ० ३। १०। १। घेनधेयतेचा धिनोतेवा- 


लिर०११। ४२। घि घारणे तर्पणे च-नु। धघारयित्र्यास्तपयित्र्या वा शक्त; 
परमात्मनः ॥ 
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अन्तरिक्षस्‌ । सुवः । सः । इदस्‌ । विश्वस्‌ । अभव॒त्‌ । सः। ` 
जा । अभवत्‌ ॥ २॥ 
भाषाय--( सः.) बह ( पुत्रः) अनेक प्रकार रदा -करनेवाला परमेश्वर, 
( पितरम) पालन के हेतु सूर्य को ( सः ) चह ( मातरम.) निर्माण के कारण 
भूमि को ( वेद्‌ ) जांनतां है, ( सः) वह ( सूनुः ) सर्वे प्रेरक ( भुवत्‌ ) है; 
( सः ) वह ( पुनभेघः ) वारंवार धनदाता (भुवत्‌) है। ( सः ) उसने ( अन्तं 
रिक्षम_) आकाश और ( याम.) प्रकाशमान ( स्वः ) सूयेलोक कों ( औरत ) 
घेरलियां है, (खः) वह. (इदभ्‌) इल (विश्वम्‌). जंगत्‌ में ( अभवत्‌) 
व्याप रहा है, ( सः ) वही (आ) समीप होकर (अमवत्‌ ) वंतेमान हुआ दै ॥२॥. 
. भावाय-जो परमात्मा सूय, पृथिवी आदि ब्रह्माएड में व्याप कर सबका 


_ धारण कर रहा है, बही हम में भरपूर है। ऐसा समने बोले पुरुष आत्मबल 


पाकर पुरुषार्थी होते हैं ॥ २॥ | 
इस मन्त्र का मिलान-अ० २। २८।४। से भी: करो ॥ 
सूक्तम्‌ ॥ २॥ 
९ ॥ अथर्वा प्रजापतिर्वा देवता ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
ब्रह्मथिद्योपदेश--त्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 


भै ee eT} ऱ्य 2: = र 
अथवोणं पितरं दे वबन्धु मातुगर्भ पितुरसु घुर्वानम्‌। 


हे ति तक ¢ °] > ६.०... 1! / 
-यइमं य॒ज्ञं मनसा चिकेत प्रणा बोच स्तमिहेह घ्र व:॥१॥ 


_ २-(सः ) प्रजापति: (वेद) वेति (पुत्रः) अ० १।११।५। दुक 


पुरु घायते--निरु० २। ११ । वहुत्राता ( पितरम्‌ ) अ०२। २८1 ४। पालनहेत 
सूयम्‌ ( मातरम्‌) अ० २। २८ । ४। निर्मात्री, पृथिवीम्‌ ( सूनुः ) ` अ० ६1 १॥ 
२ । सवस्य प्रेरकः ( सुवत्‌) भवति ( पुनर्मघः) अ० ५ । ११ । १ । 
घारंवार धनदाता ( याम) अ० १।२। ४ । चौतमानम, ( औणोत ) ऊणु कू ६ 
आच्छावने--लङ्‌ । आच्छादितवान्‌ ( अन्तरिम ) आकाशम्‌ ( स्वः 
५॥ २। स्वरांदित्यो भवति सु अ रणः सुईरणः-निद०२। १४। आदित्यम 
(इदम) ३श्यमानम, ( विश्वम, ) जगत्‌ (अमवत्‌ ) भूं व्याप 
समोपें ( अभवत ) वतैते स्म ॥ 
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अथेर्वाणस्‌ । पितरस्‌ । दे व-ब॑न्धुस्‌ । माहुः । गभेख्‌। पितुः। 
आसु'स्‌ । युवानस्‌ । यः । दुसस्‌ । यज्ञस्‌ । मनंशा । चिकेतं ॥ 
अ । नः। वोचः । तस्‌ । इह । इह । ब्रवः ॥ ९७ 

भाषाय --( यः) जिस आप ने (इमम्‌ ) इख ( यज्ञम्‌) पूजनीय, 
(पितरम्‌) पालनकर्ता, ( देवबन्धुम्‌ ) विद्वानों के हितकारी, ( मातुः ) निर्माण 
के कारण पृथिवी के ( गर्भम्‌) गर्भ [ गर्भे समान व्यापक ], ( पितुः ] पालन 


हेतु सूर्य के ( असुम्‌) प्राण, { युवानम्‌) संयोजक वियोजक ( अथवाँणम्‌ ) 
निश्चल परमेश्वर को ( मनसा.) विज्ञान के साथ ( चिकेत ) जाना है, और 


जिस तूने (नः) दमे (प्र) अच्छे प्रकार ( बोचः ) उपदेश. किया है, खो तू _ 


(त्म्‌) उस [ ब्रह्म ] का ( इद इह ) यहां पर ही ( अवः ) उपदेश कर ॥ १॥ 

भावाय - जिन महषियां ने सवैनियन्ता परमेश्‍वर के गुणी को साक्षात! 
किया हे, उनके उपदेशो के श्रवण, मनन और निदिध्यासन से वारंवार विचार 
द्वारा आनन्द प्राप्त कर ॥ २॥ 

सूक्तम्‌ ॥ ३४ | 
१ ॥ अजापतिदे वता ॥ चिष्टप छन्दः ॥ - 
बूह्मगुणोपदेशः-प्रह्म के गुणों का उपदेश ॥ 

अया विष्ठा जनयन्‌ कवैराणि स हि चारु रुवेराय 


१--(अथर्चाणम्‌) अ०४।१।७। अथर्वाणाऽथनवन्तस्थवेतिश्चरतिका तत्मति 
केधः-निरु० ११। १८। निश्चलं परमात्मानम्‌ ( पितरम्‌ ) पालकम्‌ ( देचबन्छुम्‌ ) 
झ०४। १। ७ । विदुषां हितकरम्‌ ( मातुः ) निर्मात्या भूमेः ( गर्भस्‌ ) अ०३।१०। 


`३२। गर्भवद्‌ व्यापकम्‌ ( पितुः ) पालनहेतोः सूर्यस्य ( युवानम्‌) अ० ६। 


१ ।२। संयोऊकवियोजकं वलवन्तम्‌ ( यः ) भवान्‌ तत्त्ववेत्ता ( इमम्‌) सर्वे 


ब्यापिनम्‌ ( यज्ञम्‌) यंजनीयं पूजनीयम्‌ ( मनसा) मननेन ( चिकेत ) कित. ' 


ज्ञाने--लिट । जज्ञौः (प्र) प्रकषेण ( नः ) अस्मभ्यम्‌, ( वोचः) वच व्यक्तायां- 
वाचि->लुछ , अडभावः। अवोचः | उपदिष्टवानसि ( तम्‌ ) अथवांणम्‌ ( इह 
इह्‌) वीप्सायां द्विवचनम्‌ । अस्माकमेव मध्ये ( वूवः ) लेटि रुपम्‌ । उपदिश ॥ 
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गातः। स प्रत्यदद धरुण मध्वो अग्र, स्वयाँ त न्वा- 
तन्व॑भेरयत ॥ १४७ 

अया । वि-स्था । जनयंन्‌ । कर्वेराणि । सः। हि घृषिः । 
उशः। वराय । गातुः । सः । ग्रति-उदत्‌ । घरुणस्‌ । मध्वः ।, 
अग्रेसू । स्वया । त॒न्वा । तन्वस्‌ । से रयत ॥१॥ . 


भाषाय--( झया विष्ठा ) इस रीति से ( कवराणि ) कम्मो' को ( ज्ञन- 
यन्‌) प्रकट करते हुये ( सः ) दुःखनाशक, . ( घृणिः ) प्रकाशमान, ( उरुः ) 
चिस्तीणे, ( गाठुः ) पाने योग्य चा गाने योग्य प्रभु ने (दि) हीं ( कराय ) 
उत्तम फल के लिये ( मध्वः ) ज्ञान के ( धरुणम्‌ ) धारण योग्य ( अग्रम ) अष्ठ- 
पन को ( प्रत्युदैत्‌ ) प्रत्यक्ष उद्य किया है और ( स्वया) अपनी ( तन्वा ) 
विस्तृत शक्ति से ( तन्वम्‌) विस्तृत सृष्टि को ( पेरयत ) प्रकट किया है ॥१॥ 


भावाय-जिस प्रकाश स्वरूप, दयामय परमात्मा ने हमारे सुख के 


लिये संसार रचा और वेदक्षान दिया है, उसके उपकारो को विचारते हुये 
हम सदा सुधार करते रहें ॥ १ ॥ 


` १--( अया ) अयैनेत्युपदेशस्य--निरु०३। २१। अनया ( विष्ठा) विभक्ते- 
लु क्‌ । विष्ठया । विविध स्थित्या रीत्या ( जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (कर्चराणि ) कृगू- 
शु०। ड० २। १२१ । इति बाहुलकात्‌ करोतेः 'ष्वरच्‌ । कर्माणि--निघ० १। २ 
(सः ) प्रसिद्ध: (दि) अवधारणे ( घृणिः) घृणिपश्निपाष्णि०।:४।५२। 
शू दीप्तौ-नि। दीप्यमानः ( उरुः) विस्तीणेः - ( घराय ) चरणीयाय फलाय | 
( गातुः ) कमिमनिजञनिगा० । उ०। १। ७३। इति गाङ्‌ गतौ यहा गै गाने 
तु । पद्नाम-निघ० ४। १ । मातुः गमनम्‌- निरु० ४। २१ । प्राप्तव्यो गानः 
योग्यो वा परमेश्वरः ( सः ) षो अन्तकर्मणि -ड । दुःखनाशकः ( प्रयुदैत्‌ ) 
इण गतौ-लुङि छान्दसं रूपम्‌, अन्तर्गंतणयर्थः । प्रत्यक्षणोद्गमितवान (धरुणम्‌ ) 
- धारणीयम ( मध्यः ) मधुनः । ज्ञानस्य ( अत्रम_) सारम, ( स्वया ) खकोययह | 


( तन्वा ) विस्तृतशक्त्या ( तन्वम्‌) विस्तृतां सष्टिस ( ऐेरयत ) प्रेरितवान्‌ | न 


~ 
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सूक्तस 0 ४ ॥ 
६ ॥ म जापतिर्वायुर्वा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
बरह्मयक्ञानोपदेश-ज्रह्म के शान का उपदेश 1. - 
एकया चदुशभिश्चा सुहते द्वाभ्यासिष्टये विंशत्याच । 
तिसुभिश्च वह॑से त्रिंशतां च वियुर्भिर्वाय इह ता बि 


मुझ ॥१॥ 

शंकया । च। दश-भिः । च । स-हुते । वास्या । दृष्टये । 
विंशत्या । च॒ । तिसृ-भिः।.च । वहेसे। चिंशतां। च । 
वियुकू-भिः । वायो इति। इ ह। ताः। वि । सुञ्च ॥ ९॥ 


भाषार्थ--( इते ) हे बड़े दानी परमात्मन | (इष्टये ) दमारी इच्छा पूर्ति. 
के लिये ( एकया च च दशभिः) एक और दश [ ग्यारह ], ( द्वाभ्यां च 
विंशत्या ) दो और बीस [ बाईस ], ( च ) और ( तिस्रभिः च चिंशता ) तीन 
और तीस [तेतीस ] ( वियुग्मिः ) बिशेष योजनाओं के साथ [ हमें ] (वहसे ) 
तू ले चलता है, ( वायो ) हे सवे व्यापक ईश्वर ( ताः ) उन [ याजना ] को. 
(इह ) यहां [ हम में ] ( वि) विशेष करके ( झुञ्च ) छोड़ दे ॥ १॥ 

भावाय--( अ ) इस मन्त्र में गणित विद्या के संकलन ओर शुणन का 

मूल है, जैसे-- 

१+ १०११, २+२०=२२, ३+ ३०-३३, इत्यादि; 

तथा ११+ ११५०-२२, ११+ २२-३३, इत्यादि; 

. तथा ११५ १८११, ११५ २८२२, ११% ३-३३,इत्यादि । 


१--( एकया च दशभिश्च ) एकादशमिः शरीरयाजनाभिः ( सुइते ) हु 
दानादानयोः=क्तिन्‌। हे महादातः परमेश्वर ( द्वाभ्यां विंशत्या च ) द्वाविंशत्या 
पश्चमहाभूतयोजनाभिः ( इष्टये ) अस्माकमिच्छासिद्धये ( तिसभिश्च लिंशता 


च ) अयस्त्रि शता देवतानां याजनाभिः ( वहसे ) अस्मान्नयसि ( वियुग्मिः ) ` 
क्विप्‌ । विशेषयोजनासिः ( वायो ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ( इह ) अत्र। ˆ 


_ अस्माकं मध्ये (ताः ) वियुजः ( बि) विशेषेण ( मुञ्च ) भोचय । स्थोपय ॥ 
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(आ ) ग्यारद्द याजनायें शरीरं की हैं, अर्थात्‌ दो नासिका, दो ओत्र, दो 
नेत्र, एक सुख, एक पायु, पक उपस्थ, एक नाभि और एक अरह्मरन्ध । इसी से 
शरीर का नाम पकाद्शपुर भी है । (इ) वाईस याजनायें यह हैं--५ महाभूत + 
४ प्राण + ५ झानेन्द्रिय, ५ कमें न्व्रिय + १ अन्तःकरण + १ बुद्धि । ($) तँतीस ये।ज- 
नाये' चा देवता यह हैं-८ वसु अर्थात्‌ अभि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष,आदित्य, 
यौः वा प्रकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र; ११ रुद अर्थात्‌ प्राण,अपान, व्यान,समान, 
उदान, नाग, कूम, छकल, देवदत्त और धनंजय, यह दश प्राण और ग्यारहवां 

जोचारमा; १२ आदित्य अर्थात्‌ महीने; १ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली ; १ प्रजापति 
ऋृग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ६६-६८ | 

आशय यह है--जिस परमात्मा ने शरीर की ग्यारह योजनाओं, बाईस पंच 
भूत आदि. और तेतीस देवताओं द्वारा हमारा उपकार किया है, हम उसी जग 
दौरवर की कृपा से इन सब पदार्थो' से उपकार लेकर आनन्द भोग ॥ १॥ 

{ सुत्तस्‌ ॥ ५ ॥ र 

९-५ ॥ अजापतिदे वता ॥ ९, २, ५ चिष्टप; ३ पङत्तिः; 

४ अनष्टप ॥ र्ट 
त्रह्मविद्योपदेशः--- ब्रह्म विद्या के लिये उपदेश ॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त दे वास्तानि धघमाणि प्रथमान्या- 
सन्‌ । ते ह नाक महिमान: सचन्त यत्र प्रव साध्याः 
सान्त दे ब्रो: ॥१॥ ः 
य॒ज्ञेन । यज्ञस्‌ । झयजन्त । दे वाः। तानि। घमाणि-। 
अ्रयमानि । आसन्‌ । ते हु । नाकस्‌ । सहिसान॑:। सचन्त । 
यजं । पूर्वी । साध्या: । सम्ति। देवाः: | | 


भाषाय-( देवा; ) विद्वानों ने ( यशेनः ) अपने पूजनीय कर्म, से 
( यज्ञम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है, ( तानि ) वे (वशम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को ( अयजस्त ) पूजा है, ( तानि) चे [ उनके | 


१--( यज्ञेन ) पूजनोयकमंणा ( यज्ञम्‌ ) पूजनीयं परमात्मानम्‌ ( अयजन्त) 
पूजितवय्तः ( देवाः.) चिद्वांसः ( तानि.) (धर्माणि) धारणीग्रानि त्रह्मचयांदीनि 
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( घर्म्माणि ) धारण योग्य ब्रह्मचये आदि धम ( प्रथमानि) सुख्य, प्रथम 


कर्तव्य ( आसन ) थे । ( ते ) उन ( महिमानः ) महापुरुषा ने (ह) ही (नाकम्‌) 
दुःख रहित परमेश्वर को ( संचन्त ) पाया है, (यत्र) जिस परमेश्वर मै रहकर 
( पूर्व ) पहिले, बड़े बड़े ( साध्याः) साधनीय, श्रेष्ठ कर्मो' के साधनेवाले लोग 
( देवाः ) देवता अर्थात्‌ विजयी ( सन्ति ) होते हैं ॥ १॥ 


भावार्थ--जितेन्द्रि योगी जना ने वेदविज्ञान, येगाभ्याख आदि 
साधनों से उस परमात्मा को पाया है, जिलके आशय से पूरे साध्य, साधु, 
उपकार साधक ही संसार में जय पाते हैं॥ १॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१ । १६४ । ५० ; १० । ३० । १६। यजञ्ुः० ३१। १६ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ १२६ और निरुक्त १२। ४१। में भी है ॥ 


य॒ज्ञो बंभूव स आ ब॑भूव॒ स म्र जंज्ञे स उंवाढ्धे पुन: । 
स दे वानामघिपतिजंभूव॒ सो अरमासु द्रविशमाद॑घातु ॥२ 
य॒ज्ञः। बभव । सः । झा । बभूव । सः । म। ज्ञो । सः । 
ऊ इति । ववृधे । पुन: । सः । दे वानांस्‌ । अधि-पतिः । 
ब॒भूव । सः । सस्माजु' । द्रविणय्‌ । जा । दुधात ॥ २॥ 


भाषार्थ- ( सः ) वह परमेश्‍वर ( यज्ञः ) पूजनीय (बभूव) हुआ और 
(आ) सब ओर ( बभूब ) च्यापक हुआ, ( सः ) बद (प्र) अच्छे प्रकार (जशे) 


जाना गया, ( सः उ ) बही ( पुनः ) निश्चय करके ( चत्रघे ) बढ़ा । (सः) 
TTT IS अल री? 


कर्माणि ( प्रथमानि.) मुख्यानि कतेव्यानि ( आसन्‌ ) अभवन्‌ (ते) (ह) एव 
( नाकम्‌ ) डुःखरहितं परमात्मानम्‌ ( महिमानः) अ० ३। १०।४। महत्त्व- 
युक्तां: (सचन्त) षच समवाये लङि अडभावः । अलभन्त ( यत्र ) नाके ( पूर्व ) 
आद्याः । मुख्याः ( साध्याः ) साध्यं येषामस्तीति, साध्य-अशे आद्यच्‌ । साध. 
नवन्तः। परोपकारसाथकाः साधचः ( सन्ति ) भवन्ति ( देवाः.) विजिगीषबः॥ 

२--( यज्ञः ) पूजनीयः संगम्तन्यः ( वभूव ) ( सः ) परमेश्वरः (आ)सर्वतः 


क: वभूव ) भू प्राप्तौ । व्याप (प्र) प्रकषण (जशे) ज्ञा अववोधने कमणि लिट्‌ । | 
शात; प्रसिद्धो बभुव (उ) एव (च्चे ) बढि श्राप ( पुनः ) अवधारणे (सः) . 
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सण धू [ ३२०१५८०५ by ष्तः करि" १६ 6७81५० ( १५३५ ) 
बह (देवानाम्‌) दिव्य वायु सर्वे आदि लोको का ( अधिपहिः ) अधि 


( बभूच ) हुआ, ( सः ) वही ( अस्मारु ) हमारे बीच ( द्रविणम्‌) प्रापणीय 
बल ( आ ) सब झोर से ( दधातु) धारण करे ॥ २॥ 
सावार्थ-सर्वपूजनीय, सवीन्तरयांमी, सवज, सदा प्रवृद्ध परमेश्वर के 

उपासक लोग आत्मिक बल बढ़ाकर मेत्ञ सुख पाते है ॥ २॥ | 
यह्‌ दे वा दे वान्‌ हु विषाय॑ज न्ताम॑त्यान्‌ मनसामेत्यैन।' 
मदेम तत्र॑ परमे व्योमन्‌ पश्येस्‌ तदुदितो सूर्य॑स्य ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । दे घाः । दे वान्‌ । हविषां । अयं जन्त । असर्त्यान्‌। सनेसा॥ 
अमत्य न । अद्म । तच । प्रमे । वि-झमनू्‌ । पशयस । तत्‌ । 
उत्‌-इ तौ । झूयश्य ॥ ३ ॥ 

साषायं-( देवाः) जितेन्द्रिय विद्वानों ने ( यत्‌ ) जिस ब्रह्म के ( अ- 
मत्यान्‌ ) न मरे हुये [ अविनाशी ] ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों का ( हविषा ) अपने 
देने और लेने योग्य कर्म से और ( अमत्येन ) न मरे इये [ जीते जागते ] 
( मनसा ) मन से ( अयजन्त ) सत्कार, संगति करण और दान किया है । 
( तत्र ) उस (परमे) सब से बड़े ( व्योमन्‌) विविध रक्षक बृह्य मे (मदेम) 
हम आनन्द भोगे और ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( सूर्यस्य) सूर्यं के ( उदितौ ) 
उद्य में [ बिना रोक ] ( पश्येम) हम देखते रहे ॥ ३॥ 


nn आप, 
देवानाम्‌) दिव्यानां वायुसुर्यादिलोकानाम्‌ ( अधिपतिः ) अधिकं पालयित - 


( अस्माछु ) उपासकेषु ( द्रविणम्‌) अ० २। २६ । ३ । ध्रापणीयं बलम्‌- निघ० 
२। & ( आ ) समन्तात्‌ ( दधातु ) धारयतु ॥ 


< 


३--( यत्‌) यस्य ब्रह्मणः ( देवाः) विजिगीषवो विद्वांसः ( देवोन) 


दिव्यान्‌ गुणान्‌ ( हविषा ) दातव्येन ग्राह्मेण कमंणा ( अयजन्त ) सत्कृतान्‌ 
संगतान्‌ दत्तान्‌ च कृतवन्तः ( अमत्योन्‌ ) अमरणशीलान्‌ । अविनाशिनं 


(मनस) अन्तःकरणेत ( अमत्येन ) अमरशीलेन ।- पुरुषार्थिना ( मदेम ) | 


हृष्येम ( तत्र) तस्मिन्‌ ( परमे ) सर्वोत्कृट ( व्योमन्‌). अ० ५ | १७। ६। 


विविधरच्तक प्रणि ( पश्येम) आलोचयेम ( तत्‌ ) अझ ( उदितौ ) उद्ये > ह 


(सूयस्य ) रयः ॥ 
क ३ 
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सावार्थ--जो मनुष्य परमात्मा के नित्य उपकारी गुणो को अपने पूणे 
विश्वास और पुरुषार्थ से साक्षात्कार करते हे, वे ही जीवित पुरुष आनन्द 
भोगते हुये, परमात्मा का दर्शन करते हुये, अविद्या को मिटाकर विचरते है, 
जैसे सूये निकलने पर अन्धकार मिट कर प्रकाश हो ज्ञाता हे ॥ ३॥ 


| 


> यव पुरु षेण हविषो य॒ज्ञं देवो अत॑न्वत । अस्ति नु 
` तस्मादोजीयो यदु विहव्यनेजिरे ॥ 9 ॥ 
. यत्‌ । पुरुषेण । ह॒विषां । य॒ज्ञम्‌ । दें वा॥ अतन्वत । अस्ति । 
नु । 'तस्मात्‌ । ओजीयः । यत्‌ । वि-हष्यन । ई जिरे॥ ४ ७ 
भाषार्थ--( यत्‌) जब ( देवाः) विद्वानों ने ( पुरुषेण ) अपने अग्रगामी 
आत्मा के साथ ( हविषा ) देने और लेने योग्य व्यवहार से ( यज्ञम्‌) पूजनीय 
ब्रह्म को ( अतग्वत ) फैलाया । वह ब्रह्म ( चु ) अत्र ( तस्मात्‌ ) उल [आत्मा ] 
से ( ओजीयः ) अधिक वलवान्‌ ( अस्ति--आसीत्‌ ) हुआ, ( यत्‌) जिस[ब्रह्म ] 
को उन्होने ( विहव्येन ) विशेष देने याम्य व्यवहार से ( ईजिरे) पूजा था ॥४॥ 
भावार्थ --बिद्वान्‌ योगी महात्माओं ने यद साक्षात्‌ किया है कि इल 
ज़ोमात्मा से अधिक ओजस्वी शक्ति विशेष परमेश्वर सब ब्रह्माएड का चला 
रहा है ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र का पूरवाद्ध॑ ऋग्वेद में है-म० १०। ६६। ७ । और--यज्ु ० 
३१ । १४। १ 


श्र सुरथा देखा उत्त शुनाय॑जन्तोत गोरहूँ: पुरुधाय॑ जन्त । 


यहुमं यज्ञ मन॑सा चिकेत प्रणा वोचस्तमिहेह त्रः ॥४॥ 
स्स्स न म न्स क्लास क तड चका वि कट पक. 

४-६ यत्‌ ) यदा ( पुरुषेण ) अ० १ । १६ | ४। पुर अग्रगतौ-कुपन्‌। अग्र- 
गामिना स्वात्मना ( हविषा ) दातव्येन ग्राह्येण च कर्मणा ( देयाः) विद्वांसः 
(अतन्वत ) बिस्तारितवन्तः ( अस्ति ) आशीत्‌.तङूब्रह्म (नु) अवधारणे । 
इदानीम्‌ ( तस्मात्‌ ) पुरुपात्‌ ( ओजं यः ) ओजस्वी-ईयसुन, विनो लुक | वल- 
अन्तरम्‌ ( यतू ) ब्रह्म ( विदृव्येन ) विविध दातब्येन व्यवद्दरेण ( इजिरे ) यजेः 
लिए । पूजितशरस्तः ॥ 


- | 
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- परमात्मानम्‌ ( गोः ) वेदवाच; । गोः<वाक--निघ० १ । ११ ( अंगे; ) (पुदुभा) 


s i fs © 2 | ह } 
शू० ६ [ ३२१०७८००४ ^,०यऽब काया कुते॥ ७०६०७० ( १५३५ ) 


अग्थाः। देवाः। उत। शन । .अ्रयजन्त। उत। गोः 1 
अङ्गः! प॒रु-धा । अयूजन्त । यः। इसस्‌ । यज्ञम्‌ । मनसा ९ 
चिकेत । म^। नः। वोचः। तस्‌। इ ह । इ ह। ब्रवः ॥ ३ ॥ 
भाषार्य-( देवाः) विद्वान लोग [ ईश्वर की सीमा के विषय में ] 
( सुग्धाः ) सूढ़ होकर ( उत ) भी ( शुना ) ज्ञान से [ परमात्मा को ] ( अय 
जन्त ) मिले हैं, ( उत ) और ( गोः ) वेदवाणी के ( अज्ञः ) अंगों से [उसे ] 
( पुरुधा ) विविध प्रकार से ( अयजन्त ) पूजा है । ( यः ) जिस आपने (इमम्‌ 
यज्ञम्‌ ) इस पूजनीय परमेश्वर को ( मनसा ) विज्ञान के साथ (चिकेत) जाना 
है, और जिस तू ने (नः ) हमें ( प्र ) अच्छे पकार ( वोचः ) उपदेश किया है, 
से तू ( तम्‌ ) उस परमेश्वर का (इह इह) यहांपर ही (र्र) उपदेशकर ॥५.। 
भावाथे-ऋषि सुनि लोग असीम, अनादि, अनन्त, परमेश्‍वर कोए 
सब से चलिप्ठ जान कर हो विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ते और उसका उपदेश करं: 
के संसार को आगे बढ़ाते हैं ॥ ५॥ ह ॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध आ चुका है--झअ० ७।२।१॥ | 
सूक्तम्‌ ॥६॥ 
१-४ ॥ अदितिदे वतो ॥ ९--३ चिष्टुप्‌; ४ निज्जगती ॥ 
मन्त्रः १, प्रकृतिलक्षणोपदेशः-- मन्त्र १, प्रकृति के लक्षण का उपदेश ॥ 
अदितिक्ौरदितिरन्ता(क्षमदितिमाता स पिता स पत्रः । 
विशवे देवा अदितिः पञ्च, जना अदित्तिजांतमदितिजे- 
नित्वस्‌ ॥ १ ॥ | 


अदिति: ॥ द्यौः । अदितिः । अन्तरिक्षस्‌ । मरदितिः। साता ४ 


अअ 
९--( सुस्थाः ) मोहिताः सन्तः ( देवाः ) विद्वांसः (उठ) अपि (गुना) . 


शुन गतौ-क्विप्‌ । ज्ञानेन शुनं सुखम्‌-निघ०७। ६ ( अयज्जन्त ) संगतचन् 


बहुधा ( अयज्ञन्त ) पूजितबन्तः अन्यत्पूचेचत्‌-अ० ७।२।१। 
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( र १५३८ ) Digitized by Arya उसन तिदह. and eGangotri चूक दै [ ३२९ है 


oO र । 
सः । पिता । सः। पत्रः । विश्‍वे। दे वाः। अदितिः । पच्चे। | 
| 
जर्ना;। अदितिः। जातस्‌ । अदितिः । जनित्वस्‌!॥ १ ॥ | 

| 'भाषार्थ--( अद्तिः-अदितेः ) अदीन चा अखरिडत अदिति अर्थात्‌ | 
|... प्रकृति से (द्यौः ) प्रकाशमान सूये, ( अदितिः ) अदिति से (अन्तरिक्तम्‌ ) मध्य | 
वर्ती आकाश, ( अदितिः) अदिति से ( माता ) हमारी माता, (:सः पिता ) | 
बह हमारा पिता, (खः पुत्रः ) वद हमारा पुत्र [ सन्तान | है। ( अदितिः ) 


अदिति से ( विश्वे ) सव ( देव) दिव्य गुण वाले पदार्थ, ( अदितिः ) 
अदिति से (पञ्च ) विस्तृत [ वा पञ्चशूत रचित ] ( जनाः) सब जीव, 
| _ (अदितिः ) अदिति से ( जातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ और ( जनित्वम्‌ ) उत्पन्न होने 
चाला जगत्‌ है॥ १॥ 
4 भावाथ--जो संसार उत्पन्न हुआ है और जो आगे उत्पन्न होगा, बह 
sg सब इश्वर नियम के अनुसार अदिति वा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण से 
रचा जाता है ॥ १॥ 
` यह मन्त्र ऋक्‌० में है--म० १। ८8 । १०, यज्ञु० २४) २३। और निरु० ४।' 
२३ । में है। भगवान्‌ यासक मुनि कहते हैं [ इत्यदितेविंभूतिमाचष्ट एनान्य- 
दीनानीति वा ] यह मन्त्र अदिति को महिमा कहता है अथवा यह सब चस्तुयें 
अदीन दँ-निरु० ४ । २३॥ | 
. मन्त्र; २, पृथ्वी विषयेपदेशः--मन्त्र २, पृथ्वी के विषय का उपदेश ॥ 


थे ८ नदि [| री 
महीम्‌ षु सातरसुब्र॒तानामृतस्यु पत्नीमवसे हवामहे । 


१--( अदितिः ) अ० २। २८ | ४ । दीङ्‌ क्षये, दो आघखणडने, दाप्‌ खबने- 
क्तिन्‌। अदितिरदीना, देवमाता--निरु० ४ । २२। सुपां सुलुक०। पा० ७। १ । 
३६। इति पञ्चम्याः सुः । अदितेः । प्रकृतेः । जगत्कोरणात्‌ ( यौः ) प्रकाशमानः 
सूर्य: ( अदितिः ) ( अन्तरित्तम्‌) मध्यवत्याकाशः (माता ) अस्माकं जननी 
(सः ) प्रसिद्धः ( पिता ) जनकः ( सः) ( पुत्रः) सन्तानः € विश्के ) सर्वे 
(देवाः ) दिव्यशुणाः पदार्थाः ( पञ्च ) अ° ६। ७५। ३। शण्यशभ्यां तुर्‌ च । - 
३० १ } १५७। इति पचि व्यक्ति करणे-कनिन्‌। पञ्चानः। चिस्तृताः । पञ्चः 


~ _भूत ies 


०३ ४। १०५ | इति जती प्रादुभवे-इःवन्‌ | उःपत्ह्वम्रानं जगत्‌ ॥ 
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कै उ 


सू? द्‌ [ ३२९ ] ००७2० पत मं का ङ्ग ली and अ ( १५३८ ) 


तु'व॒क्षत्रास॒ जर॑न्ती सुरूचीं सुशसोणम दितिं सुप्रणीतिस्‌॥२॥ 
सहीस्‌ । ऊ' इति । सु । मातरस्‌ । स॒-ञ्र॒तानास्‌ । च तस्यं । 
पत्नीस्‌ । अव॑से । हुवामहे । तवि-क्षचास्‌ । अजरन्तीस्‌ । 
उरूचीभ्‌ । सुशमाणस्‌ । अदितिस्‌ । सु-मनोंतिस्‌ ॥ २॥ 


भाषार्य-( महीम्‌ ) पूजनीय, ( मातरम्‌ ) माता [- के समान हित- 
कारिणी |, ( सुवतानाम्‌ ) खुकमि यो के ऋतस्य ) सत्यधमं की ( पल्लीस्‌ ) 
रक्ता करनेवाली, ( तुदिच्तत्राम्‌ ) बहुत बल वा धन वाली, ( अजरन्तीम्‌ ) न 
घटने वाली, ( उरूचीम्‌ ) बहुत फैली इई, ( सुशम्माणम्‌ ) उत्तम घर वा सुख 
वाली, { सुप्रणीतिम्‌) बहुत सुन्दर नीति वाली (अदितिम्‌) अदिति, अदीन 
पृथ्वी को (उ) ही ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( सु ) अच्छे प्रकार ( हवा- 
भद्दे ) हम बुलाते हैं ॥ २॥ 
आवार्च- जो मञुष्य पृथिवी के गुणो में चतुर होते हैं, चे ही राज्य 
भोगने, वल और धन बढ़ाने, धामि क नीति चलाने ओर प्रजा पालने आदि 
शुभगुणो के याग्यःदोते. हैं ॥२॥ ४५४ र 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजु० मै है, २१। ५॥. . ु 
मन्त्र: ३, वेद्वाणीणुणोपदेशः- मन्त्र ३, बेद वाणी के गुणों का उपदेश ॥ 


सुत्रामाणं एथिवीं व्यामने हसं सशमाणमदितिं सुप्रणीं- 
तिम्‌ । दैवीं नावं स्वरित्रामनांगसो अखेवन्तीमा रुहेमा 
स्वस्तये ॥ ३ ॥ 


२--( महीम्‌) महतीम्‌ (उ ) अवधारणे ( खु ) खष्ट॒ । सत्कारेण ( मात- , 


रम्‌) माव्समानहिताम्‌ ( सुवतानाम्‌ ) शोभनकम बताम्‌ ( ऋतस्य ) सत्य- 
धर्मस्य ( पत्नीम्‌ ) पालयित्रीम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( हवामहे ) आहयासः 
( तुचिक्षत्राम्‌ ) वहुबलां बहुघनाम्‌ ( अजरन्तीम्‌ ) अजराम्‌ ( उरूखीम्‌) अ० ३। 
३। १ । बहु विस्तारगताम्‌ ( सुशम्मांणम्‌) उत्तमग्रहयुक्ताम्‌ । बढुसुखवतीम्‌, 
( अदितिम्‌ ) अ० २।२८। ४ | अडीनां पृथिवोम्‌--निघ०१। १। (छुपणीतिम्‌ ) ` 
खुष्ठ प्रझष्टनीतियुक्ताम्‌॥ हे क: 
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( ९५४ ह वि by Arya 5७४ मी येवे दुभा ष्‌ and eGangotri स ० द [ ३२९ ] 


————— 


-चार्माणस्‌ । पथिवीस्‌ । व्यास्‌ । अने हसरस्‌ । स-श्माणस । 
अदितिस्‌ । स-प्रणोंतिम्‌ । देवीस्‌ । नावम्‌ । स-अरिचास्‌ । 
अनांगसः । अस्रवन्तीस्‌ । झा । रुहे म । स्वस्तय ॥ ३.॥ 


भाषाय -( सुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारी, ( एथिवीम्‌ ) 
फैली हुई, ( याम्‌ ) प्राप्ति योग्य, ( अनेहसम्‌ ) अखण्डित, ( खुशर्म्माणम ) 
अत्यन्त सुख देनेव!ली, ( सुप्रणीतिम्‌ ) बहुत सुन्दर नीतिवाली ( अदितिम्‌ ) 
अदिति, अदीन वेद विद्यारूप, ( दैवीम्‌ ) देवताओं, विद्वानों की बनाई हई 
( स्वरित्राम्‌ ) सुन्दर बल्लियां वाली, ( अस्रवन्तीम्‌ ) न शूने वाली ( नावम्‌ ) 
नाव पर ( स्वस्तये) आनन्द के लिये ( अनागसः ) निर्दोष हमः ( आ रुहेम) 
चढे ॥ ३॥ 

भावार्थ- जो मनुष्ण अखण्ड वेद विद्या को प्राप्त होते हैं, वे संसार के 
बिम्ना से ऐसे पार होते, जैसे विशानी शिल्पी की बनाई नाव से बड़े. समुद्र को 
पार कर जाते हैं ॥३॥ 
. यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १०। ६३। १०, और यज्ु०२१।।६ा॥ 

मन्त्रः ४, परमेश्वरगुणोपदेशः-मन्त्र ४, परमेश्वर के गुणां का उपदेश ॥। 


वार्जस्य नु प्रस॒वे मातरं म हीमदितिं नाम्‌ वच॑सा करामहे । 


३--( खुत्रामाणम्‌ ) झुरक्षित्रीम्‌ ( पृथिवीम्‌) अ० १1२ । १। विस्तृताम 
(द्याम्‌) गमेरडोः । उ० २ । ६७ | यु अभिगमने- डो । अभिगन्तव्यास्‌ ( अने 
हस्रम्‌) नञि हन एह च । उ० ४।२२४। अ+ हन --असि । एन एते:--निरू० 
११ । २४ । अहिंसनीयाम्‌ ( सुशम्माणम्‌ ) वहुखुखवतीम्‌ ( अदितिस्‌) अ० २। 
२८। ४.। अदीनां वेदचाचम्‌। अदितिः=चाक्‌-निघ० १ । ११ ( सुप्रणीतिम्‌ ) म० 
२(दैवीम्‌.) देव अञ्‌ । विद्वद्विनिर्मिताम्‌ (नावम्‌) नोद्नीयां नौकाम्‌ (स्वरित्रास्‌) 
अशित्रादिभ्य इतोत्रौ । उ० ४ । १७३ | ऋ गतौ-इच । शोभननौकाचालनकाष्डः 
युक्ताम्‌ ( अनागसः ) अ० २। १०। १। इण्‌ आगोऽपराधे च । उ० ४। ११२। 
इण्‌ गतो असुन, आगादेशः । अनागस्त्वमनपराधत्वम्‌ | आग आङ्‌ पूर्वाद्‌ गमेः 
-निरु० ११ । २४ । अनपरांधाः ( अस्रवन्तीम्‌ ) सखवण्रहितान्‌ ( आ रुहेम ) 
आरूढा भूयास्म ( स्वस्तये ) ज्षेमाय ॥ 
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` चुद्यात्‌ ॥ 


ख्‌ ह्‌ [ ३२९ 007० ० साष्तमेशकाशडस्‌ १77७" १॥०9091907 ( १५४९ ) 


[| है रि ० ३. LTR श tT ~ है ० ~ 
यस्या उपस्थं उ व१न्तरिश्च सा न; शमं चिवरू'थं नि 
यच्छात 9 २॥ 
वाजस्य । नु । म-सवे। मातरंस्‌ । महीस्‌ । अदितिस्‌,। नास । 
वच॑सा । करासहे_ । यंस्याः । डप-स्थे । उरु । अन्तरिक्षस्‌ । 
सा । नः । शर्म । ज्ञि-वरूथस्‌ । नि। यच्छात्‌ ॥ ४॥ 

भाषार्थ -( वाजस्य ) अन्न वा बल के ( प्रसचे ) उत्पन्न करने में (च) 
अब ( मातरम्‌) निर्माण करने वाली, ( महीम्‌) विशाल, ( अदितिम्‌ ) अदीन 


शक्ति, परमेश्‍वर का ( नाम ) प्रसिद्ध रूप से ( वचसा ) चेद्‌ वाक्य के साथ 
( करामहे ) हम स्वीकार करें । ( यस्याः ) जिस [ शक्ति ] की (उपस्थे ) गोद 


` में ( उरू ) यह बड़ा ( अन्तारेच्तम्‌ ) आकाश हैं, ( सा ) बह ( नः ) हमें ( चि- 


चरूथम्‌ ) तीन प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सुखो वाला 
( शमे ) घर (नि ) नियम के साथ ( यच्छत्‌) देवे॥ ४॥ 


भावार्य-जो परमेश्वर सब जगत्‌ का निर्माता और नियन्ता है, उसकी 
उपासना ही से सव मनुष्य अपना ऐश्वर्य बढ़ावं ॥ ४॥ 
यह मन्त्र कुछ भेर सेथञ्चुेद मे है-अ०8।५ और श८। ३०॥ 


४--( चाजस्य ) अः्नस्य-निघ० २। ७ | बलस्य-निघ० २। & (नु) इदा- 
नीम्‌ ( प्रसवे ) उत्पादने ( मातरम्‌ ) निर्मात्रीम्‌ ( महीम्‌ ) विशालाम्‌ ( अदिः 
तिम्‌ ) अदीनां शक्ति परमेश्वरम्‌ ( नाम ) प्रसिद्धया ( वचसा ) वेदवचनेन 
( करामहे ) छान्दसः शप्‌ । आकुम हे । स्वीकुम; ( यस्याः ) अदितेः ( उपस्थे ऐड 
उप्संगे ( उरु ) विस्तृतम्‌ ( अन्तरिक्षस्‌ ) आकाशम्‌ ( सा ) अदितिः ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( शम ) गृहम्‌--निघ० ३ । ४ ( त्रिवरुथम्‌ ) जवुञ*यामूथन!। उ०२। 
६। इति बुञ्‌ चरणे-ऊथन | त्रोणि वरूथानि वरणीव्रान्याध्यात्मिकाधिदेविकाधि- 
भौतिकानि खुखानि यस्मिन्‌ तत्‌ (नि ) नियमेन ( यच्छात्‌) दाण दाने लेट्‌। 
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oo 


; | सूत्तस्‌ ॥७॥ 
| १ ॥ देवा देवताः ॥ जगती छन्दः ॥ | 
_ देवगुणोपदेशः--विद्धानों के गुणों का उपदेश ॥ | 

~ ४ ~ न a 1 । 

दिते: पुत्राणामङ्तिरकारिष मब॑ दुवाना बहुताम न- | 
| 


< | = ० हट |] [कर [| न्‌. 

संणास्‌ । तेषां हि घाम गभिषक्‌ सम्‌ द्वियं नेनान्‌- 
|] aN 

नम सा परो अस्ति कश्चन ॥ १॥ 


य्यक 


र, 1 
७ ळे दद १ | 
दितेः । पुच्राशांस्‌ । अदितेः । झकारिषस्‌ । स़व। दे वानौस्‌। | 
बहतास्‌ । अनुर्मणांस्‌ । तेषांस्‌ । हि। धामं। गुभि-सक्‌ । स सु- | 

|| * छ 

` द्वियंसू । न। णनान्‌ । नमसा । परः । अस्ति। कः । चन ॥१॥ ` 


भाषार्य -( दितेः) दीनता से ( पुत्राणाम. ) शुद्ध करने वाले वा बहुत 

बचाने वाले, ( अदितेः) अदीनता के ( देवानाम. ) देने वाले वा प्रकाश करने : 

। . घाले, ( वृद्दताम_) बड़े गुण वाले, (अनसंणाम. ) हिंसा न करने वाले वा अजेय 
| ( तेषाम्‌ ) उन पुरुषौ के ( धाम ) धारण सामर्थ्यं को (हि) ही ( गभिषक्‌) । 
गहराई से युक्त, (समुद्रियम_ ) [ पार्थिव और अन्तरिक्ष ] समुद्र में रहनेवाला | 
( अच ) निश्चय करके ( अकारिषम, ) मैंने जाना है, (कः चन) कोई भो | 


| 
| | 
| १--( दितेः ) दीङ्‌ क्षये-क्तिन्‌ । दीनतायाः सकाशात्‌ ( पुत्राणाम, ) | 
अ० १। ११। ४ | पूङ्‌ शोधे--उक | पुत्रः पुरु त्रायते-निघ० २। ११। पुरु+ | 
घोड रक्षणे-ड । पावकानां शोधकानाम,। बहुत्रातृणाम_ ( अदितिः ) षष्टी - | 
रूपम, । अदीनतायाः ( अकारिषम_) क्‌ विज्ञाने- लुङ्‌ । इति शब्दकल्पददुमः | | 
ˆ चिज्ञातवानस्मि ( अव ) निश्चयेन ( देवानाम) देवो दोनादुवा दीपनादू चां | 
“निरु० ७। १५। दातृणां प्रकाशकानां वा ( बृद्दताम_ ) गुणैमंहताम_ | 
( अनम णाम) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४। १४५ । ऋ हिंसायाम्‌ । 
ह 'मनिन | अहिंसकानास_ अहिंखनीयानाम, ( तेषाम_) प्रसिद्धानां पुरुषाणाम, 
र ( दि) पच ( धाम ) धारणसामर्थ्येम_( गमिषक्‌) सवंधातुभ्य इन्‌ | उ०४। | 
____ शरम इति गस्ल गतौ इन्‌ मस्यभः-- प्ज सङ्गे-क्तिप्‌। गम्भीरता युक्मं, 
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` अनन्तरम्‌ ( अस्या; ) इश्यमानाया: ( बरे) बरणीये फले( आ) समन्तात्‌ | 
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jf 
शू०८ [ ३२३ | सप्तं काण्डम्‌ ॥ ७॥ ` (९५४३) 


(परः) शत्रू, ( एनान्‌ ) इनको ( नमसा) (एस) शव: (दता) इनकी (भा य ळा उनके ] अन्न वा 
2 र 1 सत्कार के कारण 
(न) नहीं (अस्ति) पाता है ॥ १॥ पधा । न 
© 
भावाय जो धमांत्मा मजुष्य .दीनता छोड़ कर संसार में आत्मा आर 
शरीर की अदीनता का दान करते हैं, बे पृथ्वी और. आकाश मे यान विमान 
आदि द्वारा अधिकार जमाते और शत्रुओं को जीतते हे ॥१॥ हक 
सूक्तम्‌ ८ ॥ 
१॥ आत्मो देवता ॥ चिष्टुब्‌ ज्योतिष्मती छन्दः ॥ ` 
अत्मोन्नत्युपदेशः- आत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
भद्दादचि श्रेय॒ः प्रेष्टि बृहस्पति: पुरएता ते अस्त । 
~ on ड ड 
अथे समस्या वर॒ आ ए'थिव्या आारेशंत्रं- णहि सः 
५ - ड ग > भय 
वेवीरस्‌ ॥ १ ॥ 
र i 
भद्रात्‌ । अघि । श्रेय: । अ । इहि। ्ृहरुपत्िः । परः-एता । 
है हद १ ज्या 
ते। अस्तु । अय । इ सस्‌ । झस्या: वरे । स्रा । पृथिव्याः । . ` 
॥ तु टं टे 
आरे-शचुस्‌ । कणडि । सव-वोरस्‌ ११॥ 
साघाय- [हे मडुष्य !] ( भद्रात्‌) एक मङ्गल कम से (श्रेयः) . 
अधिक मङ्गलकारी कर्म को ( अधि ) अधिकारपूर्वक (प्र इहि ) अच्छे प्रकार 


भात हो, ( बृहस्पति: ) बड़े बड़े लोको का पालक परमेश्वर ( ते ) तेरा ( पुर- 
एता ) अग्रगामी ( अस्तु) होवे । ( अथ) फिर तू ( इमम्‌) इस [ अपने 


(समुद्रियम्‌ ) ससुदाभ्रादू घः । पा०। ४। ४। ११८। इति समुद्र-घ । आन्तरिक 
पार्थिवे वा समुट्रे भवम्‌ (न) निषेधे ( एनान्‌ ) पुरुषान्‌ ( नमसा ) अन्नेन 
निघ० २। ७। सत्कारेण ( परः ) शत्र; ( अस्ति) अस ग्रहणे गतौ च। शपो 
झुकू छान्द्सः। असति गृह्णाति गच्छति प्राप्नोति वा ( कश्चन ) कोऽपि॥ | 
१--(मदात्‌ ) मङ्गलात्कर्मणः ( अधि ) अधिकृत्य ( श्रेयः ) प्रशस्य-- 
शयखुन | प्रश्नस्यतर कर्म ( प्र ) प्रकर्षेण ( इहि ). प्राभुद्दि ( बृहस्पतिः ) ` 
इदां लोकानां पालकः परमेश्वरः ( पुरपता ) अश्रगामी (ते) तब .( अथ) . 


),२ 
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MO 5 -- 1077117711. 
आत्मा ] को ( अस्याः पुथिव्याः ) इस पृथिवी के ( वरे ) श्रेष्ठ फल में ( आरे-. 
त्रम्‌) शज्ुओं से दुर ( सववीरम्‌ ) सर्वघीर, खब्रमे चीर (आ) सब ओर से 


{ कुणुद्दि ) बना ॥ १॥ 
भावार्थ जो मझुप्य परमेश्वर के आशय से अधिक अधिक उन्नति 


करते हुये आगे बढ़े जाते है, वेही सर्ववीर निर्षिन्नता से अपना जीवन! छुफल 


करते हैं ॥ १॥ - 
सक्तस्‌ ५ ॥ 
'द-४॥ पूषा देवता ॥ ३, २ चिष्टुप्‌} ३ गायची; ४ झनुष्टुप्‌ ॥ 
परमेश्वरोपासनोपदेशः--परमेश्वर के उपालना का उपदेश ॥ 
- ग्रपंधे प॒थासंजनिष्ट पूषा प्रपथ ढिव; प्रपथे एथिव्याः 


उ से अमि प्रि यतमे सधस्थं छा च पर च चरित 


प्रजानन्‌ ॥९॥ | 
य-पेथे। प॒थास्‌। सजनिष्ट । पूषा । म-पय । दि चः। प्र-पर्ये। | 
पथिव्याः । उभे इति । अथि । भ्रियतसे इतिः ग्रिय-तसे । 
सधस्थे इसि सघ-स्यो । झा । च। परात थ्‌ । चरति। | 


अ-जानन्‌ ७ १७ | 
___ भाषार्थ-(पूषा ) पूषा, पोषण करनेवाला परमेश्वर ( पथाम्‌) सष | 
मार्गों में से ( प्रपथे ) चौड़े मार्ग में ( दिच ) सूर्य के ( प्रपथे ) चौड़े मार्ग में | 
ओर ( पृथिव्याः ) पथिबी के ( प्रपथे) चौडे मार्ग मै ( अजनिष्ट ) प्रकट इथ | 
है। (प्रजानन ) बडा बिद्वान्‌ वह उभे ) दोनों ( प्रियतमे ) [ परस्पर ] 

अति. भिय (जघस्थ) एक साथ स्थिति करने चले [स प्रिय (सघस्थे) एक साथ स्थिति करने वाले [ सूये और एथिची लोक | | 


( पृथिव्याः ) भूलोकस्य ( आरेशज्ुम ) झरे दूरे शत्रचो यस्य तम ( ऋशणुद्दि ) | 
कृवि हिंसाकरणयेः । कुर। ( सर्वध्ीरम ) सर्वेषु चीरम्‌। पकवीरम्‌॥ $ 

१- ( प्रपथे ) प्रकृष्टे विस्तृते मागे ( पथाम्‌ ) मार्गाणां मध्ये ( अजनिष्ट | न 
भादुरभूत (पूषा) अ० १।&।१। पोषक परमेश्वरः ( दिवः) सूर्य्य 
( पृथिव्याः ) भूलोकस्य ( उभे ) के द्यावापृथिव्यौ ( अभि ) प्रति ( ग्रियतमे ) 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


अत्यन्तभयरहितेन पथा ( नेषत्‌ ). नयतेलेर्‌ । नयेत्‌ (स्वस्तिदाः) सङ्गः ; 


कू 6. [ ३२४ Upitzed by मुस्‌ कार्डस" थी ९९3190 ( १५५५ ) 


नः (अभि) मे (आ) हमारे निकर (चच) और (परा) दूर ( चरति} 


विचरता रहता है॥ १॥ | 
भावाय --जो परमात्मा सूर्य, पृथिवी आदि लोको को परस्पर आकर्षण 
से धारण करता है, बद्दी हमारा.पालंन पोषण करता है चाहे हम अपने. घर के 
निकटे वाः दूर हो॥-१॥ 
“यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--मं० १०। १७। ६ |: 
पूषेमा आशु अनु वेद सर्वाः सो चस्मा अभ॑यत- -- 
सेनं नेषत्‌ । स्वस्तिदः आधेणिः सर्वेबीरोःप्रःयुच्छन्‌ 
पुर ए तु प्रजानन्‌ ॥ २ ॥ 
पुषा । इ.साः। आशा: । अन्‌ । वे दु । सवा; । सः। अस्मान । - 


हे » सा 
अभय-तमेन । ने षत्‌ । स्व॒स्ति-दाः । सघ णिं:। संब-वौरे:। 


अपग्र-युच्छने:।- पुरः। रु ते प्र-जानन्‌ ॥ २० . 

भाषाथ --( पूषा) पूषा, पोषण करनेवांल्ेः परमेश्वरं (इमा; ) इनं 
( सर्वाः ) सब ( आशाः ) दिशाओं को (.अचु ) लगातार (चेद्‌ ) जानता है; 
(सः ) वह ( अस्मान) दमै ( अंभयतमेन ) अत्यन्त अभय [ मार्ग] सेः (नेषत्‌) 
ले चले । ( स्वस्तिदाः ) मङ्गलवाता; (-आघृणिः ) बड़ा प्रकाशमान (:संचवीरेः ) 
सब में वीर, ( प्रजानन्‌): बड़ा विद्वान षह ( अप्रयुच्छन्‌ ) बिना चूक किये. 


चश 


० 


हये ( पुर) हमारे आगे आगे (एतु) चले ॥२॥. 
भांवार्य-सर्वव्यापक; मङ्गलप्रद; सर्घबीर, महांबुद्धिभान परमेश्वर को 
निरन्तर सहायक ज्ञानकर, मनुष्य उत्तम कर्मो' में आगे बढे ॥२॥. ` 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १०। १७॥५॥ 


अतिशयेन प्रीतिमत्यौ ( सधस्थे) परस्परांकषणेन सहस्थितिशीले (अः) 
समीपे ( च.च.) ( परा ) दूरे ( चरंति ) गच्छतिः (`प्रजानन्‌ ) प्रकृष्टविद्वांन ॥ 


२--( पूषा ) पोषक ईश्वर; ( इमाः ); (आशाः ).दिशंः ( अनु) निरन्तरम्‌' 
( वेद ) वेत्ति ( सर्वा; ) ( सः ) पूषा ( अस्मान्‌) धार्मिकः ( अभयतमेन ) 


० 


दाता ( झाघुणिः ) सम्यक प्रकाशमान: (सर्वंबीरः ) सर्वेषु: चीरः ( अंग्रयु | 
च्छन्‌) अप्रमायन्‌ ( पुरः ) अग्ने ( एतु ) गच्छतु ( प्रजानन्‌.) अतिविद्वान्‌॥ 
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यंचे = 
( ९५४६ DB by Arya ञमि भाष्ये, eGangotri झु० & [ ३२४ ] 
पूषन्‌ तव॑ व्र॒ते वयं न रिष्येम कदा चन । * 
स्तोतारंस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥ 
'पूषन्‌ । तवे । व्र॒ते । वयस्‌ । न । रिष्ये स । कदा । चन । 
स्तोतारः । ते.। इ ह । स्मसि ॥३॥ 


. भाषार्थ- ( पूषन्‌) हे पूषा; पालन करनेवाले परमेश्‍वर | ( तव ) तेरे ` 


( ब्रते ) बरणीय नियम में [ रहकर ] ( वयम्‌) हम (कदा चन) कभी सी 
(न) न ( रिष्येम ) दुःखी होव । (इह ) यहां पर (ते) तेरे ( स्तोतारः ) 
स्तुति करनेवाले ( स्मसि ) हम लोग हैं॥ ३0 . 
भावाय पुरुषार्थी लोग परमेश्वर के गुण और कमों के अजुकूल 
चलकर सदा सुखी रहते हैं ॥ ३॥ = छ 
यह मन्त्र ऋग्वेद मै है--म० ६। ५४ । & और यजु० ३४। ४१॥ 


र्‌ ८] t 
._ परि पूषा परस्ताहुरत॑ दधातु दक्षिणम्‌ । 
RE ५ CHC (5 क 
युनना नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ 9 ॥ 
[| ० [| 
परि । पूषा । परस्तात्‌ । हस्तस्‌ । दुधात । दक्षिणस्‌ । पुनः ॥ 
नः । नष्टस्‌ । आ ।,झजत । सस्‌ । जुष्टेन । गसे सि ॥ ४ ॥ 
साषार्थ-( पूषा ) पूषा, पोषण करनेवाला परमात्मा ( दक्षिणम्‌) 


अपना दाहिना ( स्तम्‌ ) हाथ ( परस्तात्‌ ) पीछे से [ हमारे पुरुषार्थाडुकूल | 
(परि) सब ओर ( दधातु ) धारण करे। वह (नः ) हमे ( नष्टम्‌ ) नष्ट 


` ` _ २-( पूषन्‌) पोषक परमात्मन्‌ ( तव ) ( नते ) चरणीये नियमे ( चयम्‌ ) 
उपासकाः (न) निषेधे ( रिष्येम) रिष हिंसायाम्‌, दैवादिकः, अकर्मकः । 
हिंसिता भवेम ( कदा चन ) कदापि ( स्तोतारः ) स्ताबकाः (ते) तव (इह ) 


अत्र ( स्मसि ) स्मः । भवामः ॥ 
` (परि) परितः ( पूषा ) पोषकः परमात्मा ( परस्तात्‌) उत्तरे काले 


(रतम्‌) झपाहस्तम्‌ ( दुधात ) धारयतु (बक्षिणम्‌) (पुनः) (नः) 
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स्‌ १० [ ३९५७८०१ by “उल्का सू $479० ( १९४9 ) 


बल को ( पुनः ) फिर ( आ अजतु ) लावे, [ पाये हुये ] ( नष्टेन ) नष्ट बल के 


साथ ( सम्‌ गमेमहि ) हम मिले रहे ॥ ४॥ ड्‌ 


भावाथ--जैसे मजुष्य वायं हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक 
डपकोर करता है, बैसेही परमात्मा अपनी पूरण कृपा हम पर रक्खे, जिससे 
हम प्रयत्न पूर्वक अपने खोये बल [ प्रारष्ध फल ] को फिर पाकर रख 
सके ॥ ४॥ > 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ६1 ४४ १०॥ 
सूत्तस्‌ १० 0 
१॥ सरस्वती देवता ॥ चिष्टप्‌ न्दः ॥ 

सरस्वतीविषयापदेशः-सरस्वती के विषय का उपदेश ॥ 
यस्ते स्तनःशशायुर्यो म योभूर्यःसु म्नयुःसुहवो यःसुदुत्रः। 
येन॒ विश्वा पुष्यसि वायाणि सरस्वति ती तमिह धात॑वे कः ९ 
यः । तै स्तन: । शुशु । य । सयः-भूः । यर । सुस्न-युः । 
सु-हव: । य: । स-दचः । येन । विश्याँ । पुष्यसि। वायाणि । 
सरस्वति । तस्‌ । इ ह । धातवे । कः॥.१॥ - 


_ भाषार्थ--( सरस्वति) हे सरस्वती, विज्ञानवती स्री | [षा वेद 
बिद्या] (यः) जो ( ते तेरा ( स्तनः ) स्तन, दूध का आधार ( शशयुः ) 
प्रशंसा पाने घाला, (यः) जो ( मयोभूः) सुखदेनेवाला और ( यः ) जो 
(सुम्नयुः) उपकार करनेवाला, ( सुहवः ) अच्छे प्रकार ग्रहणयोग्य और 


अस्मभ्यम्‌ ( नष्टम्‌ ) ध्वस्तं बलम्‌ ( आ अजतु ) अज गतिक्षेपणयोः । आनयतु 
( नष्टेन ) अदष्टयलेन प्रारब्धफलेन ( सं गमेमहि ) संगच्छेमहि ॥ 

१--( यः) (ते ) तव ( स्तनः ) दुग्धाधारः ( शशयुः ) शशमानः, अचति 
क्सा -निघ० ३ । १४। शशमानः शंशमान:--निरु० ६। ८ । इति अवंणात्‌, 
स्तुतौ-अ प्रत्ययः + यां गतो--कु, मृगय्वादित्वात--उ० १ । ३७। अबुस्वार- 
सोपः सकारस्य शकारश्च छान्दसः । शंसं शंसां प्रशंसां याति यः सः ( यः ) 
( मयोभूः ).खुखस्य भावयिता प्रापंयिता ( सुम्नयुः ) छन्दसि परेच्छायां क्यच्‌ । 
वा० पा० । १ । ८। सुस्न-क्यच, उ प्रत्ययः । सुम्नं सुख परेषामिच्छतीति | 


Rr 
है 
Yr 
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2 ( १५४८ ) ८८ by Arya -आणर्षषेदभा षये, , eGangotri झू० ११ [ ३२६ ] 
पारा SSS SESS. 
- € यः.)'जो ( सुदत्रः ), बड़ा दानी हैः। (येन ) जिस स्तेन से ( विशवा ) सब 
( वार्याणि) स्वीकरणीय अंगो कोः (पुष्यसि') तू. पुष्ट करती ह्वै ( तम्‌.) 
डस स्तनः का (इहः ): यहां (धातवे); पीने के लियेः( कः ) तू. ने ठीक किया हवै ॥१॥ ` 
भावार्य-ज़िस:प्रकार विदुषी माता का दूध पीकर बालक: शरीरः से 
पुष्ट हो:कान्तिमान होता है; वैलेही विद्वान! पुरुष वेदः विद्या का अस्त. पानः 
करके झात्मबल से पुष्ट होकर कीर्तिमान्‌ होता है ॥ १॥ 
- यह सन्त्र भेद से, ऋग्वेद में'है-म०- १। १६७: ४81 और यजुर्वेद, ३८। 
५ । और श्रीमहयानन्दकृत संस्कारविधि, जातकर्म मै बालक के स्तन पान . 
करने के विषय में आया है ॥ 
घूक्तस्‌ ९९ ॥ 
_ १ ॥ पर्जन्याः देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
अकन्षरक्षोपदेशः--शन्न के रक्षा का उपदेश ॥ 
| Pr 265 रनयं क्र >> १. 2200 
यस्त पृथु स्तनायत्नुय रु ष्वा देव: के.तुविश्‍वमा भू- 
है ७९ ° रो 
षतीदुस्‌ । मा ना वधीविं दाता देव सस्य मोत. बैची- 
रश्मिः सूर्यस्यः॥ १॥- 
यः । हा । पृथुः । स्तनयित्नुः । यः । छुःव्व:। देव: । के तुः। 
विश्वस्‌ ।'अ-भूषति। इ. दसू। मा। नः । वधी: । वि-ब्युतां ॥- 
दु.व । सस्यस्‌ । मा ।-उ.त । वघीः। रश्सि-सि: । सूर्येल्य ॥९॥: 


य: । उपकारी ( सुहवः ) शोभनो ४) ग्रहं यस्य सः ( छुद्चः ) सर्वधातुभ्यः | 

छत उ० ४॥ १४६: इति ददातेः ष्दून्‌, हस्वः । सुदत्रः कल्याण्दानः-निरु० ६। 
१४। महादाता. (येन): स्तनेन (बिश्वा) सर्वाणि ( पुष्यसि) पोषयसि/ 
(बार्याणिः) वरणीयईनि'स्घीकरणीयानि अंगानि (सरस्वति) सरांसि विक्षानानि . 

 सत्ति .यस्यां सा विश्ञानवती स्री वेदवाणी घा, तत्सम्बुद्को : (त्तम्‌) स्तनम्‌ (इह) 
अस्मिन्‌ कर्म णिः ( घातवेः) घेट्‌ पाने--तुमर्थे तचेन. प्रत्यय! । धातुः पानं कत्तुम्‌ 


रे (कः) करोतेलुङिः। मन्त्रे घसहर०.। पा० २। ४। ८०। इति 'बलेलु कि शुणे। ` | 


हलूङ्याव्‌भ्यो०। पा०६ १ । ६८ | इति सिपो रोपः, अडसावे रूपम्‌.। अकः ।' न 
त्य योग्य छतचती ॥. कु | 
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बृष श्य्‌ [ ३२७००५ पाता कराता छह 11 11 2 eGangotri i ९५४८ १) 


ति ———o— 


भाषार्थ--( देव ) हे जलदश्ता मेघ ! (यः ) जो (ते) तेरा ( पृथुः) 
बिस्तीणँ और ( यः) जो ( ऋष्वः ) इधर उधर चल्षनेवाला था बड़ा, ( देवः ) 
आकाश में रहने वाला) ( फेतुः ) जताने वाला झंड रूप (स्तनयित्लुः ) गजेन 
( इदम्‌ विश्वम्‌ ) इस सब स्थान में ( आभूषति ) व्यापत है । (नः) हमारे 
{ सस्यम्‌) धान्य को ( विद्युता) चमचमातरि बिज्जुल्ली से ( मा घधीः ) 'मंत 
नाश कर, और ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रश्मिभिः ) किरणों से ( उत) भी (मा 
वधीः ) मत सुखा ॥ १ ॥ 
` शावार्थ-मजुष्य अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि वेची विपत्तियो कां 
चित्र रख कर पहिले से अन्न आदि के संचय से रक्षा का उपाय कर लेवें ॥१॥ 

सक्तस १२ 0 
२-४ ॥ सभापतिदे बता १ चिष्टुप्‌; २-४अनुष्टुप्‌ ॥ 
सभापति कर्तव्योपदेशः सभापति के कतेव्यो का उपदेश ॥ 

॥ : ° |] ~ ~? 
सुभा च॑ मा समितिश्चावतां प्रजापतेदूं हितरा संवि- 
दाने । येना सं गच्छा उप॑ मा स शिक्षाच्चारुवदानि 
पितरः संगतेषु ॥ १॥ ˆ a 
सभा । च। सा। ससन्तः । च.। अवताम | प्र जा-पतेः । 
दहित । सं विदाने इति सम्‌-विदाने । येन । स॒स्‌-गच्छ । 
उपे। सा। सः शिक्षात्‌। चारु । वदानि। पित॒र्‌ः। सम्‌-गतेषु ॥९ 


_ 5 TNO! NT SSSR MSS RR 
१--( यः) (चे ) तब ( पृथुः) विस्तीर्ण: (स्तनयित्युः) अ० ४ । १५ । ११। 
सेघध्घनिः ( ऋष्वः ) अशुप्रुषिलटि । ३० १। १५१। ऋष गतौ दशेने च-क्वन्‌। 
इतस्ततो गर्ता । महान:--निघ० ३। ३ ( दैवः ) दिवू--अण_। विधि आकाशे 
भव; ( केतुः ) अ० ६। १०३ । ३। ज्ञापकः । ध्वजरूपः ( विश्वम्‌ ) सघ स्थानम - 
( आमूषति ) भूष अलङ्कारे । व्याप्नोति ( नः ) अस्माकम्‌ (मा घधीः) मां हिंसी 


( विद्यता ) अशन्या ( देष ) हे जलप्रद मेघ ( सस्यम्‌ ) माछाससिभ्यो यः। ड० टु 


४। १०६ । इति षस स्वप्ने--य । घात्यम्‌ ( उत ) अपि ( मा वधीः) मा शोषय 
( रश्मिभिः ) किरण: ( सूर्यस्य ) सवितुः,॥ eS RE So 
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का कमर त अ पाता उ प्रजापतेः ) प्रजापति अर्थात्‌ प्रजारक्षक पुरुषार्थं कौ 

( डुदितरौ) पूरण करने वाली [ वा.दो पुत्रियां के समान हितकारी ] (स्विः 

दाने ) यथावत्‌ मेल वाली ( सभा ) सभा, विद्वानों की संगति (च च) और 

( समितिः ) एकता ( मा) मुझे ( अवतास्‌ ) तृप्त करें 1 (येन ) जिस पुरुष के 

, साथ ( संगच्छे ) मे मिलू', (सः) बह ( मा ) सुरे (उप) आदर से (शिक्षात्‌) 

समर्थं करे, ( पितरः ) हे पितरो; पालेन करने वाले विद्वानो ! (संगतेषु) सम्मे- 
लनो के बीच मैं ( चारू) ठीक ठीक ( बदानि ) बोलु ॥ १॥ 

- भावार्य-सभापति ऐसा सुशिक्षित और खुयोाग्य पुरुष हो कि संगठन 
को सफलता के लिये सव सभासद्‌ एकमत हो जावे, और उसके धर्मयुक्त 
धचन को मानकर उसके सहायक रहै ॥ १॥ 

इस सूक्त का मिलान अ० का० ६। सू० ६४। से करो ॥ 
बिदुम तें सभे. नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
ये ते के च समासदस्तै मे' सन्तु सबांचस: ॥ २॥ 
विद्ध । तै । सभे. । नामं । नरिष्टो । नासं चै। ससि । ये। 
ते । कें। च। सभा-सदः। ते । से । सन्तु । स-घांवसः॥२॥ 
भाषाये--( समे ) हे सभा ! ( ते ) तेरा ( नाम ) नाम ( बिद ) हम 
जानते हैं, तू ( नरिष्टा ) नरो की इष्ट देवी ( चै) ही ( नाम ) नाम बाली 


(व्वा) घर दा दिक्क सभा ) अ० ४ । २१ । ६ । विद्वद्धिः प्रकाशमान; समाजः (च) (मा) 
मां सभापतिम्‌ ( समितिः ) अ० ६।६४।२। एकता । एकात्मता ( प्रज्ञा पतेः ) 
अजारचाकस्य पुरुषार्थस्य ( दुहितरौ ) अ० ३। १०। १३। दुह प्रपूरणे-तृच्‌। 
प्रपूरयित्र्यौ । पुत्रीयत्‌ हितकारिरयौ ( संविदाने ) अ० २ । २८। २ । संगच्छ- 
माने ( येन ) पुरुषेण सह ( संगच्छे ) संगतो भवानि (उप) आद्रे (मा) 
माम्‌ ( सः ) पुरुषः ( शिक्तात्‌ ) शकेः सन्नन्तात्‌ लेट्‌ | शक्त समर्थ कुर्य्यात्‌ 
(चारु) अ०२।५।१। मनोहरस्‌ ( वदानि ) कथयानि ( 'पितरः) हे पालका 
विद्वांसः ( संगतेषु ) सस्मेलनेषु ॥ 
 २-(विश्च) अ० १। २ । १ । वयं जानीमः (ते) तव (सभे) ( नाम ) 
नामधेयम्‌ ( नरिष्टा ) नर + इष्टा । शकन्ध्वादि पररूपं याच्यम्‌ । वा० पा० ६। 
१1 ६४ इति पररूपम्‌ । नराणामिष्दा दिता ( नाम ) नास्ना ( बै ) खलु 
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(असि ) है। ( च ) और (ये के) जो कोई ( ते ) तेरे (सभासदः ) सभासद्‌ 


हैं, (ते ) वे सब (मे ) मेरे सिये ( सघाचखः ) एक वचन ( सन्तु ) हेवे ॥२₹॥ 
भावाथ-उसी सभा से मजुष्यों का इष्ट सिद्ध होता है, जहां पर 

सभापति और सभासद एक मन होकर धम का प्रचार करते हैं ॥२॥ 

ए षाम हं समासोंनानां वचा विज्ञानमा दंदै । 

अस्याः सर्वेस्था: सं सदी मामिन्द्र भगिने कृणु ॥ ३ ॥. 

शुषास्‌। रहस्‌ । सस्‌-झसी नानास्‌ । वचेः विचानँस्‌। झा । द्दे । 

अस्याः । खवेस्या:। स॒स्‌-सदः। माम इन्द्र । अगिनस्‌। कण ॥३॥ 
भसाषार्थ-( अहम) मैं [ सभापति ] ( एषाम्‌) इन ( समासीनानाम्‌ ) 

यथावत्‌ बैठे हुये पुरुषों का ( वचेः ) तेज और ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( आ द्दे ) 

अंगीकार करता हुँ । ( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! ( माम्‌ ) सुंक को ( अस्याः ) इस 

( सवंस्याः संसदः) सब सभा का ( भगिनम्‌ ) पेश्वर्यचान्‌ ( छु ) कर॥ ३॥ 

भावय जहां सभापति और सव'सभासद्ग पकमत होकर अपना 


पराक्रम और विज्ञान अर्थात्‌. सूदम विचार बढ़ाते हैं, वहाँ पर सब पेश्वर्यबान्‌ 
होते हैं ॥३॥ : 


यह्‌ वो मनः परांगतं यह्‌ बदुमिह बेह बा । 

तह व्‌ आ व॑तंयामसि मय वो रमतां मनेः ॥ 9 ॥ 
यत्‌। व: । मनः। परां-गतस्‌। यत्‌। बद्धम्‌ । इह। वा । इह । वा । 
तत्‌ । ब॒ः। जा । वर्त यामसि। ,सयि। बः। रसतास्‌ । मनः ॥४॥ 


(असि ) बतंसे (ये के ) ये केचित्‌ (वे) तव ( सभासदः ) सभ्याः ( ते ) 


खामाजिकाः (मे) मह्यम्‌ ( सन्तु ) ( सचाचसः) समानवाक्याः ।, एकचचनाः ॥ 

३-( पषाम्‌ ) पुरोषंतिंनाम्‌ . ( अहम्‌) सभापतिः ( खमासीनानाम्‌ `) . 
आख उपचेशमे-शानच्‌ । ईदासः । पा०७।२। ८३ । आकारस्य ईकारः । यथावदुपः 
चिष्टानाम्‌ ( बच्चे! ) तेजः | पराक्रमम्‌ (आ ददे ) अज्ञीकरोमि ( अस्याः ) पुरः . 
स्थितायाः ( सर्च॑स्याः ) ( संसद्‌: ) सभायाः (माम्‌) ( इन्द्र ) हे परसेरबर 
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भाषार्थ-[ हे लभासदो! ] ( यत्‌) जो ( वः ) तुम्हारा ( मनः ) मन 
( परागतम्‌ ) उचट गया है, (वा) अथवा (यत्‌) जो (इह चा इष) 
इधर उधर [ प्रतिकूल विषयों में ( बद्धम्‌) बंधा हुआ है। ( वतेयामसि ) 
हम लौटाते हैं [ जिससे ] ( बः मनः ) तुम्हारा मन (मयि) सुकत मे ( रमताम्‌') 
ठहर जावे ॥ ४॥ 


भाचार्थ-सभापति अपनी विशेष विज्ञानंता से सभासदो का भ्यान 
निर्धारित विषय पर खींच कर कार्यसिद्धि करे ॥ ४॥ 


सूक्तस्‌ १३ ॥ 
१-२ ॥ आत्मा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ . 
शन्रुपराजयेपदेशः-- शत्रुओं के हराने का उपदेश ॥ 
यथा सूर्यी नक्ष॑त्राशमुद्य स्तेजौस्याङ्‌दे । - 
एवा ख़ीशां च॑ पुंसां चे द्विष॒तां वचे आ द॑दे ॥१॥ 
यया । सूये: । नक्षचाणास्‌ । उत्‌-यन्‌। तेजासि। छा-दुदे। एव। 
सत्तीणास्‌। च। प सासू । च।-ट्विषतास्‌ । वचे: । झा । दहे ॥९॥ 


भाषाय-( यथा ) जैसे ( उच्चन्‌) उदयः होते हुये ( सूर्यः) सूर्य ने 
( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के ( तेजांसि ) तेजा का ( आददे ) ले लिया है। (एव) 


४--( यत्‌) (वः) युष्माकम्‌ ( सनः) मननम्‌ ( परागतस्‌ ) धमं 
चिषयाद्न्यत्रगतम्‌ ( यत्‌) ( बद्धम्‌) संसक्तम्‌ ( इह वा इह ) इतस्ततः। ` 
_ अनिश्चितविषये (वा )- अथवा (तत्‌) अनः (वः) युष्माकम्‌ (आ) 
आहृष्य ( वर्तयामसि ) भिमुखं कुमेः ( मयि ) प्रधाने ( बः ) ( रमताम्‌) 
रसु उपरमे। तिष्ठतु ( मनः )॥ 


१-- यथा )-येन प्रकारेण ( सूर्यः ) ( नक्षत्राणाम्‌) तारकाणाम्‌ (उद्यन्‌) | 
उद्य प्राप्नुवन्‌ (तेजांसि ) , प्रकाशान्‌ ( आददे ) लिडि रूपम्‌। स जग्राह 


( एब ) एवम्‌ ( स्रीणाम्‌ ) नारीणाम्‌ ( पु साम्‌ ) पुरुषाणाम्‌ (च च) समुच्चये | 
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वैसे ही ( द्विषताम्‌ ) द्री ( खीणम्‌) स्त्रियां .( च च) और ( पुखाम्‌) 


पुरुषौ का ( चर्च: ) तेज (आ ददे ) मैंने ले लिया है.॥ १॥ 

भावार्थे-मडुष्य अधर्मी वैरियो को दवा कर ऐसा निस्तेज कर देये, 
जैसे सूरय के निकलने पर तारे निस्तेज हो जाते हैं॥ १॥ -. 9२ 
याव॑न्तो सा सुपत्रानासायन्त प्रतिपश्यथ । | 
उ द्यन्त्सूये इव सुप्तांना द्विषतां बच आ दंदे॥ २७ 
यादन्तः । सा । स॒-पत्नांनास्‌। आ-यन्तस्‌ ! म्र ति-पशयंय । उत्‌- 
यन्‌ । झू्यः-इव। स॒प्तानास्‌ । हिषतास्‌ । वच;। आ । ददे ॥२॥ 


साषाथ-( सपत्नानास्‌ ) शत्रुओ मे से ( यावन्तः ) जितने लोग तुम 
(मा आयन्तम्‌ ) सुर आते हुये को ( प्रतिपश्यथ ) निहारते हो । (द्विषताम्‌). 
उन घैरियों का ( बर्च: ) तेज ( आ ददे ) मैं लिये लेता हुं ( इव ) जैसे (.उच्चनः . 
सूयः ) उद्य होता हुआ सूयं ( सुघानाम्‌ ) सोते हुये पुरुषों का.॥ २॥ 

भावार्थ--जैसे सूर्य के उदय दोने पर सोने वाले ऑलसियों का 
चल घट जाता है। वैसे ही तेजस्वी पुरुष अपने बैरिये| को पराक्रम हीन 
कर देवे ॥ २॥ 


इतिप्रथमोऽनुवाकः । ` 
ह ङ 


((द्विषताम्‌) पुमान्‌ स्त्रिया । पा १। २। ६७। इत्येकरोपः । द्विषतीनां सीण 


द्विषतां पुरुष्राणां च ( वचेः ) तेजः ( आददे ) अहं जग्राह ॥ न 
२7-( यावन्तः ) यत्परिमाणाः (मा) माम्‌ ( सपत्नानाम्‌) शत्रणां 
मध्ये ( आयन्तम्‌ ) अभिगच्छुन्तम्‌ ( प्रतिपश्यथ ) निरीक्षप्वे ( उद्यन्‌) उदः 


` गच्छन्‌ ( सूर्यः ) ( इव ) यथा ( सुप्तानाम्‌) स्वपतां जनानाम्‌ ( द्विषताम्‌) | 
अम्नियंकराणाम्‌ ( चर्च; ) तेजः ( आददे ) लटि रूपम्‌ | ग्हामि॥ ` 2 
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अथद्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
सुक्तस्‌ ३४ ४ 

१-४ ॥ सविता देवता ॥ १, २ अनष्ट्प; ३,४ चिष्टुघ्‌ ७ 

इश्वरशुणोपदेशः--ईश्वर के गुणों का उपदेश॥ 
छमि त्यं दे वं सवतारसोण्याः कविक्रतुम्‌ । 
अर्चामि स॒त्यस॑वं रत्नघामभि म्रियं मृतिम्‌ ॥ १॥ 
अभि । त्यस्‌ । दे वस्‌ । सवितारंस । ऑरण्याः । कवि-क्रतुस्‌ । 
अंचेसि। सत्य-संवस्‌ । ₹त्न-धास्‌। श्रभि । मि यस्‌ । मतिस्‌ ॥९॥ 

भाषार्थ-( त्यम्‌ ) उस (देवम्‌) खुखदपता ( ओण्योः ) सूर्यं और 
पृथिवी के (सवितारम्‌ ) उत्पन्न करने चाले, (कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ वुद्धि बा 
कर्म वाले, ( सत्यसवम्‌ ) सच्चे ऐश्‍वर्य वाजे, ( रत्नधाम्‌} रमणीय विज्ञानो. 
चा हीरा आदिकों.वा लोको के धारण करने वाले, ( प्रियम्‌ ) प्रीति करने वाले 
९ मतिस्‌ ) मनन, करने वाले, परमेश्वर को ( अभि अभि ) बहुत भले प्रकार 
(अर्चामि ) मै पूजता हूं॥ १॥ 
` 'भावार्य-राजा, प्रजा और सब विद्वान्‌ लोग उस सर्वशक्तिमान, पर- 
भेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके सदा धम के अनुकूल बरतें और 


आनन्द भोग ॥ १॥ 
` मन्त्र १, २ कुछ भेद से सामवेद मे हे-पू० ५। ८। ८ और यजु० ४।२५ ॥ 


---><><--> 


____ १--( अभि अभि) स्वतः सर्वंतः ( त्यम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( देवम्‌) खख _ 
दातारम्‌ ( सवितारम्‌ ) उत्पादकम्‌ (ओण्योः) सर्वधातुभ्य इन । उ ०४। ११८। 

झो अफ्नयने-इन्‌। रदिकारादक्तिनः । दा० पा० ४। १।४५। इति ङीष्‌। 

द्यावाएयिव्योः-निघं० ३। ३० ( कविक्रतुम्‌) कविः सर्वज्ञा क्रतः प्रज्ञा कम था. 

'य॒स्य_तम्‌। कविः क्रान्त दशनो भवति कवतेया--निरु० १२। १३ ( अचाँमि ) 
“पूजयामि ( सत्यसवम्‌) सत्यैषवययुक्तम्‌ ( रत्नधाम्‌) रत्नानि रमणीयाति 
. विज्ञानानि हीरकादीनि भवनानि वा दधातीति तम्‌ .( प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌! . 
क) मड अवबोधने-क्तिच्‌। मन्तारम्‌। सतये। -मेघाविनः--निघ० 
है 
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ऊ च्चा यस्यामतिभा अदिव्यतत्‌ सवॉमनि । 


हिरंगयपाणिरमिमीत सुक्रतुः कपात्‌ स्व: ॥२॥ 


ऊ ्वा । यरये। अमतिः । भाः । अद्वयत्‌ । सवीमनि । ` 


हिर णय-पाणिः । असिसोत्‌ । सु-क्रतु :। कृपात्‌ । स्वः ॥२॥ 

भाषार्ण- ( यस्य) जिसकी ( ऊर्ध्वा ) ऊंची, ( अमतिः ) व्यापनेवाली 
(भाः) चमक ( सवीमनि ) सृष्टि के बीच ( अदि तत्‌ ) चमकी हुई है । 
( हिरण्यपाणिः ) अन्धकार वा दरिद्रता हरने वाले सुर्य आदि और सुचणे आदि 
तेजा के व्यवहार चाले, ( सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि वा कमंचाले उस ईश्वर ने 


_ ( कंपात्‌ ) अपने सामथ्यं से ( स्वः ) स्वगे अर्थात्‌ मोच्च सुख ( अमिमीत ) 


रचा है॥ २॥ 


` भावार्थ-उस जगदीश्वर की अनन्तशक्ति का विचार करके. मजुष्य 
भोक्ष आनन्द के लिये सदा प्रयत्न कर ॥ २ | 


सावीहिं देव प्रथमाय मित्रे वष्माणंमस्मे वरिमाणं- 


मस्मै । अथास्मभ्यं सवित्वायाणि दिवोदिव आ 
सवा भूरि पशवः ॥ ३॥ 
सावोंः। हि। दूध । म थ॒माय । पित्रे । कर्ष्माणस्‌ । स्मे । 


२--( ऊर्ध्वां ) उत्कृष्टा ( यस्य ) सबितुः । परमेश्वरस्य ( अमतिः) अमे- 


रतिः। उ०४ । ९६ । अम गतौ-अति। व्यापनशीला ( भाः) दीप्तिः ( अदिः 
दयुतत्‌ ) युत दीपौ स्वार्थे णिजन्ताच्‌ चङि, रूपम्‌ अद्युतत्‌। अदीपि ( सवी- 
मनि ) जनिस्ुङ्भ्यामिमनिन्‌। उ०.४। १४६ । इति षूङ्‌, प्राणिश्रसवे-इमनिन, 


वा दीर्घ; । सचीमनि प्रसवे-निर०, ६ । ७। सृष्टौ ( हिरण्यपाणिः ) हिरण्यानि 


अन्धकारस्य दारिद्रघस्य घा हरणशीलानि सूयांदीनि सुचर्णादीनि वा पाणौ व्यव- 
हारे यस्य सः ( अमिमीत ) अ० ५ । १२। ११.) निर्मितवान्‌ ( सुक्रतुः ) शोभना 


ऋतुः प्रज्ञा, कमे वा यस्य सः ( कृपात्‌) रपू सामथ्य--क | खसामर्थ्यात्‌ (स्वः) 
“स्वग मोच्सुखम्‌ ॥ 
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बुरिसाणेस्‌। स्मै. । अयं । बरिमाणंस्‌। अस्मै । ऋय । अस्मभ्यंस्‌। सवितः । वायाशि। स॒वितः। वार्यणि । 
दिवः-द्विः झा । सव । झरि । प॒शवः ॥ ३ ॥ 

: : भाषाय--(देव) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! तू ने (हि ) ही ( प्रथ- 
माय.) हम से पहिले वर्तमान ( पित्रे ) पालन करने वाले( अस्मै) इस [पुरुष] 
को और ( अस्मै ) इस [ दूसरे पुरुष ] को ( वर्ष्माणम्‌ ) उच्च स्थान और 

` (चरिमाणम्‌) फैलाव वा उत्तमपन ( सावीः) दिया है । ( अथ ) सो (सचितः) 
है संप्रेरक परमेश्वर | ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( दिवोदिवः) सब दिनो (वार्याणि) 
उत्तम विज्ञान और थन और ( भूरि) बहुत ('पश्चः) मनुष्य, गौ, घोड़ा, हाथी 
आदि (झा खुव ) भेजता रहे ॥ ३॥ 


` भावायं- जिस प्रकार परमेश्वर नें हमसे पहिले उपकारी मंहात्माओं 


को उच्च.पदवी वी है, यैसे ही परमेश्वर की-आशा मान कर हम भी छुख के 
भागी होव ॥३॥ ` 


दमूना दे वः सविता. वरण्यो दघट रत्नं दक्षं पिदध्य 
आयू षि । पिबात्‌ सोमं म॒मददेनमि ष्टे परिज्मा चित्‌ 
क्रमते अस्य॒ धर्मणि \४॥ . . | 

॥ ~ ne 0 कान १ 
दसूःनाः। दे बः-। सविता ।-वरण्य; ।.दघत्‌ । रत्नंस ।दक्षेय । 


.. ३ सावीः ) ष्‌ प्रेरणे-लुड. , अडभावः । ्रेरितचानसि ( ) निश्चयः 

येन ( देव.) हे प्रकाशार्चरूप परमेश्वर ( प्रथमाय ) अस्मत्म्रथमभवाय (पित्रे ) 
पालकाय । उपकारिणे पुरुषाय ( वर्ष्माणम्‌.) अ०.३। ४ । २.। उन्नलस्थानम्‌ 
(अस्मै) एकस्मै पुरुषाय (वरिमाणम्‌ ) अ०.४। ६। २। उरु यद्वा घर-इमनिच्‌। 
उरुत्ब विस्तारम्‌ । वरत्वं थ्रेष्ठत्वम्‌ ( अस्मै ) अन्यस्यै ( अथ ) तस्मात्‌:( स्मः 
भ्यम्‌) ( सबितः ) हे संप्रेरक ( वार्याणि ) बरणीयानि चिज्ञानानि घनानि वा 
( दिवोदिवः.) दिवसान्‌ दिवसान ( आसुत्र ) अभिमुख प्रेरय ( भूरि) बहुनि 
( पश्वः ) छान्दसं रूपम्‌ । अ० १।.३०।३। पशुन्‌ । मनुष्यादिजीवान, । पश 
चो व्यक्तवाचश्चाव्यक्तघाचश्च- निर० ११ । २६ ॥ न 
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पितु-भयः । आय षि । पिबात्‌ । सासस्‌ । समदत्‌ । एनस्‌ । 


दुष्ठे । परि-ज्सा | चित्‌ । क्रमते । अस्य॒ । घमणि ॥४॥ 


भाषाय--( दशूनाः ) दमनशीक्ष शान्त स्वभाव, ( देवः ) व्यवहार- . 


कुशल, (घरेण्यः ) खीकार योग्य ( सबिता ) चलाने वाला पुरुष ( पितृभ्यः ) 
पालन करने चाले विद्वानों के हित के लिये ,( रलम्‌ ) रमणीय धन, ( दक्षम_ ) 
बख और ( आयूंषि ) जीवन साधनों को ( दधत्‌) धारण करतां हुआ (सोमम्‌) 
असुत का ( पिबात्‌) पान करे, और ( एनम्‌) इस [ परमेश्‍वर ] को ( इष्टे) 


यज्ञ मै ( ममदत्‌ ) प्रंसन्न करे, ( परिज्मा) सव ओर चलने घाला पुरुषं ( चित्‌) . 


ही ( अस्य ) इस [ परमेश्वरः] के ( घम्मंणि ) धर्म अर्थात्‌ नियम मै ( क्रमते.) 
चला जाता है ॥४॥ 


भावषाय--जो मनुष्य विद्वानों की सेवा करते हैं, और सर्वत्रगति होते 


हैं, थे ही आनन्द रस पीते हुये ईशबर की आज्ञा का पालन करके आनन्द 


'भोगते हैं ॥॥४॥ 


४--(दसूनाः) दमेरुनसि । उ० ४ । २२५ । दमु उपशमे-उनसि, वा दीर्घ: 1 
दमिता । शान्तस्वभावः। दमूना दममना था दानमना. वा दान्तमना चा । 
अथवा दम इति ग्रृहनाम तन्मंनाः स्यान्मतो मनोतेः-निरु ४। ४ ( देवः) 
व्यवहारकुशलः ( सविता ) नायकः पुरुषः (बरेण॒यः) ` चुआएण्यः । उ० ३ । &८। 
ब्ृञ्‌ रणे-परय । स्वीकरणीयः ( दधत्‌) धारयन, ( रल्लम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ 


_ (दृचाम्‌) वलम्‌ ( पितृभ्यः ) पालकानां विदुषां हिताय ( पिबात्‌ ) लेटि रूपम्‌ । 


पिवेत्‌ ( सोमम्‌) असतरसम्‌ ( ममदत्‌ ) लेडथे माद्यतेराय॑न्तात्‌, लुङि, चङि 
रुपम्‌। मदयेत्‌। तपंयेत्‌ ( पनम्‌) अन्तर्यामिनं जगदीश्वरम्‌ ( इष्टे ) यश्ञे 
.( परिज्मा) श्‍वन्जुक्तनपूषन्‌० । उ०.१। १५६ । अज गतिच्षेपण्योंः कनिन्‌, सुडा- 
_गमः, अकारलोपः । प्ररितोगन्ता । सर्वेत्रगतिः पुरुपः ( चित्‌) एवं ( क्रमते) 


चृत्तिसर्गतायनेजु क्रमः पा० ३।१। ३८। इत्यात्मनेपदम्‌ । प्रतिबद्धो गच्छति 
(स्य ) परमेश्वरस्य ( धमेणि ) धारणीये नियमे ॥ 


>>> 
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सूक्तम्‌ - ९९७५ 
१ ॥ सविता देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
आचायंत्रझचारिकृत्यापदेश:-आचाये और व्रझचारी के कत्य का उपदेश॥ 
“तां संवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं दृशे सुम तिं चिश्‍व- 
४ | वाराम्‌ । यामंस्य कण्वो अदु हत्‌ प्रपीनां स॒हस्र॑धारां 
। महिषो भगांय ॥१॥ | 
तास्‌ । सवितः । सत्य-संवास्‌ । स-चिचास्‌ । झा । हस्‌ । 
_ वणे । स-मतिस्‌ । विश्व-वारास्‌ । यास्‌ । अस्य । करव; । 
आदु'इत्‌ । म-पौँनास्‌ । सहस्त-धारास्‌ । महिषः । भर्गाय ॥९॥ 
भाषाथ--( सवितः ) हे सव ऐश्वयं बाले आचाये ! ( ताम्‌) उस 
( सत्यसवाम्‌ ) सत्य ऐश्वयंचाली, ( सुचित्राम्‌ ) बड़ी विचित्र, ( विश्ववाराम्‌ ) 
सब से स्वीकार करने योग्य ( सुमतिम्‌ ) सुमति [ यथावत्‌ विषयघाली वुद्धि ] « 
ी को ( अहम्‌) में (आ ) आद्रपूर्वक ( बृणे ) मांगता हुं, ( याम्‌) जिस ( प्रपी- 
- ¬. नाम्‌) बहुत बढ़ी हुई, ( सहस्नधाराम्‌ ) सहस्रो विषयों की धारण करनेवाली 
.[ सुमति ] का ( अस्य ) इस [ जगत्‌ ] के ( भगाय ) ऐश्वये के लिये ( कणव: ) - 
मेधावी, ( महिषः.) पूजनीय परमात्मा ने ( अढुहत्‌ ) परिपूर्ण किया है॥ १॥ 
` भावार्थ--तपस्वी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी योगी, आप विद्वान्‌ पुरुषों 
से संसार फे हित के लिये परमेश्वरदत्त वेद्‌ द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है-अ० १७। ७४॥ 


` १-(ताम्‌) ( सवितः ) स्ैशवर्व न्नाचायं ( सत्यसवाम्‌ ) सत्यैशवर्ययुक्ताम्‌ 

( सुचित्राम्‌ ) अमिचिमि० । उ० ४। १६४। चिञ्‌ चयने-छू । सूचयनीयाम्‌। 
महाविचित्रविषयाम्‌ ( आ ) अङ्गीकार ( अहम्‌) स्त्री पुरुषो वा ( दृणे ) याचे 
( छुमतिम्‌) शोभनां यथाचिषयां प्रज्ञांम्‌ ( विश्ववाराम्‌ ) सर्वेबरणीयाम्‌ (याम) 
'खुमतिम्‌ ( अस्य ) प्रसिद्धस्य जगतः ( कण्व;ः ) अ० २।३२।३। मेधावी 
निघ० ३ । १५ ( अदुहत्‌) परिपूरितवान्‌ ( प्रपीनाम्‌ ) प्यायतेः-क्त, पीभावः। _ 
( सहस्रधाराम्‌ ) सहस्नमखंख्यानथीन्‌ धरति ताम्‌ ( महिषः ) अ० १५! ` 

२4 । ४। पूजनीय; परमेश्वर; ( भगाय ) ऐश्वयांय ॥ दर 


22 
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_(देवाः ) विद्वांसः सभ्या; ॥ 


शूळ ९६ [ ३३९०००० ० खम्तमोनवताक्डभ्‌ (४७१००००००००० ( ९५५०) 


सुत्तस्‌ १६ ॥ 
१ ॥ विश्वें देवा देवता; ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
राजधमोपदेशः-राजा के धर्म का उपदेश ॥ 


खृहेस्पते सबितव घेचैन ज्योतयैनं महते सौभ॑गाय । 
संशितं चित्‌ संत्रं सं शिशाधि विश्व एनमने मदन्त 
देवाः॥१॥ | 

दृहस्पते । सवितः । वर्धय । एनस्‌ । ज्योतयं । एनस्‌ ।. 


_ झहते । सौभगाय । सस्‌-शितस्‌ । चित्‌ । स॒स्‌-तरस्‌ । सस्‌ । 
- शिशाधि । विशव । एनस्‌ । अन । सद्‌ न्ते। दे वाः ॥ १॥ 


भाषाय--(बृहसुपते) हे बड़े सज्जनो के रक्षक ! ( सवितः ) विद्या और 
ऐश्वये से युक्त उपदेशक ! (पनम्‌) इस [राजा] को ( महते ) बड़े (सौभगाय) 
उत्तम ऐश्यर्य के लिये ( वय ) बढ़ा और ( ज्यातय ) ज्योति वाला कर । 
(चित्‌) और ( खंशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धिवाले ( पनम्‌) इस [राजा] को 
( सन्तरम्‌ ) अतिशय करके ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( शिशाधि ) शिक्षा दे, ( विश्वे.) 
सव ( देवाः ) विद्वान्‌ सभ्य लोग ( एनम्‌) इस. [ राजा ] के ( अनु मदन्तु ) 
अनुकूल प्रसन्न दो ॥ १॥ 
भावाय--राजसभा का उपदेशक राजा आदि सज्जनो को उत्तम उत्तम 
उपदेश द्वारा खुशीलता प्राप्त कराके ऐश्वये बढ़ाने में प्रवृत्त करे ॥१॥ 
यद्द मन्त्र कुछ भेद से यज्जुवंद में है-झ० २७ । ८॥ 
१--( उद्दस्पते ) बहतां सज्जनानां पालक (सवितः ) विद्येश्‍वर्ययुक्तोपदेशाक 
( वर्धय ). समर्धय ( पनम्‌) राजानम्‌ ( ज्यातय ) ज्यातते, ज्वलतिकमो - 


निघ० १। १६। ज्योातिवेन्ते प्रतापिनं कुरु ( एनम्‌) ( महते ) विशालाय 


( सौभगाय.) उत्तमैशवर्यभावाय ( संशितम्‌) शो तनूकरणे-क्त । तीच्णबुद्धिस्‌ 
(चित्‌) अपि (संतरम्‌) समस्तरपि. प्रत्यये । अघुचच्छुन्द्सि। पा०५। ४। १२ 
इति अम्‌। अतिशयेन ( सम्‌) सम्यक्‌ :( शिशाधि ) अ० ४1 ३१।४। शाधि । 
शिक्षय ( विश्वे ) सबै ( एनम्‌) ( अन्‌) अनल्लक्य (मद्न्ठु) आनन्दन्त 


पू 
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सूक्तस्‌ ९9 ॥ 
१-४ ॥ घाता देवतों ॥ ९ गायची;२ अनुष्टुप्‌ ३,४ चिष्टुपू ॥ 
गुहस्थङत्योपदेशः- गृहस्थ के कर्म का उपदेश ॥ 
धाता देधात नो रथिमोशानो जगतस्पतिः । 


स नेः पणन यच्छत ॥ १ ॥ 
भाता । दधात । नः। रयिस्‌ ।ईशौन:।जगतः। पति; । स; 
जः। पणन । यच्छतं ॥१॥ ` 
भांषाथ-( ईशानः ) पेश्वर्यचान्‌ .( जगतः ` पतिः) जगत्‌ का पालने 
बाला, ( घाला ) धाता विधाता [ सृष्टि कत्तां ] ( नः) हमे ( रयिम्‌) धन 
(द्ृघाठ ) देवे। (सः) वद्दी ( नः) हमको ( पूरणेन ) पूर्ण वल से ( यच्छतु) 
ऊ चा करे ॥.१॥ 
भावाय-ग्हस्थ लोग जगत्पति परमात्मा के अनुग्रद से प्रयत्न करके 
` अन और बल बढ़ाकर सुखी रहे ॥ 
3 [| गी [| 
घाता दूंधातु दाशुषे प्रांचो'-ज्ञोवातुमक्षिताम्‌ । 
वयं दे बस्यं धीमहि सुसतिं विश्‍वरांचस: ॥ २ ॥ 
“जाता । दुधात्‌ । दाशुष । माचीस्‌। जो वातु स्‌ । अक्षितास्‌। 
चयस्‌ । दे वस्ये । धीमहि । सु-सतिस्‌ । विश्व-रौघसः ॥ २ ॥ 
भाषार्य-( धात ) . सब का पोषण करने वाला ईश्वर ( दाशुषे) 
'डदारचित पुरुष का ( प्राचीम्‌) अच्छे प्रकार आदर योग्य ( अक्षिताम्‌ ) अक्षय 
नन--_>_;>__;>>>_>>>>>>>>>>>><><<<<<<><><<<<>><<>>>>>>><>>>>>> 
_.. १--( धांता) सर्वस्य विधाता--निरु० ११ । १० | सष्टिकर्ता ( दधातु ) 
ददातु ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌) धनम्‌ ( ईशानः ) ईश्वरः ( जगतः) 
' (पत्तिः) पालकः ( सः ) धाता (नः) अस्मान्‌ ( पूर्णेन ) समस्तेन बलेन (यच्छतु) | 
। यम-लोट । उदयच्छत्‌ । उन्नयत ॥ 


२--( धाता ) सर्ष पोषकः ( दधातु ) ददातु ( दाशुषे ) अ० ४। २४। ¦ : 
दानशीलाय ( प्राचीम्‌ ) प्रकर्षेण पूञ्याम्‌ ( जीवातुम्‌ ) अ” ६१४ ।२। 


3 ४ 
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आ० ५। २ । ६। णहे ( तस्मै) पुरुषाय (देवाः) विद्वांसः .( अस्तम्‌) अमर 
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( जीवातुम.) जीविका ( दधातु ) देवे । ( विश्वराधसः ) सर्वधनी ( देवस्य ) 
प्रकाश स्वरूप ईश्वर को (सुमतिम्‌) खुमति [ यथावत्‌ विषय वाली बुद्धि] 
को ( वयम्‌) हम ( धीमहि ) धारण कर ॥ २॥ 


भावाथं-मजुष्य परमेश्वर कं धारण पोषण आदि गुणों के चिन्तन. 
से बुद्धि बढ़ा कर धनी और बली होवै ॥ २॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से स्वामी दयानन्द कुठ संस्काइविधि, खीमन्तोन्नयन 
में और निरुक्त ११ । ११ । में आया है । 


घाता विश्वा वायौ दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे । 

तस्मै दे वा अमृत सं व्यंयन्तु विश्वे दे वा अदितिःसुजाषां:३ 
घाता । विश्वां \ वाया । दचात प्र जा-काँसाय त दाशष ष्‌ 
दरोणे । तस्स । दवा; । असृतस्‌ । सस्‌ । व्ययन्त । विश्व ६ 


' दे वा; । अदितिः । स-जाषाः ॥३॥ 


भाषाथ--( धाता) लब का धारण करने वाला परमेश्‍वर ( बिश्वा) 
सब ( वार्या ) उत्तम विज्ञान और धन ( प्रजाकामाय ) प्रजा, उत्तम सन्तान 
भृत्य आदि चाहने घाले ( दाशुषे) दानशील पुरुष को ( दुरोणे) उसके घर 
में ( दधातु ) देवे । ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग और ( देवाः ) उत्तमः 


गुण और ( सजोषाः ) समान प्रोतिव(ली ( अदितिः ) अदीन भूमि ( तस्मै) 


जीविकाम--निरु० ११। ११ ( अक्षिताम्‌ ) अच्षीणाम्‌ ( चयम्‌) पुरुषाधिनः 
(देवस्य ) प्रकाश स्वरूपस्य ( धीमहि ) डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः -विधिलिङ्‌ । 
छन्दस्युभयथा । पा० ३ । ४। ११७। आर्थेधातुकरबाच्छष्‌ न । अतो लोप इरि 
च। पा० ६। ४। ६४। आकारलोपः। दघीमहि। घरेम ( सुमतिम्‌ ) कल्याणीं 
मतिम्‌ ( विश्वराधसः ) सर्वधनिनः॥ 

- ३--( घाता ) ( विश्वा ) खर्वाणि ( चायो ) उत्तमानि विक्षाततानि धनानि. 
च ( दधातु ) प्रयच्छतु ( प्रजाकामाय) उत्तमसन्तांनभृत्यादीच्छुवे ( डरोणे ) 


णम्‌ः। पूर्णेछुखम्‌ः ( सम्‌.) सम्यक. ( ब्ययन्तु ) ब्यय गतौ वित्तसमुत्सगे चा ह 
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उस पुरुष को ( अमृतम्‌ ) अस्त [ पूणे छुख ] (सम ) यथावत्‌ ( व्ययन्तु ) 


पहुचाघें ॥ ३॥ 
भावार्य-गहस्थ लोग परमेश्वर की उपासना विद्वानों की संगति 


उत्तम गुणौ की प्राप्ति और भूगोल विद्याकी उन्नति से विज्ञानपूवेक सुख 


बृद्धि करे॥ ३.॥ 
घाता रातिः सवितेदं 
अञ्चिः । त्वष्टा विष्णु 
द्रविणं दूधातु ॥ ४ ॥ 
धाता । रातिः) सविता । इदस्‌ । जुषन्तास्‌ । प्र जा-पंतिः । 
निधिःप॑तिः। नः। श्मिः । त्वष्टा । विष्णू । अ-जयो ।' 
सुस्‌-रराणः । यज॑मानाय । द्रंविणस्‌ । दुघातु ॥ ४४: 
भाषार्थ- ( सविता ) सर्वप्रेरक, (घाता) धारण करने घाला, (रातिः) 
दानाध्यक्ष, (प्रजापतिः ) प्रजापालक, ( निधिपतिः ) निधिपति [ कोशाध्यच्त ] 
और ( अग्निः ) अग्नि समान [ अविद्या रूपी अन्धकार का नाश करने वाला ] 
विद्वान्‌ पुरुष [यद सब अधिकारी ](नः) हमारे (इदम) इस [ गृहस्थ कम | का 
(ज्जषन्ताम्‌ ) सेघन करे । (विष्णुः) सूं ब्यापक, ( स रराणः ) सम्यक्‌ दाता, 
त्वष्टा ) निर्माता परमेश्वर ( प्रजया ) प्रजा के सहित चतेमान ( यजमानाय) 
पदार्थों के संयोजक वियेजक विज्ञानी को ( प्रयिणस्‌ ) बल वा धन ( दघातु ) 
बेचे ॥ ४ ॥ 


ज'षन्तां प्रजापंतिनि घिप॑तिनों 
प्रजयां संरराणो यजंसानाय 


Lis? NIUE ES SE ENE SE > ताक. 
गमयन्तु । ददतु ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) उत्तमगुणाः ( अदितिः ) अदीता 


पृथिबी ( सजोषाः') समानप्रीतिः ॥ ` 
४-६ घाता.) धारकः ( रातिः ) कर्तरि क्तिच्‌ । दानाध्यक्षः ( सविता) 


नायकः ( इद्म्‌) इश्यमानं शहस्थकम ( प्रजापतिः). प्रजापालकः ( निधि 


पतिः ) काशाध्यक्षः ( नः) अस्माकम्‌ ( अग्निः) अग्नितुल्योऽविद्यान्धकार ` 


- दाहको विद्वान्‌ ( त्वष्टा ) अ० २। ५। ६। सृष्टिकर्ता ( विष्णुः ) सर्वव्यापक _ 


(प्रजया ) ( ख रराणः) अ० २। ३४।३ । सम्यग्‌ दाता ( यज्ञमानाय ) | 
नो स'योजकवियाजकविक्षानिने ( द्रविणम )-बलं धनं वा ( दधातु ) ददात॥ 

र 
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_ भावार्थ-जैसे राजा राज्य की उन्नति के लिये अनेक अधिकारी रखता; | _ 
है, वैसे ही गृहस्थ लोग घर का प्रबन्ध करके परमेश्वर के अनुग्रह से बल | व्या 
| और घन बढ़ाचें ॥ ४ ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद्‌ से यजुर्वेद मे हे-अ० ८। १७॥ 
| रे सूक्तम्‌ ९८ ॥ 

। . १९-२॥ प्रजापतिदे वतां ॥ ९ अनुष्टुपू; २ चिष्टुप्‌ ॥ 
| 


दूरद्‌शित्वोपदेशः- दूरदर्शी होने का उपदेश ॥ 
प्र नंभस्व एथिवि भिन्हो३ दं दिव्यं नभ: । 
उद्घो दिव्यस्य नो घात्रोशांनो बि ष्या दृतिम्‌ ॥ १.॥ ` 
म । नुभस्व । पृथिवि. । भिनिद्ध । इ दस्‌ । दिव्यस्‌ ।. नसः 
उद्रः | दिव्यस्य नः। धात्‌ः। ईशौनः। वि। स्य॒। ठूतिस्‌ ॥ १॥ 


ˆ ` ` आषार्थ-(एथिवि ) हे अन्तरिक्ष! [ वायु ] ( इदम्‌ ) इस ( दिव्यम्‌), 

| आकाश में छाये हुये ( नमः ) जल को (प्र) उत्तम रीति से ( नभस्व ) गिरा 
झौर ( भिन्दि ) छिन्न भिन्न कर दे [ फैला दे ]। (धातः ) हे पोषक, सूयं ! 
(इशानः ) समर्थ व्‌ (नः ) हमारे लिये ( दिव्यस्य ) दिव्य [ उत्तम गुण वाले] 
(उद्गः ) जलके (डतिम्‌) पात्र [मेघ] को ( वि प्य ) खोल दे ॥ १॥ ; 
| आवार्थ- जैसे अन्तरिक्षस्थ वायु और सूर्य के ख योग वियोग सामर्थ्य 
। से आफाश से जल वरस कर स'सार का उपकार करता है, वैसे दी विद्वान 

। लौग विद्या आदि शुभ गुणौ की बरसा से उपकार कर ॥ १॥ 


१--(प्र) प्रकर्षेण ( नभस्व) नभते, वधकर्मा-निघ० २। १&। पातय 
( पुथिचि ) अन्तरिक्ष--निघ० १ । ३ । वाये इत्यर्थः ( मिन्दि)) छिन्नं भिन्न कुरु 
(इदम्‌) ( दिव्यम्‌) दिव्याकाशे भचम्‌ ( नभः ) डद्कम्‌- निघ० ११। १२. 
(उद्रः) पद्दभोमासहृक्षिश० । पा० ६॥ १॥ ६३।. उद्क्रस्य, उद्न्‌। उद्कस्य | 
( दिव्यस्य ) उत्तमयुणस्य ( नः ) अस्मभ्यस्‌ ( घात्ः ) हे पोषक सं ( ईशानः) 
समर्थः ( वि ष्य ) षो अन्तकमःणि। विसुञ्चः( दतिम्‌) डणातेहेस्वः1. उ० ४। ही 


CR 


१८४ । इति द विदारणे--ति। चममयं जलपात्रम्‌। ` Eo च 
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: बट ॥ ॥ ००: गो कक क SSO ° ee 
' न घ्रंस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां एथिवी जीरदानुः 
| आपंशिचिदस्मे घतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदुमित्‌ 
' तत्रं भद्रम्‌ ॥ २॥ | 
न। घ्रन्‌। तताप । न। हिम: । जघान । प्र | नभतास्‌ । पृ- 
थि वो ।|जोर-दाँनुः ।: आपः शं चित्‌ । अस्मै। चुतस्‌ । इत्‌ । 
करन्ति । यच । सोमः । सदस्‌ । इत्‌ । तत्र। भद्रस्‌ ॥ २॥ 


भाषार्य- ( ( घन) चमकता हुआ सूर्य (न तताप) न तपाचे ( न.) 

न ( हिमः) शीत ( जघान ) मारे, [ किन्तु ] ( जीरदानुः) गति देनेवाला 

(पृथिवी ) अन्तरिक्ष [ जल को ] (प्र) अच्छे प्रकार ( नभताम्‌ ) गिराबे । 

( आपः ) सब प्रजायं ( चित्‌) भी { अस्मै.) इस [ जगत्‌ ] के लिये ( घृतम्‌) 

सार रख ( इत्‌ ) ही.( करन्ति ) बरसती हैं, (यत्र) जहां ( सामः ) ऐश्वये 
है (तत्र ) वहां ( खदम इत्‌ ) सदा ही ( भद्रम्‌ ) कल्याण है॥ २॥ 


| भावार्थ -जैसे दूरदर्शी पेश्वर्यवान्‌ पुरुष ठीक ठीक बृष्टि से लाभ उठा- 
कर अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अतिशीत के दुःखो से बचे रहते हैं । वैसी दी 
ज्ञानी पुरुष शान्त स्वभाव परमात्मा के विचार से आत्मिक क्लेशो से अलग. 
रहकर मङ्गल मनाते है ॥ २ ॥ 
व 33 0. | _ 
" २--( न ) निषेधे ( घन ) घ्‌ भासे-शत्‌, अकारलोपः । घरन्‌ । भासमानः 
सूर्य: ( तताप ) छन्दसि लुङलङ्लिटः । पा०३। ४।६। लिङं -लिद्‌ । 
दापयेत्‌ ( न ) ( हिमः ) दन्तेहिःच । ३० १ । १४७। इन्तेमंक्‌। शीतलस्पर्शः . 
(जघान) हन्यात्‌ (प्र) प्रकर्षण ( नभताम्‌ )-म० १। इन्तु। पातयतु, नभ. 
इति शेषः--म० १ ( पूथित्री ) अन्तरिच्तम्‌, ( जीरदानुः) जीर-दानुः। जोरी 
.च। ड०२।२३। जु गतो-रक्‌, ईकारादेशः । जीराः च्िप्रनाम--निघ० २। 
१4 दासाभ्यां नुः। ३०३। ३२ +इति ददातेनुँ । गतिम्ररा ( आपः) सर्वाः 
मज्ञा; ( चित्‌ ) अपि ( अस्मै ) जगते ( घृतम्‌ ) तरतरसम्‌ ( चरन्ति ) सिञ्चन्ति 
(अत्र ) ( सोमः ) ऐेश्वय मं ( सदम्‌) सदा ( तत्र ) (भद्रम्‌ } कल्याणम्‌॥ ` | 
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कवाय ne हज 
ला बि १ 


अथि । पष्टम्‌ । पष्ट-पतिः । दुधात ॥.९॥ 


TT ष्य 
५ 
® श् 


_ ( सुमनस्यमानः ) अ० १ । ३५ । १ | शुभचिन्तकः ( संजानानाः) समानशानाः 
.( खंमनसः ) संगतमनस्काः ( सयोनयः ) समानकारणाः प्रजाः ( मयि ) उपा- 


झु Flo] [ ३३५ {७4 by “मितमे काषड रू. ०११७०००१००० ( १५६५ ) 


सूक्तम्‌ १८.॥ 
९ ॥ अज्ञापतिदे वता ॥ जगती ळन्दः॥ 
वद्धिकरणोपदेशः-वढ़ती करने का उपदेश ॥ 
ग्र॒जापतिजेनयति प्रजा इमा धाता द्धात समनस्यमानः 


स॒ जञानाना:संम॑नसःसयोनयो मथि पुष्टं पं ष्टपतिदंधातु१ 


'म॒जा-पतिः । जनयति । ग्र-जाः । इुमाः । धाता +दूधातु । 


-सुनस्यमानः । सस्‌-जानानाः । सस्‌-मंनसः । स-योानयः । 


॥ 


भाषाय--( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर ( इमाः) इन सब | 


_ (प्रज्ञाः ) सृष्टि के जीवो को ( जनयति) उत्पन्न करता है, बह '( खुमनस्य 


मान; ) शुभचिन्तक ( धाता ) पोषक परमात्मा [ इनका ] ( दधातु ) पोषण 
करे [ जो ] ( संजानानाः ) एक ज्ञान वाली, ( संमनसः ) एक मन वाली औरः 
( सयोनय; ) एक कारण वाली हैं, ( पुषपतिः ) चहद पोषण का स्वामी [प्रजाये] 
( मयि) मुक में ( पुष्टम्‌) पोषण ( दधातु ) धारण करे॥ १॥ 

भावार्थ-मनुष्य परमेश्‍वर के प्रजापालकत्व आदि गुणों का बिचार 
कर के प्रीतिपूंचक अपनी वृद्धि करे ॥ १॥ E 

सूक्तम्‌ २० ॥ 
१-६ ॥ अनुमतिदे वता ॥.१) २ अनुष्टुप; ३-१ चिष्टुप्‌, 


६ जगतो ॥ 
मनुष्यकत्त व्योपदेशः-सनुष्यों के कत्तव्य का उपदेश ।। ` 


'अन्बद्य नो ऽन॑ मतिय॒ज्ञं दे.वेष मन्यताम्‌ । 


१--( प्रजापतिः ) सुष्टिपालकः परमात्मा ( जनयति ) उत्पादयति (प्रजा) 
सर्बाः सृष्टीः ( इमाः) परिदश्यमानाः ( धाता ) पोषकः ( दधातु ) पोषयतु 


सके ( पुष्डम्‌ ) पोषम्‌ ( पुष्टपतिः ) पोषस्य रक्तकः ( द्घाल) ( धरयतु ) ॥ सुट स 


“a 
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STS oO 


` अग्निश्च हव्यवाहनो भव॑तां दाशुर्ष ममं ॥ १॥ 


अन" झव्य । मः । अम'-मतिः। य॒ज्ञस्‌ । दे वेषु। सन्य॒तास्‌। 
ञ्चिः । च । हृव्यु-वाहनः । भव॑तास्‌ । दाशुष । सस ॥ ९॥ 


साषार्य-( अजुमतिः ) अनुमति, अनुकूल बुद्धि ( अद्य ) आज ( नः) 


“ हमारे ( यज्ञम्‌) संगति व्यवहार को ( देवेषु) विद्वानों में ( अनु मन्यतास्‌) 


(निरन्तर माने । ( च ) और ( अग्निः) अग्नि [ पराक्रम ] ( मम दाशषे ) सु 
दाता के लिये ( हव्यवाहनः ) ग्राह्य पदाथो का पहुंचाने वाला ( भवतम्‌) 
'होवे॥ १॥ 

` झावार्थ-जे! मनुष्य धार्मिक व्यवहारों में अनुकूल घुद्धिचाले और 


; पराक्रमी होते. हैं, वेदी उत्तम पदार्थों को पाकर सुखी होते है ॥ १॥ 


निरुक्त ११।.२& के अनुसार (अनुमति ) पूर्णमासी का नाम है । अर्थात्‌ 


हमारा समय पौर्णमासी के समान पुष्टि और हर्ष करनेवाला दो ॥ 
` - यह मन्त्र कुछ भेद से यज्च॒वेंद में है--झ० ३४।&॥ 


अन्विठेनुमते त्वं मंसंसे_ शं चे नस्कृधि । 


: जुषर्वं हुव्यमाहु.तं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ ३॥ 


झन" इत्‌। झअन-मते । त्वस्‌ । संससे। शस । च । नः। कधि। 


जुषस्वं । हुव्यस्‌। आ-हुतम्‌ । म-जास्‌। दे वि। र्रास्व। नः ॥२॥ 


१--( अनु ) निरन्तरम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( नः) अस्माकम्‌ ( अनु 
मतिः ) अ० १। १८। २। अलुकूला बुद्धि: । अनुमती राकेति देवपत्न्याविति 


'नेरुक्ताः पौर्णमास्याविति याज्ञिका या पूर्चा पोणेमासी सानुमतिर्यात्तरा सा 
- राकेति विज्ञायते । अनुमतिरनुमननात्‌--निरु० ११ । २६। ( यज्ञम्‌ ) संगति 


व्यचरम्‌ .( देवेषु ) विद्वत्छु ( मन्यताम्‌ ) जानातु । ज्ञापयठु (अग्निः) 


पराक्रमः ( च ) ( हव्यवाहनः) हव्येऽनन्तः पादम्‌। पां | ३। २। ६६। इति 
हन्य+बह प्रापणे ञ्युट्‌ । ग्राह्मपदार्थस्य प्रापकः ( भवताम्‌ ) आत्मनेपर्द 


छास्द्सम्‌। भवतात्‌ ( दाशुषे ) दानशीलाय ( मम ) चतुर्थ्या षष्ठी । मद्यम्‌ | 
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भ्र २० [ ३३५ सप्तमं काणडस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९५४६७ ) 


भाषाय--( अजुमते ) हे अनुमति ! [अनुकूल बुद्धिः ] ( त्वम्‌) वू 
( इत्‌ ) अवश्य [ हमारी प्रार्थना ] ( अनु मंससे ) सदा मानती रहे, (च) और 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याण (कृधि ) कर । ( हव्यम्‌ ) ग्रहण योग्य 
( आाइुतस्‌ ) यथावत्‌ दिया पदार्थ ( जुषख ) स्वीकार कर, ( देवि )-हे देवी | 
(नः) हमें ( प्रजाम्‌) सन्तान भृत्य आदि ( रराख ) दे ॥ २॥ 
भावार्थ-मजुष्य उत्तम बुद्धि द्वारा पथ्य कुपथ्य विचार कर युक्त आहार | > 
विहार करके उत्तम सन्तान और भृत्य आदि पाकर सुख भोगें ॥ २॥ 
इस मन्त्र का पूवांध कुछ भेद से यजु० में है-३४।८॥ 


अन्‌, सन्यतामनुमन्येमानः प्रजाव॑न्तं रयिमक्षीयमाणम्‌। 
तस्यं व॒यं हेडेसि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुसतो स्याम ३ 


शन । सन्यतास । अन -सन्य॑सान [। म जा-दन्तस्‌ । रयिम्‌ |] 
अक्षौंयसाणस्‌ । तस्ये । वयस्‌ । हेडसि । मा । अपि । भम । 
स-सडोके । अस्य । स-सतौ । स्यास ॥ ३ ॥ 

भाषायं--( अबुमन्यमानः ) निरन्तर जानने वाला परमेश्वर ( प्रजा- 
चन्तम्‌ ) उत्तम सन्तान, भ्रृत्य आदि वाला, ( अक्षीयमाणम ) न घरने घाला 


( रयिम्‌) धन ( अजु ) अजग्न करके ( मन्यताम्‌) जताबे | ( चयम्‌ ) हम 
(तस्य ) उसके ( हेडसि ) क्रोध मे ( अपि ) कभी ( मा भूम) न होव, (अस्य) 


२--( अजु ) निरन्तरम्‌ ( इत्‌) एवं ( अनुमते )-म०१। अजकूलबुद्धे (त्वम्‌) 


( मंससे ) मन ज्ञाने अववोधने च--लेट । सिध्चहुल लेरि। पा० ३। १॥३४॥ 
इति सिप्‌ । लेरोऽडारौ । पा० । ४। &४ । इत्यद्‌। अवमन्येथाः (शम) कल्याः 


णम्‌ (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( जुषस्व ) स्वीकुरु ( हव्यम्‌) ह्मम्‌ ( आहुः 


तम्‌ ) समन्तात्‌ समपिःतम्‌ ( प्रजास्‌ ) सन्तानथत्योदिरूपाम्‌ ( देवि ) दिव्यः 
झुरे ( रराख) रातेः शपः श्लुः, आत्मने पद च । देहि ॥ 

३--( अब ) सवेदा ( मन्यताम्‌) ज्ञापयतु ( अलुमन्यमानः ) निरन्तर 
मन्ता शाता परमेश्वरः ( प्रजावस्तम्‌ ) प्रशस्तसन्तानभत्यादियुक्रम्‌ ( रयिम्‌ ) 
बनम्‌ ( अक्षीयमाणम्‌ ) क्षि क्षये--शानच्‌ । अक्षीणम (तस्य) ईश्वरस्य (बयम्‌) 


i 7:9४. डी ix FN 
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) (९३६८) : अथंववेदभाष्ये सू० २० [ ३३३ ] | 
) इसके ( खुखेडीके ) उत्तम खुलं में और ( छुमतौ ) सुमति [ कल्याणी बुद्धि ]मै 
( स्याम ) बने रहे ॥ ३ 0 
भाँवार्थ -मजुप्य धार्मिक रीति में प्राप्त किये घन से प्रजा पालन करके 
ईश्वर की आज्ञा में सुखके साथ सदा वर्तमान रहे ॥ ३ ॥ े 
यत्‌ लें, नाम॑ सुहवं सुप्रणीते*न मर्तं अन मत सुदानु । 


तेना नो यज्ञं पिएहि विश्ववारे र॒यिं ना घेहि सुभगे 


सुवीरस्‌ ॥ ४ 0 
यत्‌। ते । नास । सु-हवस्‌। स-प्रनीते । अन -सते। अन -सतस्‌। | 
| 
| 


स-दांन। तेन॑ । न; । यज्चस्‌ । पिपृहि । विश्व-वारे । रयिस्‌ । 


So पाका ~ ये 


नः। चेहि। सं-भगे । स-वोरस ॥ ४ ॥ 


भाषार्य--( छुप्रणीते ) है उत्तम नीतिवाली | [वा भले प्रकार चलाने 

बाली ] ( अचुमते ) अचर्मात ! [ अचुकूल बुद्धि ] (यत्‌) जो ( ते ) तेरा _ 
(नाम ) नाम [ यश ] (सुइवम्‌ ) आदर से आवाहन योग्य, ( खुदाडु ) वड़ा । 
दानी ( अनुमतम्‌ ) निरन्तर माना गयां है। ( विश्ववारे ) हे वरणीय पदार्थो 
बाली | ( तेन ) उस [ अपने यश ] से ( नः) हमारे ( यशस्‌ ) यक्ष [ पूजनीय | 
व्यवहारः] को ( पिपृद्दि ) पूरण कर दे, ( खुभगे ) हे बड़े ऐश्‍वर्य वाली | (नः) 
हमें ( खुवीरम्‌ ) अच्छे वीरो वाला ( रयिम ) धन ( धेहि )'दे ॥ ४॥ | 


( हेडसि ) क्रोपे-निघ० २ । १३। ( अपि ) कदापि (मा भूम ) न स्प्रोम (खु | 
'मडीके ) सूड: कीकंचकडुणौ | ड० ४.। २४ । इति खड सुखने--कीकच्‌ । शोभने । 
'खुखे ( अस्य ) ( सुमतौ ) कल्याण्याँ बुंद्धी ( स्याम ) भवेम ॥ 

--( यत्‌) ( ते) तव ( नाम ) यशः ( सुइवम्‌ ) आदरेण हातव्यम्‌ (छः | 

` प्रणीते ) शोभननीतियुक्ते । सुष्ठप्रणत्रि ( अनुमते ) ( अनुमतम्‌ ) निरन्तर | 
' ज्ञातम्‌ ( खुदानु ) शोभनदानयुक्तम्‌ (तेन) नॉम्ना (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञम्‌ ) पूज | 
नीयं व्यवहारम्‌ ( पिपरंहि ) पूरय ( विश्ववारे ) ` हे सर्वैवरणीयेः पंदाथेयुक 

(( सिम्‌) चनम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( घेदि ) देहि ( सुभरो ) मधूवैशवर्ययुँकै 

(सुवीरम्‌) महद्धिवोरियु क्म ॥ कछ. 
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आावार्य-सब महुष्य सर्वमाननीय ज्ञान द्वारा धन आदि पदार्थ प्राप्त 
करके कीतिमान होचे ॥४॥ 


एमं य॒ज्ञमन'मतिजेगाम सुक्षे त्रतायै सुवोरताँचै सुजा 
तम्‌ । भद्रा हय॑स्याः प्रम॑तिब भूव सेमं यज्ञसवतु दे व- 
गोषा ॥ ५.॥ 


झा । इसस्‌। यज्ञस्‌ । झन'-मतिः । जगाम । स-क्षे चतोय । 
सु-वीरताये । सु-जातम्‌ । भद्रा । हि । झस्याः । प्रन्मतिः 
ब॒झूवं । सा । इ भम्‌ । य॒ज्ञस्‌ । सवत । दे व-गापा ॥ ३ ॥ 


भावाय --( अबुमतिः ) अडुमति [ अनुकूल बुद्धि ]( छुजातम्‌ ) बहुत 
प्रसिद्ध ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञ [ संगति व्यवदार ] में (सुद्तेत्रताै) 
अच्छी भूमियो और ( छुवीरतायै) साहसी वीरों की प्राप्ति के लिग्रे 
( झा जगाम ) आई है । और ( अस्याः) इसकी ( हि ) दी ( प्रमतिः ) अनुग्रह 
बुद्धि ( भद्रा ) कल्याणी ( बसूच ) हुई है, ( सा ) बही ( देवगोपा ) विद्वानों की 
रक्षिका [ अनुमति ] ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) हमारे यज्ञ [ पूजनीय व्यवद्दार.] 
की ( अवतु ) रक्षा करे ॥ ५॥ 


भावाय --जिस प्रकार मलुष्य वेदद्वारा सत्यक्षान पाकर चक्रवर्ती राज्य 
और उत्साही वीरौ के पराक्रम से खुखब॒द्धि करते रहे,चैसे दी मनुष्य अनूकूल 
मति से प्रतिकूल बुद्धि छोड़कर सदा सुखी रहे ॥ ५ ॥ 


.५--( इमम्‌ ) क्रियमाणम्‌ ( यज्ञम्‌ ) संगतिव्यवद्दारम्‌ ( अनुमतिः ) अन॒- 
कूला बुद्धिः ( आ जगाम ) प्राप ( सुद्दोत्रताये ) शोभनानां भूमीनां प्राप्तये ( सु: 
` चोरताये ) उत्साहिनां चीराणां लाभाय ( सुजातम्‌ ) सुमसिद्धम्‌ ( भद्रा) 
कल्याणी ( अस्याः ) अनुमतेः ( प्रमतिः) अनुग्नहबुद्धिः ( बभूव ) ( सा ) अनु 
मतिः ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌) पूजनीय' ब्यवहारम्‌ ( अवलु ) रत्तु ( देवगोपा .) 
झायाद्यः आर्धधातुके वा । पा० ३ । १ । ३१। इत्यायप्रस्ययस्यं वैकल्पिकत्वात्‌ 
देच + गुपू रक्षणे-अच्‌_, टाप्‌ । विदुषां गोप्त्री रक्षित्री॥ | 
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अनु मतिः सवेसिदं बभूब यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च॒ 
विशव॒मेजति । तस्यास्ते देवि सुम॒ती स्यामानु मते. अनु 
हि मंसंसे न: ॥६॥ 

अन -मतिः । सवेस्‌। इ दस । बभूव । यत्‌ । तिष्टैति। चर॑ति । 


यत्‌ । ऊ" इति । च्‌। विश्वस्‌ । ण्जति। तस्यांः। ते। देवि ` 


|] el 
सु-स तो । स्यास्‌ । अनु, -सते । अन्‌ । हि। सससे। नः 0६ 0 


भाषांय--( अजुमतिः ) अनुमति [ अनुकूल बुद्धि ] ( इद्म्‌ ) इस 


(सवंम्‌ ) सब में ( बभूव ) व्यापी है, ( यत्‌ ) जो कुछ ( तिष्ठति ) खड़ा होता . 


है, ( चरति ) चलता है, ( च ) और ( विश्वम्‌) सव (यंत उ) जो कुछ भी 
( एजति ) चेष्टां करता है [ हाथ पांच चलाता है] । ( देवि ) हे देवी ! ( तस्या 
ते ) डस तेरी ( सुमतौ ) सुमति [ अनग्रहवुद्धि ] में ( स्याम ) हम रहें, ( अनु: 
मते ) हे अनुमति ! तू ( हि) ही (नः ) हमे ( अनु ) अनग्रह से ( मंससे ) 
जानती रहे। ६॥ 

सावा यजो मनुष्य प्रतिकूलता त्यागकर प्रत्येक कर्तव्य में अनुकूलता 
देवी का ध्यान रखते हैं। वेदी परमेश्‍वर के कृपापात्र होते हैं ॥ ६॥ 


mn 
सूत्तस्‌ २९ ॥ 


ज्‌ ॥ विश्व देवा देवताः ॥ जगती छन्दः ॥ 


ईशवराज्ञापालनोपदेशः- ईश्वर की आशा के पालन का उपदेश ॥ 


समेत विश्वे वच॑स पतिं दिव एको बि पूरतिथिजेना- 


३- ( अनुमतिः) म० १। अनुकूला बुद्धिः ( सम्‌) समस्तं जगत्‌ 
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~ 


नाम्‌ । स पूर्व्यो नूत॑नमाचिवांस॒त्‌ तं बते निरनु' वा- 

वत एकमित्‌ पुरु ॥ १॥ Mo | 

सस्‌-रत । विशवे । वच॑सा । पतिस्‌ । दिवः। एक: । वि-भः । 

€ | 

अतिथि: । जनाँनासू । सः । पव्य:। नूतनस्‌ । श्ा-विवाँसत्‌ । 

तम्‌ । वर्त निः । अनु' । बते । रकाम्‌ । इत्‌ । पुस ॥ १॥ | 
भाषायं-( विशवे ) हे सब लोगो ! ( वचसा ) वचन [ सत्य बचन ]. | 

से ( दिवः ) सूर्यं के ( पतिम्‌) स्वामी से ( समेत ) आकर मिलो, ( एकः ) | 

चह एक ( विभूः ) सर्वव्यापक प्रभु ( जनानाम्‌ ) सब मनुष्यों का ( अतिथिः) 

अतिथि [ नित्य मिलने योग्य ] है । ( सः ) वह ( पूर्व्यः ) सब का हितकारी 

ईश्वर ( नूतनम्‌ ) इस नवीन [ जगत्‌ ] को ( आविवासत्‌ ) विविध प्रकार 

निवास कराता है, ( बतेनिः ) प्रत्येक वर्तने याग्य मार्ग ( तम्‌ एकम्‌ अनु ) उस 

एक [परमात्मा] की ओर (इत्‌ ) ही (पुरु) अनेक प्रकार से (ववृते) घुमा है ॥१॥ . 
भोवार्थ-जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अपने आकर्षण में रखकर 

इस नूतन जगत्‌ का [ जिसमें नित्य नये आविष्कार होते हैं ] घारण करता है, 

विद्वान्‌ लोग उसी की महिमा को खोजते जाते हैं ॥ १॥ 

१--( समेत ) आगत्य संगच्छध्वम्‌ ( विश्वे ) सब जनाः ( चचसा ) “सत्यः 
वचनेन ( पतिम्‌ ) स्वामिनम्‌ ( दिवः ) सूर्यलोकस्य ( एकः ) अद्वितीयः(विभूः) - 
सर्चच्यापकः प्र भुः ( अतिथिः ) ऋतन्यञ्जिवन्यञूज्यपिमद्यत्य० । उ० ३। २ | 
इति अत खातत्यगमने-इथिन्‌। अतिथिरभ्यतितो ग्रृहांन, भवति । अभ्येति 
तिथिषु परकुलानीति वा, परगृहाणीति वा । अयमपीतरोऽतिथिरेतस्मादेव¬ 
निर० ४। ५। अतनशीलः । नित्यं प्रापणीयः । विद्वान्‌। अभ्यागतेः ( जनानाम्‌). 
मनुष्याणाम्‌ ( सः ) विभूः ( पूवयः )अ० ४। १। ६ । पूर्वाय समस्ताय हितः 
( नूतनम्‌ ) अभिनवं जगत्‌ , नित्यं नवीनाचिष्कारपद्त््वात्‌ ( आविवासत्‌ ) 
आङ्‌प वि+ चस निचा ले-णिच्‌- लर्‌ । छन्दस्युभयथा । पा० ३।४। ११७. । ह 
शप आर्धधातुकत्वात्‌ णिलोपः, इकारलोपश्च । समन्ताद्‌ विविधं निवासयति 
(तम्‌ ) ( चतेनि ) बृतेश्च । उ० २। १०६। बृतु वर्तने- अनि । मार्ग; ( अनु ) 


प्रति ( बढ़ते ) द्वत-लिट। चतंते स्म.( एकम्‌ ) परमात्मानम्‌, ( इत्‌ ) एव (युर). 
पुरुधा । अनेकधा ॥ ु टु १ यु 
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_ ( कवौनाम्‌ ) मेधाचिनाम्‌ ( मतिः ) चित्स्वरूपः ( ज्यातिः ) प्रकाशरूपः (बि 


Cw हन 
) ञ्पर भाष्ये स० २२ | ३३८ 
( ९९२७०००५१० नककी 09०० 04990 ० 777 1०७८. ] | 


सूक्तम्‌ २२ ॥ 


२॥ परभेशरो देवता ॥९ प्रक्षरपङ्क्तिः ; २ चिपादनुष्टुप॥ 
विज्ञानप्रोप्युपदेशः-विज्ञात की प्रात का उपदेश ॥ 
अयं सहखमा नो दुशे कवीनां मुतिज्थोति विमि ॥९॥ 


९- 


. अयस्‌ । सहस्त्रस्‌ । अ । नः । दुशे। कवीनोस्‌ । सतिः 


भाषार्थ--( अयस्‌ ) यह [ परमेश्वर ] (नः कवीनाम सहस्रम्‌) हम 

सहर घुद्धिमानो मे ( आ ) व्यापकर ( दशे ) दर्शन के लिये ( विधमंणि ) 
बिरुद्धघमी [ पञ्चभूत रचित स्थूल जगत्‌ ] मै ( मतिः ) ज्ञानखरूप और 

(ज्यातिः ) ज्योतिखरूप है ॥१॥ ु 
_ भावार्थ --पृथिची, जल, तेज, वायु और आकाश से बने संसार में पर 


मात्मा की महिमा निद्दार कर विद्वान. लोग विज्ञान, शिल्प आदि के नये नये 
आविष्कार करते हैं ॥१॥ 


ब्र चन; समीचीरुषसः समरयन्‌ 

अरे पसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः ॥ २॥ 
ब्रध्नः । समीचीः । उषसं; । सस । से रयन्‌ । अरे पसः । स- 
चेतसः । स्वसरे । सन्यसत्‌-तमाः । चिते । शोः। ॥२॥ | 


` आवार्थ (त्रधः ) नियम में बांधने वाले [ सूय रूप ] परमेश्वर तै 
( समीचीः ) परस्पर मिली हुई, ( अरेपसः ) निम ल, ( सचेतसः ) सर्मा 
एस > >>> >> >> स्स 


| 
| 
| 
ज्योति; । वि-धघंमंण ॥ ९ 0 
| 


: '१=-( अयम्‌ ) सर्वत्रानुभूयमानः परमेश्वरः ( आ ) व्याप्य (नः) अस्म 
(कम्‌ ( इशे ) इशे विख्ये च। पा० ३।४। ११ । इति इशिर्‌-के । ब 


मणि ) विरुद्धधमेवति पञ्चभूतनिमिते जगति ॥ 
२-( ब्रन्नः ) बन्धेत्रेधिवुधी च । उ० ३। ५ इति बन्ध बन्धने-नक्‌,; | 
इत्यादेशः । ब्रक्नः=अश्वः-निघ० १। १४ । महान्‌-३। ३। बन्धको नियामक | 
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खू० २३ [ ३३९ | सप्तमं काण्डस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९४७३ ) 


चेताने वाली, ( मन्युमत्तमाः ) अत्यन्त चमकने वाली (उषसः) उषाओ को 
( स्वसरे ) दिनमै ( गोः ) एथिवी के ( चिते ) ज्ञान के लिये ( सम्‌) यथावत्‌ 
( पेरयन्‌ ) भेजा है 1 २॥ 
भावाय-ज़ैसे परमेश्वर, सूय के आकर्षण द्वारा थिवी के घुमाब से 
रात्रि के पश्चात्‌, प्रकाश करता है । वैसे ही विद्वान लोग अज्ञान नाश करके 
ज्ञान के साथ प्रकाशमान होते हैं ॥९॥ 
इतिह्वितीयोऽड॒वाकः ॥ 


अथ ततीयाऽनुवाकः॥ 


क : सूक्तम्‌ २३॥ 
१॥ मजा देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजधम्मोपदेशः-राजा के घर्म का उपदेश ॥ 
|] ७ Cle ७ | 1 है 
दीष्वंप्न्यं. दौजी वित्यं रक्षा अभ्वमराण्ये: । 
दुर्णाम्नीः सवा दुवांच॒स्ता अ॒स्म्नांशायामसि ॥ १ ॥ ` 


'दौः-स्वंप्न्यस्‌ । दौः-जौ वित्यस्‌ । रक्षः । अभ्वस्‌ । अराध्यः । 
दुः-नास्नौः। सवैः दुः-वाचः । ताः । स्मत्‌ । नाशयामसि ॥९॥ 


सूयः । सुर्यादीनामकषंकः परमात्मा (समीचीः) संगताः ( उषसः ) प्रभातवेलाः 
(सम्‌ ) सम्यक्‌ ( ऐरयन्‌ ) बहुवचनं छान्दसम्‌। पेरयत्‌ । प्रेरितवान्‌ ( अरेः 
पसः ) निम लाः (सचेतसः) समान चेतनकारिणीः ( स्वसरे ) दिने-निघ० १ । 
& । ( मन्युमत्तमाः ) यजिमनिशन्धिश । उ० ३। २० । इति मन दीप्तौ-युच्‌। 
“मन्युम न्येतेदीप्तिकम' णः क्रोधकम णा चघकमःणो वा । मन्यस्त्यस्मादिषिवः- 
'निरु० १९। २६ । अतिशयेन दीप्तयुक्ताः ( चिते ) चिती संज्ाने-क्किप्‌। शात्ताय 
(गोः) भूमेः॥ 
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( १४७४ ) 


मल 3200-27: ० न न निधन ८ ए २ टेट माण प्स्म्चनच्ड््् 

भाषा र्थ-( दौष्वप्न्यम्‌ ) नींद में बेचैनी, ( दौर्जीवित्यस्‌ ) जीवन का 

कष्ट, ( अभ्वम्‌ ) बड़े ( रक्षः ) राक्षस, ( अराय्यः ) अनेक अलक्तिमयां और 

( डुणांम्नीः ) दुष्ट नाम वाली ( दुर्वांचः ) कुवाणियो, ( ताः सर्वाः ) इन सब 
को ( अस्मत्‌ ) अप्रने से ( नाशयांमसि ) हम नाश करे॥ १॥ | 

भाव।थ- राजा की खुनीति से प्रजा गण बाहिर भीतर से निश्चिन्त 

' होकर सुख की नींद सावे, उद्यमी होकर आनन्द भोगे, चोर डाकू आदिका से 
निर्भय रहें, धन की बृद्धि करें और विद्या बल से कलह छोड़कर परस्पर उन्नति 
| 


शू ३४ [ ३३८ ] 


करने में लगे रहे ॥ १॥ 
यह मन्त्र आ चुका है-अ० ४। १७। ५। 


सूक्तम्‌ २४ ॥ 
१॥ सविता देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
ऐश्वयप्राप्युपदेशः--एश्वयं पाने का उपदेश ॥ 

यन्न इन्ट्री अख॑न॒द यदुञ्चिविश्वे दे वा सरुतो यत्‌ स्व 

कोः । तढ्स्मभ्यं सविता सुत्य्॑मां प्रजापेत्रिन'म- 
तिमिं यच्छात्‌ ॥१॥ . [ | 
यत्‌ । नः। इन्द्रः । अखैनत्‌ । यत्‌ । चिः विश्‍व । देवाः । 
मरुतः । यत्‌ । सु-झर्काः । तत्‌ । ञ्स्मभ्य॑स्‌ । सविता । स॒त्यः 
चर्मा । प्रजा-पतिः । अन -सतिः । नि। यच्छात्‌ ॥ १४ | 
भाषाथ -( यत्‌) जो [ ऐश्‍वर्य ] (नः) हमारे लिये ( इन्द्रः ) ब 


ऐेश्‍वयेवाले पुरुष ने और ( यत्‌ ) जो ( अग्निः ) अग्निसमान तेजस्वी पुरुष ने । 
( अखनत्‌ ) खोदा है, और (यत्‌) जो ( विश्वे ) सब ( देवा: ) व्यवहारकुशत, 
=. nfs न न > ERNE Ete ~° 


१-अयं मन्त्री व्याख्यातः-अ० ४। १७। ५॥ 1३9 | 
१--( यत्‌ ) ऐश्चयम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्रः ) परमैश्वर्ययुक्तो मल" 
( अखनत्‌) खननेन प्राप्तवान्‌ ( यत्‌) ( अग्निः) अग्निवत्तेजस्वी ( विशे ) 
सचे (देवाः ) व्यवहारकुशलाः ( मरुतः) अ० १ । २०। १॥ शूराः (यंव 
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झु० २५ [ ३४० | सप्तम कारडस्‌ ॥ ७ 2 ( २५५५ ) 


( स्वकाः ) वड़े वजूबाले ( मरुतः ) शूर लोगों ने [ खोदा है ]। ( तत्‌ ) बह 


[ चैलाही पेश्वर्यं ] ( ऋष्ममभ्यम्‌ ) हमें ( सत्यघम्मा ) सत्य धर्मी, (प्रजापतिः) 
्रजापालक, ( अनुमतिः ) अज्ञकूल चुद्धिचाला ( सविता ) सृष्टिकर्ता परमेश्वर 
(नि) नियम पूर्वक ( यच्छात्‌ ) देता रहे ॥ १॥ 
भावाय--जिस प्रकार ऐश्वयेवान्‌, प्रतापी, व्यवहार निपुण, शरचीर 
युरुषो ने पेशवर्यं पाया है । डसी प्रकार विज्ञानी सत्यपराक्रमी पुरुष परमेश्वर के 
अनन्त कोश से ऐेश्‍वये पाते रहे ॥ १॥ 
( मरुतः ) शब्द का विशेष विचरण अ० १। २० । १। में देखो॥ 
सूक्तस्‌ २३ ॥ . | 
९-२ ॥ विष्णुवरुणी देवते ॥ चिष्टुप छन्दः ॥ 
राजमन्त्रिणोधेमोपदेशः-राजा और मन्त्री के धर्म का उपदेश ॥ 
ययोराजेसा स्कभिता रजासि यौ वीर्य वीं रतेमाशविष्ठा । 
यौ पत्ये ते अप्रतीतौ सहासिर्विष्ण' मग॒नवरूणं प्‌वह तिः 
ययाः । झोजसा । स्कभिता । रजांसि। यौ । वीय; । कोर- 


तमा । शविष्ठा । यौ । पत्येते इति। अम्रति-इतौ। सहै;-भि; 


“विष्णु स्‌ । अगन्‌ । वरुणस्‌ । पर्व-हूतिः ॥ १७ 


भाषाथ--( ययाः) जिन दोनों के (ओजसा ) वल से ( रजांसि ) 


लोक लोकान्तर ( स्कभिता) थभें इये हैं, (यौ ) जो दोनो ( वीयैः ) अपने 


पेशवर्यम्‌ ( स्वर्काः) कदाधाराचिकलिम्यः कः | उ० ३।४०। अच पूजायां 
क, चस्य कः। अकः=अन्नम्‌-निघ० २। ७। वजः-२ । २०। अक्को देवो भवति 
यदेनमचेन्त्यको मन्त्रो भवति यद्नेनार्चन्त्यकंमन्नं भवत्यच ति भूतान्यकों बच्चो 


न = 


_ भवति संद्॒तः कटुकिम्ना०-निरु० ५।४। शोसनान्नाः । सुवजिणः । सुपरिडताः । 


छमन्त्रिणः ( तत्‌ ) ऐश्‍वयेम्‌ ( अस्मभ्यम्‌) ( सविता ) सवेस्नष्टा ( सत्यधर्मा ) 
सत्यानि धर्माण धारणसामर्थ्यानि यस्य सः ( प्रजापति ) प्रजापालकः 
( अमतिः ) अडुकूलो मतिबुंद्धियेस्य सः (नि) नियमेन ( यच्डात्‌ ) दद्यात्‌ ॥ 


१-( ययोः ) विष्णुबरुणयोः ( ओजसा ) बलेन ( स्कभिता ) स्कन्स | 
स्त॑म्भे=क्त, शेलापः | स्तभितानि । इढ़ीकृतानि !( रजांसि ) लोकाः-निरु० ४1. 
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॥ 


_ थूर्वाणां समस्तानां, जनानां हृतिराह्वानम्‌॥ 


ताक ~ 
पराक्रम से ( चीरतमा ) अत्यन्त वीर और ( शविष्ठा) महाबली हैं, (यौ) जो | 


. ऐश्वर्यवान्‌ है, [ उन दोनो ] ( विष्णुम्‌ ) व्यापनशील [वा सूर्य समान प्रतापी] | 


` चहा प्रजागण उनका सदा सन्मान करते हें ॥ १॥ 


यस्येदं प्रदिशि यह्‌ विरोचते प्र चानंतिवि च चष्ठे 


स्यैकचचनम्‌ । ययोः ( इदम ) राज्यम्‌ ( प्रदिशि ) अनशाखने (यत) 


( १५३६ ७७८०१ by ^ व्य चे दभाष्ये०'> and eGangotri झ्ु० ctl [ ३४० 1] 


दोनों ( सद्दोमिः ) अपने बला से ( अप्रतीतौ ) न रुकने घाले होकर (पत्येते) 


राजा और ( वरुणम्‌) श्रेष्ठ [ वा जल समान उपकारी ] मन्त्री को ( पूवेहतिः) 
सव लोगो का आवाहन ( अगन्‌) पहुंचा है॥ १॥ 
भावार्थ- जहां पर राजा और मन्त्री बलवान और धार्मिक होते हैं, 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुबेंद मे-हे अ० ८1 ५8। . 


> 


~ ~ 


शचीभिः। पुरा देवस्य घमणा सहे।भिविंष्शु'मशन्‌ 
नसणं पर्वह्रू'तिः ॥ २॥ 
यस्य । इदस्‌ । म-र्दिशि । यत्‌ । वि-रोचते । प्र। च। अनति । 


| 
| 


' चि। च॒। चष्ट। शर्चों भिः। पुरा । दे वस्यं । धमशा । सहः-मिः 
“विष्ण'स्‌ । अगन्‌ । वरुणस्‌ । पव-हतिः । 


माषांथं--( यस्य ) जिन (देवस्य) व्यवहारकुशल [ राजा और | 
मन्जी ] के ( प्रदिशि ) अच्छे शासन में (.धस्म णा ) उनके धम अर्थात्‌ नीति | 


१६। (यो) विष्णुबरुणौ (वीयें:) पराक्रमैः (घीरतमा) अतिशयेन वीरौ | 
( शविष्ठा ) शवः-बलम--निघ० २। & । शवस्वि-ईष्ठन्‌ । चिन्मतोलुःक्‌ | पा० | 
५।३।६५। विनिलोपः | अतिशविस्विनौ । वलवन्तो (यौ ) ( पत्येते ) पत | 
एश्वयं । इेशाते । पेशवर्यं प्रामुतः ( अप्रतीतो ) इण्‌ गतौ--क्त । अप्रतिगतौ। | 
अतिरस्कृतो (सहोभिः) दलैः ( विष्णुम्‌) अ० ३।२०। ४। व्यापनशीलं 
चा सूर्यचत्प्रतापिनं राजानम्‌ ( अगन्‌) अ० २।६।३। अगमत्‌ । प्रापत्‌, ( वरु 
णम्‌) अ० १। ३। ३। श्रेष्ठं वा जलसमानोपकारिणं मन्त्रिणम्‌ ( पू्हृतिः ) 


२--( यस्य ) सुपां सुपो भचन्ति। वा० पा० ७। १ । ३६ | अत्र द्विवचनः . 
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आर ( सददोभिः) पराक्रम से ( इदम्‌). यह [ राज्य ] है, ( यत्‌) जो कुछ 


( पुरा ) हमारे सन्धुख ( शचीमिः ) अपने कर्मों से ( विरोचते ) जगमगांता 
है, (च )-और (प्र अवति ) श्वास लेता है (च) और (वि चष्टे) निहारता 
है, [ उन दोनों ] ( विष्णुम्‌) व्यापनशील राजा और (वरुणम्‌ ) थे्ठ मन्त्री को 
( पूर्चहृतिः) सव का आवाहन ( अगन्‌) पहुंचा. है ॥ २॥ 

भाचार्थ - जहां राजा और मन्त्री के सुप्रवन्ध से प्रजा के सब स्थावर : 
ओर जंगम पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, बहां सब लोग प्रसन्न रद्द कर उस राज्य 
की प्रशंसा करते दै ॥ 

सूत्त्तस्‌ २६ ॥ 
९-८.॥ विष्णुदे वता ॥ ९, २, ८ चिष्टुप्‌; ३ यस्यारुषु'*ऽ 
द्विपात्‌ चिष्टुप्‌, उरु...अनुष्टुप्‌ू; ४-७ गायत्रो ७ 
व्यापकेश्वरगुणो पदेशः-व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 

विष्णोर्न कं प्रा वाचं वीयाणि यः पाथिवानि विसमे 


रजौसि। यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थे विचक्रमाणख- 


चोरुगायः ॥ १॥ 


.विष्णाः । न । कस्‌ । अ । वोचस्‌ । वोयाणि । यः । पार्थि- 


वानि । वि-समे. । रजासि । यः । अस्कभायत्‌ । उत्‌-तंरस्‌ । 
सध-सयंस्‌ । वि-चुक्रमाणः । चे,घा । उरु-गायः ॥ ९॥ 


भाषार्थ-( विष्णोः) विष्णु व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) पराक्रमों 


को( डु ) शीषू ( कम्‌.) खख से ( प्र ) अच्छे अकार ( वोचम्‌) मैं कहं, ( येः ) 


९ चिरोचते ) विविध दीप्यते ( प्र ) प्रकर्षण ( च ) ( अनति) अनिति । श्वसिति 
(च ).( वि) विविधम्‌ ( च ) (वि) विविधम्‌ ( चष्टे) पश्यति ( शचीसिः ) 
कम सिः--निष्र० १1२ (पुरा) अस्माकं निकरे ( देवस्य ) व्यवहारकुशलयो 

( धर्माणा ) धारणसामर्थ्येन ( सहोभिः ) पराक्रमैः । अन्यत्पूर्व॑चत्‌-म० १॥ 

` १-( विष्णोः) अ० ३। २० । ४ सर्वव्यापक्रस्य परमेश्वरस्य (च) शीघूम्‌ . 
(कम्‌) खुखेन ( वोचम्‌ ) अ० २।५।५। उच्यासम्‌ ( बीयाणि ) पराक्रमाद्‌ 
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जिसने ( पार्थिवानि ) भूमिस्थ और अन्तरिच्चस्थ ( रजांसि) लोकों को! (विममे) 
अनेक प्रकार रचा है, (यः) जिस ( उरुगायः ) वड़े उपदेशक प्र ने (उत्तरम्‌) 
सब अवयवो' के अन्त ( सधस्थम्‌) साथ में रहने वाले कारण को ( विचक्र 
भाणः ) चलाते हुये ( त्रेधा ) तीन प्रकार से [ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप से ] 
) [उन खोकों को ] ( अस्कभायत्‌) थांभा है ॥ १॥ 
भावायं--जो परमेश्‍वर परमाणुओं मै संयोग चियोग शक्ति देकर 
अनेक लोको को बनाकर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप से धारण करता है 
- उसकी भक्ति सब मलुष्य सदा किया करे॥ १॥ | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है-१.। १४४॥ १ । और यजुबंद में ५।१८॥ 


प्र तद्‌ विष्णु स्तवते. वीयाशि मगो न झीमः कुचरो 
गिरिष्ठाः । प्रावत्त आ ज॑शम्यात्‌ पर॑स्याः ॥९॥ . 
अ । तत्‌ । विष्ण :। स्तवते । वौयाणि। सगः। न। भीमः 

कचर: गिरि-स्थाः। परा-वतः। झा । जगस्यात्‌। परस्याः॥२ 


` भाषाथ--( भीमः) डरावने, ( कुचरः) बढ़े चलने वाले [ ऊंचे 
_ नीचे दायं बायें जाने वाले] ( गिरिष्ठाः ) पहाड़ो पर रहने वाले. ( छुः न) 


आखेर दूं ढ़ने बाले सिंह आदि के समान, ( तत्‌) वह (विष्णुः) सर्वव्यापी 


( यः ) विष्णुः ( पार्थिवानि ) पृथिवी, पृथिवीनाम-निघ० १। १। अन्सरिष्ञमः 
१।३। तत्र विदित इति च। पा०५।१। ४३ । इति एथिवी-अञ्‌ । भूमिः 
स्थानि अन्तरिच्तस्थानि च ( चिममे ) विविध निर्मितवान्‌ ( रजांसि ) लोकान; 
( यः ) विष्णु: ( अस्कभायत्‌) ० ४.। १॥ ७४ । अस्कभ्नोत्‌ । स्तस्सितचान्‌ 
( उत्तरम्‌ ) डढ्गततरम्‌.। सर्चान्तावयवम्‌ ( सधस्थम्‌ ) यत्‌ सह तिष्ठति 
तत्कारणम्‌ ( विचक्रमाणः ) विपूर्वस्य क्रमतेः कोनच्‌ । अन्तर्गतण्यर्थः । विशे" 
षेण चालयन्‌ ( चधा ) चिप्रकारेण उत्पस्तिस्थितिप्रलयरूपेण ( उरुगायः ) अ० 
२। १२। १ । वहनर्थान्‌ घेदद्वारा गायत्युपदिशति यः सः । बहूपदेशकः॥ २ 
२-( प्र ) प्रकषेण ( तत्‌ ) खः ( विष्णु: ) व्यापकेशबर ( स्तवते ) छान्दस 
शप्‌ [स्तुते । स्तुत्यं करोति ( चीर्याणि ) पराक्रमान्‌ ( सुगः ) यो माण्ट्यन्वि | 
च्छति चधाय जीवान्‌। सिंहादिः ( न) इव ( भीमः ) भयानकः (कुचरः .) यु 
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विष्णु ( वीर्याणि ) अपने पराक्रमौ को (प्र ) अच्छे प्रकार ( स्तवते ) स्तुति 


योग्य बनाता है । वह ( परावतः) समीप दिशा से और (परस्यां:).दूर दिशासे . 
( झा जगम्यात्‌ ) आता रहे ॥ २॥ 

भावाय--जैसे सिंह का पराक्रम जंगलीय पशुओं में विदित होता है. 
चैसे ही सर्वव्यांपी, पापियों के दरड देने वाले परमात्मा का सामर्थ्ये निकट और 
दुर सब लोको में प्रसिद्ध है ॥२॥ 

_ इस मन्त्र का पूर्वभाग ऋग्वेद में है--म० १। १५४।.२। और यजु० झ०५। 
२० | ( खगो न......गिरिष्ठाः ) यह पादः निरुक्त १। २० में व्याख्यात है ॥ 
यस्योरुष त्रिष विक्रमणेष्बधिक्षियन्ति भवनानि चिश्वा। 
उरू विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
चतं छृतयोने पिब॒ प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥ 
यस्य । उरुषु । चिषु । वि-क्रम॑णेषु । अधि-क्षियन्ति । 
शुवनानि। विश्वा । उरु। विष्णो इति । वि। ऋ मरुव । 
उस । क्षयाय । न!। कधि । चतम्‌ । घत-योने । पिबः । प्रम. । 
यज्ञ-पतिस्‌। तिर ॥ ३७ 

भाषांथ--( यस्य) जिसके ( उरुषु ) विस्तीणे [ उत्पत्ति स्थितिप्रलय 
रूप ] ( जिघु) तीन: ( विक्रसणेघु-) विविध क्रमो [ नियमों ] में ( चिश्चा ) सब 
(सुचनानिः).लोक लोकान्तर: ( अधिक्षियन्ति ) भले प्रकार रहते हैं. [ः बद्दी ] 
( विष्णो ) हे सबेब्यापक विष्णु तू ( उ ) विस्तार से ( चि क्रमस्व.) विक्रमी' 


झुस्सितं चरन. ( गिरिष्ठाः ) पर्वेतस्थायी ( परावतः ) अ० ३।४ । ५ । परा 


आभिमुख्ये । अभिसुखगताया दिशायाः (आ जगम्यात्‌ ) शपः श्लुः, विधिलिङ्‌ । 
आगच्छेत्‌ ( परस्याः) दूरदिशायाः ॥ 

३--( यस्य) विष्णोः ( उरुषु ) विस्तृतेषु ( त्रिषु) उत्पत्तिस्थितिप्रलय¬ 
रूपेषु ( विक्रमणेषु ) त्रिविधेषु क्रमेष॒ नियतविधानेषु ( अधिक्षियन्ति) अधिकं 


_ निवसन्ति. ( भुवनानि ) जगर्ति ( विश्वा ) सर्वाणि ( उरु ) यथा तथा। चिस्ता- 


रेण (-विक्रमस्व ) विक्रमी. पराक्रमी भव ( च्याय) क्षि निवासगतिहिसै 


(५ 
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हो अर नः) हमे ( न्याय ) ज्ञान वा ऐश्‍वर्य के लिये ( उरु ) विस्तार के 
भारत कृधि ) कर । ( घृतयोने ) हे प्रकाश के घर | (घुतम्‌) धृत के समान 
तत्त्वरस ( पिब-पायंय ) [ हमे ] पान करा और ( यज्ञपतिम्‌ ) पूजनीय कसे के 
रक्षक मनुष्य को (प्र प्र) अच्छे प्रकार ( तिर) पार लगा ३॥ १ 
भावार्थ-जो सर्वव्यापक परमेश्वर सब लोक लोकान्तरो का स्वामी 
है, सब मनुष्य उसकी उपासना से ऐश्वर्य प्राप्त करें ॥ 
( यस्य उरुषु''" ) यह पाद्‌ ऋग्वेद मै है-१। १५४। २ । और यजु० ५. । २१ 
( उरु विष्णो... ) यह मन्त्र यजुर्वेद मै है-५.। ३८, ४१॥। 
इंद विष्णवि चंक्रमे त्रेधा नि द॑धे पदा । 
समू'ढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥ 
- इद्स्‌। विष्णः । वि) चक्से । चें घा। नि। दुधे । पदा। 
सम्‌-ऊ ढस्‌ । अस्य । पांसुरे ॥ ४ ॥ | 
भाषार्थ-( विष्णुः ) विष्णु सर्वव्यापी भगवान्‌ ने ( समूढम्‌) आपस 
में एकत्र किये हुये वा यथावत्‌ विचारने योग्य ( इदम्‌) इस जगत्‌ को (बि 


चक्रमे ) पराक्रमयुक्त [ शरीरवाला ] किया है, उसने ( अस्य) इस जगत्‌ के 
( पदा ) स्थिति और गति के कर्मो' को ( त्रेधा ) तीन प्रकार ( पांखुरे ) परमा: 


श्वयेघु-अचू । विज्ञानस्थ ऐश्वयंस्य घोत्नतये ( नः) अस्मान्‌ ( कृधि ) कुरु 
९ घृतम्‌ ) घुतवत्तत््वरसम्‌ ( घृतयोने ) योनिश हम--निघ० ३।४। हे घृतस्य 
भ्रकाशस्य योने ग्रह ( पिव ) अन्तर्गतणिच्‌। अस्मान्‌ पापय. ( प्र प्र) अधिकं | 
प्रकर्षेण ( यश्ञपतिम्‌ ) पूजनीयकर्मणां पातारं पुरुषम्‌ ( तिर ) तारय । पारय ॥ . 

` ४--( इदम्‌) परिदश्यमान' जगत्‌ ( विष्णः ) व्यापकः परमेश्वरः ( विः 
चक्रमे ) विक्रान्तं पराक्रमयुक्तं सशरीरं तवान्‌ ( त्रेधा ) त्रिप्रकारम्‌ ( निदधे ) , 
नियमेन स्थापयामास ( पदा ) पद स्थैयें गतौ च-अच्‌। स्थितिगतिकर्माणि | 
( समूढम्‌) शम्‌+ वह प्रापणे, ऊह वितर्के वा-क्त राशीकृतम्‌। सम्यग्‌ वितक- | 
` णीयमञ्ुमीयं जगत्‌ ( अस्य ) जगतः (पांसुरे) नगपांखुपारडुभ्यशचेति वक्रव्यम्‌। न 


प 
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` सुओ वाले अन्तरिल में (नि दथे ) स्थिर किया है॥ छ॥ ` 


पाल 


भावाय--परमेश्वर ने-इस जगत्‌ को परमाण्औौ से रचकर उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय द्वारा पुथिवी, अन्तरिक्ष और यु लोक, अर्थात्‌ नीचे, मध्यम और 
ऊंचे स्थानो में धारण किया है॥ ४॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। २२। १७; यज्चु०-५। १५, और साम० पू०३। 
३। &।, और उ० ८। २ । ८ । भगवान्‌ यास्क ने निरु० १२। १८, १६ मे भी 
इस मन्त्र की व्याख्या की है ॥. 


त्रीणि पदा वि चंक्रमे. विष्णं गोपा अदाभ्यः । 
इतो घमाणि धारयन्‌ ॥ ४ ॥ क क 
चौशि। पदा | वि। चक से । विष्ण: । गोपाः । अदाभ्यः 


इतः । घसाणि । घारयन्‌ ॥ ४७ 
भाषाथ -( गोपाः ) सर्वरक्षक (अदाभ्यः) न दबने योग्य (विष्णुः) विष्णु 

झन्तर्यांमी भगवान्‌ ने ( त्रीणि ) तीर्ना (पदा) जानने योग्य वा पाने येग्य पदार्थो 
[ कारण, सक्षम और स्थूल जगत्‌ अथवा भूमि, अन्तरिक्ष और यु लोक ] का 
(चि चक्रमे) समर्थ [ शरीरधारी ] किया.है । ( इतः ) इसी से वह (धमाणि) 
मो चा धारण करनेवाले [ पृथिवी आदिः] को ( धारयन्‌) धारण करता 
हुआ है ॥ ५.।। 

सावार्य--जो परमेश्‍वर नानाविध जगत्‌ को रचकर धारण कर रहा | 
है, उसी की उपासना सब मनुष्य नित्य किया कर ॥ ५॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद मै है-१। २२। १८; यञ्ज०-३४ । ४३; और साम० उ० ८।२।५। 


डाक SAE SSN MINIS 7 OME 
चा० पा०५.।२।१०७। इति पांखु-रो मत्वर्थे । पांछुभी रजोभिः परमाणुमि- 


य॒क्तेऽन्तरिच्षे ॥ 

५--(त्रीणि) ( पदा) पदानि ज्ञातव्यानि प्राधव्यानि चा कारणस्थल- 
सूच्मरूपाणि, अथवा भूम्यन्तरिच्तद्यलोकरूपाणि पदार्थजातानि ( वि चक्रमे ) 
'चिक्रान्तबान्‌ । समथानि सावयवानि तवान्‌ (विष्णः) अन्तयामीश्वरः (गोपाः) 
अण० ५ | &। ८ । गोपयिता। रक्तकः ( अदाभ्यः) अ० ३।२१।४। अहिस्यः । 
ज्ञेयः ( इतः ) अस्मात्कारणात्‌ ( धम्माणि ) धर्मान धारकाणि पृथिव्यादीनि 
चा ( धारयन्‌) पोषयन्‌। प्रधेयन बतत इति शेष: ॥ 
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विष्णोः कमोशि पश्यत॒ यता त्र तानि पस्पुशो । 
इन्द्रस्य .युज्यः सखाँ ॥ ६ ॥ 

` विष्णाः । कमाणि। पश्यत। यंत; । व्रतानि । परुंपशे। 


न्द्रस्य । युज्य: । सखा ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--( विष्णोः ) सवे व्यापक विष्णु के ( कर्माणि ) कमो' [ जगत्‌ 
का बनाना, पालन, प्रलय आदि ] को ( पश्यत ) देखा, ( यतः ) जिससे उसने 
(ज्ञतानि ) व्रतो [सब के कत्तव्य कमे ] को ( पस्पशे ) बांधा है । ( युज्यः) 

चह योग्य [ अथवा सब से संयोग रखनेवाले दिशा, काल, आकाश आंदि मे 

रहने वाला ] परमेश्वर ( इन्द्रस्य) जीव का ( सखा ) सखा है॥ ६॥ 

भावाय-जिस परमेश्‍वर ने संसार रचकर सब को नियम में वांधा है 
चही सब मे रमकर सब का हितकारी है॥ ६॥ 
- यह मन्त्र ऋग्वेद में दै-१। २२। १८; यजु-६। ४, १३ । ३३; और साम० 
उ०-८।२।५.॥ 

है 


तह विष्णाः परमं पदं सदां पश्यन्ति सरथः । 
'डिबीब॒ चक्षुरातंतस्‌.॥ ७ ॥ 
तत्‌ । विष्णाः । परमस्‌ । पदस्‌ । सदा । पश्यन्ति । सरयंः। 
` दिवि-इव । चक्ष: । आ-तंतस्‌ ॥ शा 
भाषाय- ( सूरयः ) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग (-विष्णोः ) सर्वव्यापक 
.विष्ण के ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌) अति उत्तम ('पद्म्‌ ) पाने येग्य स्वरूप को _ 
६--( विष्णोः ) व्यापकस्य ( कर्माणि ) जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारादीनिं 
( पश्यत ) संप्रेत्षष्वम्‌ ( यतः) येन ( वरतानि ): कक्तव्यकर्माणि ( पस्पशे) 
स्पश बन्धनस्पर्शनयाः-लिर्‌ । ` बद्धवान्‌ । नियमितवान्‌ ( इन्द्रस्य ) जीवस्य 
( युज्यः ) युज-क्यप्‌, योग्यः । यद्वा | युज-क्िप्‌, भवे यत्‌ । य॒ञ्जन्ति व्याप््याः 
र सर्वान्‌ पदार्थान्‌ ते युज़ो दिक्कालाकाशादयस्तत्र भव ( सखा ) मित्रम्‌ ॥ 


। ७-( तत्‌) असिद्धम्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य ( परमम्‌) सतक 
( पदम्‌) पराप्तव्यं स्वरूपं माझम (सदा ) सर्वदा ( पश्यन्ति) संभेकन्ते 
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(सदा ) सदा ( पश्यन्ति) देखते हैँ( इव ) | जैसे (दिवि ) प्रकाश मै ( आत- | 


तम्‌) फैला इआ ( चक्चुः ) नेत्र [ दृश्य पद्थो' को देखता है ]॥ ७॥ 
भावार्थ-जैसे प्राणी सूये आदि के प्रकाश में शुद्ध नेत्रो से पदाथा को 
देखते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ लोग निर्मल विजान खे अपने आत्मा मे जगदीश्वर 


के आनन्दर्वरूप मोक्ष पद को साक्षात्‌ करके आनन्द पाते हैं ॥७॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद मै है-१। २२। २०; थज्ु०-६। ५; साम० उ०-८। 
२।५॥ छ 


दिवो विष्ण उत वो एथि व्या महो विष्ण उरोर॒न्तरिक्षात्‌ । 
र) र < _ नय य ४ 
हस्ताएणस्वाबहुभिवे सव्यैराप्रयंच्छदक्षिणादोतसद्यात्‌द 
दिवः । विष्णो इति । उत । वा । पृथिव्याः महः । विष्णो 
इति । उ रोः । अन्तरिक्षात्‌ । हस्ते । पणस्व । बहु-सिः । 
व॒सव्येः । आ-म यं च्छः । दक्षिणात्‌ । आ । उत । स॒व्यात्‌ ॥८॥ 
- भाषार्थ-(विष्णो) हे सर्वव्यापक विष्णु ! (दिवः) सूये लोक से (उत) 


` और ( पृथिव्याः ) एथिवी लोक से, (वा) अथवा, ( विष्णो) हे विष्णु ! 


( मदः ) बड़े ( उरोः ) चौड़े ( अन्तरित्तात्‌) अन्तरिच्त लोक से ( बडुभिः ) 
बहुत से ( वसव्यैः ) धन समूहा से ( हस्तौ ) दोनो हातो को ( पृणस्व ) भर, 


` (डत) ओर ( दक्षिणात्‌) दादिने ( डत) और ( सव्यात्‌ ) बाय हात से 


( आप्रयच्छु ) अच्छे प्रकार से दान कर ॥ ८॥ 


खात्तात्कु्वन्ति ( सूरयः) अ० २।११।४। मेधाविनः पणिडताः ( दिवि ) 


सूयांदिप्रकाशे (इव) यथा (चक्षु) नेत्रम्‌ । पश्यति दृश्यानि इति शेषः (आततम्‌ ) _ 
प्रसृतम्‌ ॥ 
८--( दिवः ) प्रकाशमानात्‌ सूर्यात्‌ ( विष्णो ) हे सर्वव्यापक (उत ) 
शपि ( वा ) अथवा ( परथिवयाः) भूलोकात्‌ ( महः) मह-क्विप्‌ । विशालात्‌ 
(डरोः) उरुणः । चिस्तीणीत्‌ ( अन्तरिच्चात्‌ ) आकाशात्‌ (इस्तौ) करौ (पणस्व) 


पूरय ( बहुभिः ) अधिकैः ( बसब्यैः ) वसेः समूहे च। पा० ४।४।१४०।  . 


चसु-यत्‌। चसूनां धनानां समुदः ( आग्रयच्छ ) समन्ताद्‌ देहि ( दक्षिणात्‌ ) 
द्क्षिणहस्तात्‌ ( आ ) चार्थ ( उत ) अपि ( सव्यात्‌ ) बामदस्तात्‌ ॥ ` 
£ 
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' भावार्य-मञुष्य परमेश्वर रचित सूर्य, पृथ्वि, अन्तरिक्ष आदि लोक 
खोकान्तर और सब पदाथा से विज्ञान पूवंक उपकार लेकर धन आदि की 
आंप्ति से आनन्द भोगे ॥८॥ . 

यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञ० में है--४ । १६॥. 
सूक्तस्‌ २७ ॥ 
१.” १ ॥ इडा देवता ॥ चिष्टुप्‌ इन्दः ॥ 
विद्याप्राप्युपदेशः--विद्या प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ . 
इड वास्माँ अनु'वस्तां व्रतेन ` यस्याः पदे पुनतें देवयन्ते: 
- चूतपंदी शक्वरी से।म॑पुष्ठोपं युज्ञमंस्थित वैशवदे वी ॥९ 


दू । एव । झ॒स्सान्‌ । अन । वस्तास्‌ । व्रतेने । यस्याः । 
'पंदे । पनत । दे व-यन्तः। च॒त-पदी । शक्घारी । सोस-पुष्ठा । 
उप॑ । यज्ञस्‌ । अस्थित । वै श्‍व-दे वी ॥१॥ 


. भाषार्थ--( इडा पव ) वही प्रशंसनीय विद्यां ( अस्मान्‌ ) हमे (वतेन) 
उत्तम कर्म से. ( अजु ) अनुग्रह करके ( चस्ताम्‌) ढके [ शोभायमान करे |; 
(यस्याः ) जिसके ( पदे ) अधिकार में ( देवयन्तः ) उत्तमशुण चाहने वाले 
पुरुष ( पुनते ) शद्ध होते हैं । [ और जो. ] ( घुतपदी ) प्रकाश का अधिकार, 

` रखने वाली, ( शक्वरी ) समर्थ, ( सोमणष्ठा) ऐेश्‍वये सींचने वाली, ( वैश्‍व- 


१--( इडा ) अ० ३ । १०।६। स्तुत्या विद्या । वाकू -निघ० ३। ११ । (एव) 
अचधाररेः ( अस्मान.) सत्यकर्मणः ( अनु). अनुग्रहेण ( वस्ताम्‌,) वस 
आच्छादने । आच्छाद्यतु। अलङ्करोतु ( रतेन) शुभकर्मणा ( यस्या ) 
इडायाः (पदे) अधिकारे ( पुनते.) शुद्धयन्ति ( देयन्तः ) खुप आत्मनः काच | | 
या०३। १। ८। देव- क्यच्‌ „ शत्‌ । देवान, शुभगुणान आत्मन इच्छन्तः ( यूत 
' पदोः) घृतं प्रकाशः पदे अधिक्रारे यस्याः सा ( शक्वरी) अ०३। १३ ७४ 

| शाहा । समधा ( सामपृष्ठा) अ० ३। २१। ६। ऐशवयंसेखिका ( उप. अस्थित) 


EN 
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ee re नाला 


देवी ) सब उत्तम पंदाथों से सम्बन्ध वाली होकर ( यकम ) पूजनीय व्यवहार 


मै ( उप अस्थित) उपस्थित हुई. है ॥१॥ 


भावायं-मनुष्य वेद द्वारा शाखविद्यां, शसत्रविद्या, शिट्पविद्या, बाणिज्यः 
विद्यां आदि प्राप्त करके ऐेशवये बढ़ावं ॥१॥ | 


सुक्तम्‌ २८ ॥ 

९ ॥ विशवे देवा देवताः ॥ चिष्ट्प छन्दः ॥ 

यशकमेो पदेशः-यज्ञ करने का उपदेश ॥ 
वे दः स्वस्तिद्रु घणः स्व॒स्ति पैरशुर्वेदिः परशुनेः स्वस्ति ॥ 
हविष्कृता यज्ञियां यज्ञकामास्ते दे वासा यज्ञमिम 
ज्‌'षन्तास्‌ ॥ १॥ 
वे दः । स्वस्तिः । द्र-चनः। स्वस्तिः । परशः । वेदिः 
परशः । न! स्वस्ति । हविः-कुतः यज्ञियाः । य॒ज्ञ-कांसाः 


लॉ 


ते । दे वासः । यज्ञस्‌. । इमस्‌ । जषन्तास्‌ ॥ ९ ७ 


भाषार्य- ( वेदः) चेद [ ईश्वरीय ज्ञान ] ( स्वस्ति: ) मङ्गलकारी 
हो, ( दुंघणंः ) सुदृगर [ मोगरी ] ( स्वस्तिः ) मङ्गलकारी हो, ( वेदिः ) वेदी 
[ यज्ञभूमि, दवनकुण्ड आदि ], ( परशुः ) फरसा [वा गड़ासी] औरं (परशुः) 
कुल्हाड़ी: ( नः ) हमें ( स्वस्ति ) मकुलकारीं हो । ( दविष्छृतः) देने लेने येएय' 


शन->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ााशाा््ाा का ; 
उपस्थिता अभवत्‌ ( यशम्‌) पूजनीयं व्यवहारम्‌ ( वैश्वदेवी ) दिव्यपदार्थांनां ` 


सस्बस्थिनी॥ 

१--( वेदः ) दलश्च । पा? ३।३। १२१ । इति विंद शाने, विद संच 
थाम ,विदुल लामे, विद विचारणे-घञ्‌। संदितात्मकः परमेश्वरको अन्यमेद 
( स्वरितः ) अ० १।.३०।२। मङ्गलकरः ( घणः ) कररेंऽयाचिदुु। पा० ३। ` 


__३। ८२ 1 इतिः हु + इंचा अप, घनादेशश्च । पूर्वपदात्संशायामगः । पा० ८। ४ | 


३ इति णंत्वम। दमयः काष्ठमयो घनः। सुदुगरः. ( स्वस्ति) ( परशः ) 
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. ब्यवहार करने वाले, ( यशियाः ) पूजनीय, ( यज्ञकामाः ) मिलांप चाहने बाले 
(ते) वे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ [. पूजनोय कमे 
को ] ( जुषन्ताम्‌) स्वीकार करे ॥ १॥ | 

भावायथ--मन॒ष्य वेदक्षान द्वारा सबं उचित सामग्री लेकर विद्वानौ के 
सत्संग से अग्नि मे हवन तथा शिल्प सम्बन्धी संयोग चियोग आदि किया करके 
आनन्दित रहे ॥ 
सूक्तस्‌ २८ ॥ 
१-२.॥ अग्नाविष्ण देवते ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

. विद्युत्सूयंगुणोपदेशः--विज्ञुली और सूये के गुणों का उपदेश ॥ 
अग्नौविष्ण महि तदु वौ महित्वं पाथो चतस्य गह्योस्य 
नामं । दमेदमे सुप्त रत्ना दघांनौ प्रति वां जिहा घुतमा 
चरण्यात्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नौविष्ण इति । सहि । तत्‌ । वास्‌ । महि-त्वस्‌। पाथ; । 
चतस्य । गुद्दयस्य । नाम । दम-दसे। सप्त । रत्ना । दर्धानों। 
अति । वास्‌ । जिद्दा। घुतस्‌ । आ । चरण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भाषार्य-( अग्ताविष्ण,) हे बिजुली और सूर्य | ( चाम्‌) तुम दोनों 
का ( तत्‌ ) वह ( महि ) बड़ा ( महित्वम्‌) महत्त्व है, ( गुद्यस्य ) रक्षणीय, 
> 


(११७। इति विद्‌ ज्ञाने-इन्‌ | यज्ञभूमिः । हवनकुण्डादिः । पण्डित; ( परशुः ) 
वक्षच्छेदंनसांधन' कुठारः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( स्वस्ति ) सुखकरः (हविष्छृतः) 
दातव्यप्राह्मव्यवद्दारकर्तारः ( यश्षियाः ) आद्राहाः ( यज्ञकामाः ) संगतिं 
_ कोमयमानाः (ते ) प्रसिद्धाः ( देवासः ) व्यवहारिणो विद्वांसः ( यज्ञम्‌ ) पूज 
नीयं व्यवहारम्‌ ( इमम्‌ ) ( ञ्चुषन्ताम्‌ ) सेचन्ताम्‌॥ 

१-( अग्नाचिष्सू ) देवताडन्दे च ।.पा० ६। ३। २६। पूर्वपदस्यानङ | हें 
विद्युत्सूया ( महि ) महत्‌ ( तत्‌ ) . प्रसिद्धम्‌ ( वाम्‌.) स ( काळे | 
महत्व अञुत्बम्‌ ( पांथः) पा रक्षणे-लटू । रक्षथः ( घृतस्य) साररसस्य | 
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वा गुप्त ( घुतस्य ) सार रस के ( नाम ) झुकाव की ( पाथः ) तुम दोनो रक्षा 
करते हो। ( दमेदमे) घर घर में [ प्रत्येक शरीर वा लोक में | (सप्त) 
सांत ( रला ) रत्नों [ धातुओं अर्थात्‌ रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
और चीय॑ ] को .( दधानौ ) धारण करने वाले हो, ( वाम्‌) तुम दोनो की 
( जिह्वा ) जय शक्ति ( घृतम्‌) सार रख. को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप खे ( आ ) 
सले प्रकार ( चरण्यात्‌) बनावे ॥ १॥ 

सावार्थ-जाउर अग्नि वा बिज्जुल्ली अक्त को पकाकर उसके सार रख 
से खात धातु, रस, रुधिर आदि बनाकर शरीर को पुष्ट करता है। और सूर्य . 
पार्थिव जल को खींच कर मेघ बनाकर बृष्टि करके संसार का उपकार करता है ॥१ 


अग्नांविष्णा महि घास प्रियं वा बीथो घतस्य गह्या 
जुषाणी । दमेंदमे सुष्टुत्या बां्घानौ प्रति वां जिह 
 चतम॒च्च॑रण्याद्‌ ॥ २॥ | ज्यो 
अभ्नांविष्णू इति । महि । घास । मिंयस्‌ । वास्‌ । वीय: । 
चतस्य । गुह्याँ। जषाणी । दम-दभे । स-स्तत्या । ववधानौ। 
अति । वास्‌ । जिह्वा । घृतस्‌ । उत्‌ । चरण्यात्‌ ॥ २॥ | ् 
भाषाय- ( अग्नाविष्ण ) हे बिजुली और सूर्य ( वाम ) तुम दोनों का 
( महि ) बड़ा ( प्रियम्‌ ) प्रीति करने वाला ( धाम) धरम वा. नियम है, तुम 


( युह्यस्य ) अ० ३। ५। ३। -गोपनीयस्य । गुप्तस्य ( नाम) सर्वधातुभ्यो 
मनिन्‌। ३० ४। १४५ । इति नमतेमेनिन, मलोपो दीर्घशच । नमनं प्रापणम, 
( दमेदमे ) ग्रे गे ( सप्त रत्ना ) रमणीयान्‌ सप्तधातून्‌ । रसोसूङ्मांसमेदोऽ- . 
_स्थिमज्जशक्राणि धातवः। इति शब्दकल्पदुमः ( दधानो ) घारयन्तौ (प्रति) 
प्रत्यक्तम्‌ ( चाम्‌) युवयोः ( जिह्वा) शेवायह्ृजिद्वा०। उ० १।१५४। इति 
जि जये-चन, हक्‌ च । जयशक्तिः ( घृतम्‌ ) सारसम्‌ ( आचररयात्‌ ) चरण 
गतौ करड्वादौ-लेय्‌। आचरेत्‌ । साधयेत्‌ ॥ ४ 
२-( अग्नाचिष्णः ) म० १। विद्युत्सया ( धाम ) धर्मः । नियमः 
( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( वीथः ) त्री गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यलनसादनेजु | 
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दोनों ( घृतस्य ) सार रस के ( गुह्या) सूदमतस्वौ को ( जुषाणौ ) सेवन करते 
हुये ( वीथः ) प्राप्त होते हो । ( दमेदमे ) घर घर में ( खुष्डत्या) बड़ी स्तुति 
के साथ ( ववृधानौ ) वृद्धि करते हये [ रते हो, ] ( वाम्‌) तुम दोनों कौ 
(जिह्वा ) जयशक्ति ( धृतम्‌) सार रस को ( प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (उत्‌) 
उत्तमता के साथ ( चरण्यात्‌ ) प्राप्त हो।। २॥ ` 
भावाय-बिजुली वा शारीरिक अग्नि और सूर्यके नियम बड़े अद्भुत 
हैं, बिजुली अन्न के रस से शरीर को पुष्टि करती और सूये मेघ की जलवृष्ट 
से संसार को बढ़ाता है॥ २॥ 
सूत्तम ३० ॥ 
१॥ विश्वे देवा देवता: ॥ अनष्टप छन्दः ॥ 
.. शुभकम करणोपदेशः-शुभ कम करने का उपदेश ॥ 
स्वाक्तं मे त्मावांएथिवी स्वाक्तं सित्रो अंकरयम्‌ । 


स्वाक्त मे. त्रह्मणस्पतिः स्वाक्तै सविता करत्‌ ॥ १ ॥ 


' स-आत्त'स्‌ । से । द्यांवाँपृथिवी इति । स-आक्त स्‌ । सित्रः। 
झकः । अयस्‌ । स-आक्त'स्‌ । से । ब्रह्म॑णः । पात; । स-झा- 
क्तस्‌ । सविता । करत्‌ ॥९॥ $ 


भाषाध-( द्यावापृथिवी ) सूर्य और पृथिवी ने ( मे ) मेरा (स्वाक्तम्‌) 
स्वागत [ किया है ]; ( अयम्‌ ):इस ( मित्रः) मित्र [ माता पिता आदि ]ने 


( स्वाक्तम्‌ ) खागत ( अकः ) किया है । ( ब्रह्मणः.) वेद विद्या का (पति 
MST SNES METS SD i i की 


गच्छथः । प्राप्नुथः ( घुतस्य ) साररसस्य'(शुह्या ) शुप्तानि । सूच्मतर्वानि ( छ 

ष्डुत्या)` शोभनया स्तुत्या ( ववुघानौ ) वर्धमानौ ( उत्‌ ) उत्तमतया । अन्य 
त्पूबेवत--म० ₹॥ 

क १- ( स्वाक्तम्‌ ) उ: आङ" अञ्जू व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु- कै । 

_स्वागतम्‌। शुभागमनम्‌, अकाष्टांम्‌ , रतवत्यौ-इति शेषः ( मे ) मम ( द्यावा 

पथिवी ) द्यावांपूथिव्यौ*( मित्रः ) प्रियः मातापित्रादिः ( अकः ). अ० १' 


ड 
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रक्तक [ आचार्य ] (मे ) मेरा ( स्वाक्तम्‌ ) स्वागत, और ( सविता ) प्रजा 


प्रेरक शूर पुरुष ( स्वाक्तम्‌ ) स्वागत ( करत्‌) करे ॥१॥ 
भोवाथ-मजुष्य सदा ऐसे शुम कम करे जिससे संसार के सब 
पदार्थ और विद्वान्‌ लोग उसके. उपकारी होवें ॥१॥ 
सूक्तम्‌ ३९ ॥ 
९ ॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजकतेव्योपदेशः--राजा के कत्तेन्य का उपदेश ॥ 


| इन्द्धीतिभिबेहुलामिर्नो अद्य ्यांवच्छे, छाभिमंघबन्ळूर 


जिन्व । यो नो दुष्ट्यथरः सस्पंदोष्ट यमु' द्रिष्मस्तमु' 
प्राणो जहातु ॥ १४७ 


- इन्द्र । ऊ.ति-मिः । बहलोसिः । नः। अदा । यावतू-ग्रे ष्ठाथिः 


सघ-वन । शर । जिन्व । यः । नः। द्वेष्टि । अघर; । सः । प- 
दीष्ट । यस्‌ । ऊ इति । द्विष्सः । तस्‌ । ऊ इति । यायाः । 
जहात ॥९॥ 


` आषाय ( मघवन ) हें बडे धनी | ( शर ) दे शर ! (इन्द्र) हे सम्पूर्ण 
पेश्वयंवाले राजन ! ( नः ) हमें ( अद्य ) आज ( बहुलाभिः ) अनेक ( या- 
चच्छे,छामिः ) यथा सम्भव श्रेष्ठ (ऊतिभिः ) रक्षाक्ियाओं से ( जिन्व ) प्रसन्न 
कर । (यः ) जो ( नः ) हमसे ( द्वेष्टि ) वैर करता दै, ( सः ) बह ( अधर+ ); 


.८।१। करोतेलु ङिः _इकारलोपे तलोपः | अकार्षीत्‌ ( अयम्‌) समीपवर्ती ` 


( ब्नह्मणः ) वेदस्य ( पतिः) रक्षकः आचायः। ( सविता ) प्रजाप्रेरकः शर 
( करत्‌ ) लेटि रूपम्‌ । कुर्यात्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌॥ 

` १-(इन््र) हे परमैश्वयेवन राजन्‌ ( ऊतिभिः ) रच्ता क्रियाभिः ( बहुला 
सिः) अ० ३.। १४ । ६ । बहुप्रकाराभिः ( नः ) अस्मान्‌ ) ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने 
( यावच्छे,छ(मिः ) यथा सम्भवं प्रशस्यतमोमिः ( मघवन्‌) महाधनिन (शर ) 
(जिन्व) जिवि प्रीणने । प्रसादय ( यः ) शबः ( नः ) भस्मान्‌ ( द्वेष्टि) वैरयति 


i ) 
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_ नीचा हो कर ( पदीष्ट ) चला जावे, ( उ ) और (यम्‌) केचा हो कर ( पदीष्ट ) चला जावे, ( उ ) और (यम्‌) जिससे ( द्विष्मः ) हम 


चैर करते हैं,. ( तस्‌) उसको (उ) भी (ग्राणः) उसका प्राण ( जद्दातु) 


_ छोड़ देवे ॥ १ ॥ 


भावाय - राजा अपने शर वोरा सहित यथाशक्ति सब प्रकार के उपा 
यों से शिष्टो का पालन और दुष्टो का निवारण करे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--३। ५३। २१॥ 


सृक्तम ३२ ॥ 
९॥ इन्द्रो देवता ॥ अनष्टप्‌ न्दः 0 
राजप्र जाकमोपदेश+--राजा और प्रजा के कर्म का उपदेश ॥ 


उप॑ प्रियं पनितं युवौनमाहुती ढधेस्‌ । 

सगेन्म॒ बिश्वो नमो दीधमायः' कृणोत॒ मे ॥ १७ 
उप ॥ ग्र यस्‌। पनिप्नतस्‌ । युवौनस्‌। झाह ति-वृधेस्‌ । अग॑न्स। 
बिभू तः । नस; । दोचस्‌ । आयः । कणोत । से ॥९॥ 


भाषाय-( नमः ) वज्र को ( बिभ्रतः ) धारण करते इये [ पुरुषार्थ 
करते हुये ] हम लोग ( प्रियम्‌) प्रीति करने वाले, ( पनिप्नतम्‌ ) अत्यन्त व्यः. 
बद्दारकुशल, ( युवानम्‌) पदार्थो' के संयोग चियोग करने वाले वा बलवान्‌, 
( आहुतिवृधम्‌ ) यथावत्‌ देने लेने योग्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को ( उप 


ननननीननीनीनीीनी-ननीनननननननननननननीनीनणननननगनननननननननननननननननननननन शश ेेेल्‍ेे रा 5 
(सः ) शत्र: । विसगंसकारो सांहितिकौ (पदीष्ट ) पद गतौ आशीलिङि। छन्दः 


स्युभयथा । पा० ३। ४॥ २१७॥ इति सावेधातुकत्वात्सलोपः, सुटू तिथाः। पा०३। 
४। १०७। इति सुडागमः पत्सीष्ट | गम्यात्‌ ( यम्‌ ) (उ ) चाथे ( द्विष्मः ) वैर 
यामः ( तम्‌) ( उ ) अपि ( प्राणः) जीवनहेतुः ( जहातु ) ओ हाक, त्यागे | 
त्यजतु ॥ 

१--( उप ) पूजायाम्‌ ( प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ ( पनिप्नतम्‌ ) पन व्यवहरे | 
स्तुतौ च यङ्लुकि शत । दाधतिंद्ध॑तिं० । पा०७ । ४ । ६५.। इति सूत्र इति करं 
स्य प्र द्‌शेनाद्‌त्राभ्यासस्य निगागम उपधालोपश्च । अत्यन्तं व्यवहारकुशलम. 
९ युवानम्‌ ) पदार्थानां संयोजकवियाजकं बलवन्त वा ( झाडुतिवृधम्‌ ) यथाषई 


| 
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। जू० ३३ [ ३७८ सप्तमः काण्डस्‌ ॥ ७॥ (९५४८९ ) 
। अगन्म) प्राप्त इये हैं वह (मे) मेरी ( आयुः) आयु को (दीर्घम्‌) दोघे 
| ( कृणोतु ) करे ॥ २॥ हि 
| भावार्थ--जिस प्रकार नीति कुशल, प्रतापी राजा अनेक विद्याओं के 
| दान से प्रजा की रक्षा करे, उसी प्रकार प्रजा भी उसके डपकारो को सन्मान 
| यूवेक अहण करे॥१॥ य्य ; 
| सूक्तम्‌ ३३ ॥ 
| १॥ विशवें देवा देवताः॥ पङ्तिशछन्दः ॥ 
| सवेसम्पत्तिवर्धनोपदेशः--सब सम्पतियों के बढ़ानेका उपदेश | 
| सं मां सिञ्चन्तु सरुतः सं पूषा सं लृहुरुपतिः। सं मायः 
~ ०७३ €. 
| स॒ ग्निः सिजुतु प्रजयां च॒ धनेन च दीचेमायु : कृणोतु मे १ 
rT £ . न्त कः है 

| स॒स्‌ । सः । खिञ्चन्त । सरुतः । सस्‌ । पूषा । सस्‌ । बषः 
। स्पातिः। सस्‌। मा। अयस्‌ । अग्नि: । सिञ्च तु। ग्र-जर्या | च'। 
| ८ ०). जन द 
| धनने। च। दीर्घस्‌। आयु: । कृणोतु। से ॥१॥ . ६ 

भाषाय --( मरुतः) वायु के झोके (मा) सुके ( सम्‌) भले प्रकार 
( सिञ्चन्तु') सींचे, ( पूषा ) एथिवी (सम्‌) भले प्रकार और ( बृहस्पतिः ) 
बड़े बड़ों का रक्षक सूये [ वा मेघ ] ( सम्‌ ) भले प्रकार [ सींचे ] । ( अयम्‌ ) ~ 
यह ( अञ्निः ) अग्नि [ शारीरिक अग्नि बा बल] (मा) सुझको ( प्रजया ) 
सन्तान शत्य आदि ( च ) और ( धनेन ) घन से (सम्‌ ) भले प्रकार (सिञ्चतु) . 


लीन ऽ) और (पा) मेर आया साप ( दीर्घम्‌ ) दीर्घ ( कणात )- . 
1१॥ 4 a । 


दातव्यप्राह्याक्रियावर्धकम्‌ ( अगन्म) चयं प्राप्तवन्तः ( बिम्रतः ) धारयन्तः 
(नमः ) बजूम्‌-निघ० २। २० (दीघेम्‌) चिरम्‌ (आयुः ) जीवनम्‌ (रुणाठ) 


लाला हि ताम मावि TR तीर विवि समास तीस 


करोतु (मे) मम ॥ र 

। (सम्‌) सम्यक्‌ ( मा) माम्‌ ( सिञ्चन्तु) आत्रीकुवन्ता। वघयन्तु 
( मरुतः ) वायुगणाः (पूषा) पृथिवी-निघ० १1 १ बृहस्पतिः ) बृहतां पालक | 
| खयो मेघो वा ( मा.) ( अयम्‌ ) ( अग्नि: ) ज्ञाटराग्निः ( सिञ्चतु ) (अजया) २ 
॥ & ड | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 ने दिय 


Digitized by Arya Sam दस्च्येःa० eGangotri श्‌ठ ३४ [ ३४६ ] 


1.10 भता 
{ से. उपकार लेकर सा 


सावार्य-मजुष्प वायु आवि सब पदां 
शोक्मिक बल, सन्तान थृत्य आदि बढ़ा कर यश प्रा करे ॥१॥ 
सुत्तस्‌ ३४ ॥ 


१॥ झरग्निदे वता ॥ चिष्टप्‌ ळन्दः ॥ 

राजरा __ राजा और राजपुरुष के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
पत्नान्‌ प्रत्यजाँतान्‌ जात- 

अग्ने जांतान्‌ प्र ण'दा मे सपत्नान्‌ | 


र बेदी नदस्व । अधस्पदं कृ णष्व घने फ्‌ तन्यबोऽनाश सस्ते | 


,  बयमदितयें स्याम १९ ॥ - 
अग्ने) जातात्‌। म। नद्‌ । से । स-पल्नांन्‌। प्रति। अजाताम्‌। 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


` जात-वेदुः । नदस्व। अघः-पद्स्‌ । कुणुष्यु । ये। पतन्यवः 


| 
झनांगसः | ते। व॒यस्‌। झदितये। स्थाम ॥१॥ . | 
। 


भाषाय --( अन्ने) हे वलवान्‌ राजन्‌ वा सेनापति ! (मे) मेरे (जा 
` तान) प्रसिद्ध ( सपलान ) बैरियौ को ( प्रणुद्‌ ) निकाल दे, ( जातवेदः ) है | 
बड़े बुद्धिवाले राजन्‌! ( अजातान्‌) अप्रसिद्ध [ शत्र ] को ( प्रति) उलट | 

(लुदख ) दादे । (ये) जो ( प्रतन्यवः ) स ग्राम चाहने वाले [ विरोधी ] ह | 

- ( उन्हें) (अधस्पदम्‌) अपने पांच तले ( णुष्व ) करले (ते) वे (चयम्‌) | 
हम लोग (अदितये) अदीन भूमि के लिये (अनागसः ) निर्विश्न हो कर! 

{ स्याम ) रहे ॥ १॥ | 
सन्तांनभृत्यादिना ( धनेन ) चित्तेन । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ क 

१--( अग्ने ) बलवन्‌ राजन्‌ सेनापते वा ( जातान) प्रादुसूतान, (प्र यु 
अपसारय ( सपल्नान) वैरिणः (प्रति) प्रतिकूलम्‌ (अजातान्‌) अंप्रकटान, (जाव 
घेदः ) हे प्रसिद्धप्रक्ञ ( नुद्ख ) प्रेरय ( अधस्पदम्‌) अ० २। ७। ‰ पावस = 

` स्तात्‌ ( इणुष्व ) कुरु ( ये ) शत्रचः ( प्रतन्यवः ) पतना--क्यच, ड-प्रद्मप 
Co 'कव्यध्वरपुतनस्यचि लोपः | पा० ७। ४ । ३६8 । इत्याकारलोपः ७. 

 (अतागसः) निर्विभाः ( ते) ताहशाः ( घयम्‌.) धार्मिकाः ( अदितये ) 

i नाये भूम्यै ~निघ० १। १। ( स्याम ) ॥ उ 


~ 
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ज्‌ ३१ [ ३५० घुर by “विरत प्‌ $००५० ( ९५८३ )- 


- भावार्थ-राजा आदि सव लोग गुप्त दूतौ द्वारा प्रकट और गुप्त दुष्टो 
को वश में करे, जिस से धर्मात्मा लोग निर्विघ्चता से संसार का उपकार 
करते रहे ॥१॥ Mr 

इस मन्त्र का पूर्वाद्धे कुछ भेद से यजुवँद मे है-१५। १॥ 
सुत्तस्‌ ३१ ॥ , 

१-३॥ जातवेदा देवता ॥ ९, ३ चिष्टुप; २ अनुष्टुप्‌ ॥ 
` ` शाज्जप्रजाकर्तव्योपदेशः--राजा औरं प्रजा के कत्तव्य का उपदेश ॥ 
प्रान्यान्त्सुपत्नान्त्सह॑सा सहं स्व॒ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो 
नुदस्त्र। इदं राष्ट्र पिपृहि सौअगाय विश्व एनमनु 
सदन्तु देवाः ॥.९॥ 

ब * 58 
अर । अन्यान्‌ । स-पत्नांन्‌ । सह 
` तान्‌ । जात-वे दुः। नुदुस्व । इुदस्‌। राष्ट्रस्‌ । पिपृहि ॥ 
सौभ॑गाय । विश्वे । एनस्‌ । अनु' । सदन्तु । देवाः 0९७ 

भाषार्थ--( जातवेदः) दे बड़े धनवाले राजन्‌! (सहसा) अपने 
बल से ( अन्यान्‌ ) दूसरे लोगो [ विरोधियों ] को (प्र सहख ) हरा दे और 
( अजातान्‌) अप्रकरः ( सपत्नान्‌) बैरिय्रों को (प्रति) उलटा ( जुद्ख ) इटा 
दे1 ( इदम्‌) इस ( राष्ट्रम्‌) राज्य को ( सौभगाय ) यड़े फेश्‍वये के लिये 
( पिषृद्दि ) पूर्ण कर, ( विश्वे ) सब ( देवाः ) व्यवहार कुशल लोग ( पनम्‌ 
अझ) इस आप के साथ साथ ( मदन्तु ). सञ्च हौ॥ १॥ | 


सा । सह॑स्व । ग्रति । सर्जा- 


१-( प्र) प्रकर्षण ( अत्यान ) विरोधिनः ( सपल्नान्‌) शत्रून्‌ ( सह॑सा ) 
स्ववलेन ( सहस्व ) अभिभव । पराजय (प्रति) प्रतिकूलम्‌ ( अजातान्‌ ) 


अप्रकटान '( जातवेदः ) दे प्रभूतघन राज़न, ( नुदस्व ) अपसारय (इदम्‌) | 


रष्ट्रम्‌ ) -राज्यम्‌- ( पिपूदि ) पूरय (सोमगाय) सौमाग्याय (विशवे) ( पनम्‌) आ 
राजानम्‌ ( अजु ) अज॒सूत्य ( मदन्तु ) हरषन्तु ( देवाः ) व्यवद्दरकुशला: ॥ ` 


_ - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio Wr 


सू० ३५ [ ३५०] 


Ce 
( १५ Ee by ,„अबववेदभाष्ये, । and eGangotri * 
Ms nen ता वा विज i ., - 

नाश करके प्रजापालन करे। और प्रजागण उस राजा के साथ साथ ,पऐश्व्य 
बढ़ा कंर सदा प्रसन्न रहें ॥ १॥ 
हुमा यास्ते' शुतं हिरा: सहनं घ॒मनोंरुत । 
तासौ ते संवासामुहमश्म॑ना बिलमप्यंघाम्‌ ॥ २॥ 
इमाः । योः। ते । शतस्‌ । हिराः। सहखस्‌ । धमनीः । 
उत । तासास्‌ । ते । सवासास्‌। अहस्‌ । अशमना । बिल॑स्‌। 
अपि । झधास्‌ ॥ २॥ 

भाषाय-[ हे राजन ! ] ( ते तेरी ( इमाः ) यह (याः) जो (शतम्‌) 
सौ [ बहुत ] ( हिराः ) सूच्म नांड़ियां ( उत ) और (सहस्रम्‌) सहस्न [अनेक] 
( धमनीः ) स्थूल नांड़ियां हैँ । (ते) तेरी ( तासाम्‌) उन (.सर्वासास्‌ ) सव 
[ नाडियो ] के ( बिसम्‌ ) छिद्र को ( अहम्‌) मैं [ प्रजागण ] ने ( अश्मनां ) 
व्यापक [ अथवा पाषाण समान इढ़ ] उपाय से (अपि) निश्चय करके 
( अघाम्‌ ) पुष्ट किया है॥ २॥ 


भावाय-प्रजागण राजा की शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ा कर 
उसे सदा प्रसन्न रक्खे ।। २॥ 


परं याते रवर ते कृणोमि मा खाँ प्रजास्षि भन्सोत 


सूनुः । अस्त १ त्वाप्र जसं छणोस्यशमान ते अपि- 
चानं कृणोमि ॥ ३॥ | 


) अ० १। १७। १। सूदमा नाड्यः (सहस्रम्‌ ) अनेकाः ( धमनीः) : 
° १ । १७। २ स्थूला नाड्यः ( उत ) अपि ( तासाम्‌) (ते 
) त्वदीयानाम्‌ 
Ms नाडीनाम्‌ ( अहम्‌ ) प्रजागण; ( अश्मना) अ० १ । २ | २।व्यापके- ` 
। यद्वां पाषाणवद्डढोपायेन ( बिलम्‌) विल भेदने-क.। बिलं सर॑ 


भवति बिभत्तं -सिरू० 
_ २।१७। छिद्दम्‌ ( अपि.) निश्चयेन (अघाम्‌) . धाझो ग 


| 
नमन ` 
२--( शमाः) शरीरस्था (याः) ( ते ) त्वदीयाः (शतम्‌ ) बहुसंख्याका! | 
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२ 


-चलबन्तम्‌ ( कृणोमि ) ( अश्मानम्‌) पाषाणवद्‌ इढम्‌ ( ते ) तव (अपिघा हे 


टु | 
ख्‌० EL [ ३१९०४०५ by ^ कराड 9४००१०० ( ९५८५ ), 


| 9७ [| 
परस्‌ । यान: । अवरस्‌ । ते । कणोसि । सा। त्वा ।अ-जा । 
अभि) शत्‌ । मा । उत । घूनुः' । अस्वस्‌ । त्या । अम्नेजसस्‌ । 


` कणोमि । अश्सौनस्‌ । ते । झपि-घानस्‌ । कणोसि॥३॥ ˆ 


. भाषाय-[ हे राजन्‌! ] ( ते तेरे ( योनेः) घर के ( परम्‌) शत्र 
को ( अवरम्‌ ) नीच ( कृणोमिं ) बनाता हूं, ( त्वा ) तुझको (मा ) न तो (प्रजा) 
प्रजा भृत्य आदि ( उत ) और (मा )न (सूनुः) पुत्र (अभि भूत्‌) 
तिरस्कार करे ( त्वा ) तुझको ( अस्वम्‌ ) बुद्धिमान्‌ और ( अप्रजसम ). अ- 
ताड़नीय पुरुष ९ झणोमि ) मैं करता हूं और (ते) तेरे ( अपिधानम्‌) 


[ ओढ्ने [कवच] को ( अश्मानम्‌ ) पत्थर समान-दढ़ (कणोमि) मैं बनाता इं ॥३॥ 


भावाय--बुद्धिमान्‌, वलवान्‌, इढ़स्वभाव राजा ऐसी सुनीति का 
प्रचार करे कि उससे उसकी प्रजा और सन्तान में फू न पड़े, किन्तु सब 
प्रीति पूर्वक रहे ॥ ३॥ सप] 
सूक्तम्‌ ३६ ॥ ˆ 

१॥ सिते देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ` ` 

परस्परमित्रत्वोपदेशः-परस्पर मित्रता का उपदेश ॥ « ... 
अक्ष्यी' नी मधु'संकाशे. अनीक नो स॒मज्ञ'नम्‌। 
सन्त: कृ णुष्व मां हृदि मनं इन्नो सहासंति ॥ १'॥ 
शुक्णयौ' । नौ । मधु'संकाशे इति मधु'-संकाशे । अनोंकस्‌ । 
प सः ॥ टे Fe , 
हो । सस्‌-अझैनस्‌ । झन्तः । कुशुष्व॒। साथ्‌ । हृदि + सनः । सस्‌-अञ्चनस्‌ । न्तः । कुणुष्व॒। सास्‌ । हदि १ मनः 

३०( परम्‌) शत्रुम्‌ ( योनेः ) गृहस्य ( अवरम्‌.) अधमम्‌ (ते ) तब 
( कृणोमि ) करोमि ( मा ) निषेधे ( त्वा ) राजानम्‌ ( प्रजा ) भृत्यादिः ( असिः 
सूत्‌) अभिभवेत्‌ । तिरस्कुयांत्‌ ( मा) निषेधे (उत) अपि ( सूनुः) पुत्रः 
( अस्वम्‌) असु-अशं आद्यच्‌ । अजः प्रशा--निघ ३।&1 प्रज्ञावन्तम्‌ ( त्व) 
राजानंम्‌ः( अप्रजसम्‌) जछ हिंसायां ताडने च--पचायच्‌। 


नम्‌) खंचरणम्‌। कवचम्‌ ॥ ` `. ` 
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( ११८६ मर by ^) वेदभाष्ये? हात ७७॥५०परखू 0 ३9 [ ३५२ है 
इत्‌ । नौ सुह । असति॥ ९७ * ८ 
. भाषार्थ-(नौ) हम दोनों की ( अव्यौ ) दोनो आखे ( मधुसंकाशे) | 
ज्ञान की प्रकाश करने वाली और ( नौ )' दम 'दोनौ का ( अनीकम्‌) मुख _ 

समश्चनम्‌) यथावत्‌ बिकाश वाला [वे] । ( माम्‌ ) मुझको ( ददि अन्तः ) 
झपने हृद्य के भीतर ( छणुष्व ) कर ले, ( नौ) हम दोनों का (सनः) मन | 
(इत्‌) भी ( सह ) एकमेल (.असति ) दोवे ॥॥ 

भावार्थ--मनुप्य आपस में प्रीतियुक्त रद्द कर सदा धर्मयुक्त व्यवद्दार 
करके प्रसन्न रहै ॥१॥ Re | 
सृक्तस्‌ ३७ ७. 

“१ दस्पतो दवते ॥ आनुष्टुपःछन्द्‌; ॥ 

+ वित्राहश्तिशोपदेशः--विवाह में प्रतिक्षा का उपदेश ॥ | 

अभि त्या मनु जातेनु दुघांमि मम॒ वासंसा । - 
यथासौ मम केवंले!. नान्यासा कीतंयांशचन ॥१॥ 
आभि। त्वा । सन'-जातेन । दर्घासि। ममं । वासंसा। यर्थ । 
सस:। ममं । केवलः । न । झन्यासाँस्‌। कीर्तयाः । चन ॥९॥ ` 

भाषाय--[ हे स्वामिन्‌ ! ] ( मनजातेन ) मननशील मनष्यौ मै प्रसिद्ध 

( मम घाससा ) अपने वस्न से ( त्वा ) तुझे ( अभि दधामि ) सें बांधती हूं! ' 
( यथा ) जिससे तू ( केबलः ) केवल ( मम) मेरा ( असः ) होखे, (चन) 
और ( अन्यासाम्‌) अन्य स्त्रियों का ( न कीतंयाः } तून ध्यान करे ॥१। २ 


१--( अच्यौ ) अ० १। २७। १। अक्षिणी ( नौ) आवयोः (मधुसङ्कारे) ` 
काश वीसौ-अच्‌। ज्ञानप्रकाशिके ( अनीकम्‌ ) अनिृषिभ्यां किञ्च । उ०४। | 
_ १७। अन जीषने-ईकन ।ऱ्मुखमदेशः ( समञ्जनम्‌) सम्यग्व्यक्तिकर विकाशकर्म 
(अन्तः ) मध्ये ( कृणुष्व ) कुरु. ( माम्‌) मित्रम्‌ ( ददि ) हृदये (मनः) 'चित्तम 
_ (इव) पत्र (नौ) आवयोः ( सह ) परस्परमिल्ितम्‌ ( असति ) भूयात्‌ | 
5.» १--( त्वा) पतिम्‌ ( सचजातेन ) मननशीलेघु महुष्येजु . प्रसिद्धेतः 

(अभि दधामि ) अमिपूवा द्घातिवंन्धने । बच्चामि"( चासखा;), घ्न यर्था 9 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| सए ३८ [ ३१३०१८००७) ० सप्रतमंरक्रापदस.,॥, 8००००००० ( ९५८8 ) 
AS SSE 


भावार्थ-विवाद मै चिद्वानो के बीच वस्र का गठिबन्धन करके वधू 


` और घर दढ़प्रतिक्षा करें कि पत्नो पतिब्रता और पति पत्नीव्रत होकर गृहस्थ ¬ 


आश्रम के प्रीति पूर्वक निबाहँ ॥१॥ 
- सुक्तस्‌ ३८ ॥ 
१-५.॥ दस्पती देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
विवाहप्रतिज्ञोपदेशः--विवाह में प्रतिज्ञा का उपदेश ॥ | 

इदं खेनामि भेषजं साँपश्यसभिरोरुदस्‌। 
परायते। निवतेनमायतः प्रतिनन्दैनस्‌ ॥ १ ॥ 
डुदस्‌ । खनासि । भै षजस्‌ । माथ-पश्यस्‌ । झभि-रोरुदस्‌ । 
परा-यतः । नि-वतेनस्‌ । झा-यतः । प्र ति-नन्देनस्‌ ७ ९७ 

_ आाषार्य [हेखामिन्‌! मैं वधू ] ( मांपश्यम्‌) लद्मी के -देखने वाले. 


[ खोजने वाले ], ( अभिरोरुदम्‌) परस्पर संगति देने चाले, ( परायतः ) दूर 
जाने वाले के ( निवर्तनम्‌ ) लौटाने वाले, ( आयतः ) आने घाले के ( प्रतिनन्द्‌: 


नम्‌ ) स्वागत करने घाले ( इदम्‌) इस [ प्रतिज्ञा रूप ] ( भेषजम्‌) भयनिवाः 


` रक औषध को ( खनाभि ) खेदती हूँ [ प्रकट करती हैं ]॥१॥ 


रकओषध को (खाना 1 न न 
येन प्रकारेण ( असः ) असेलेटिं,अडागमः । भवेः (मम) ( केवलः) असा 


चारणः (न ) निषेधे ( अन्यासाम्‌) अन्यखीणाम ( कीर्तया: ) कुत संशब्दने, 
-शिचि। उपधायाश्च । 'पा० ७ । १। १०१ । इत्वम्‌ उपधायां च। पा०८।२। 
७८ । इति दीर्घः, लेटि आडागमः । कीतंयेः। कौतेन ध्याथ+-कुर्याः (चन) चार्थे॥ , 
१--( इदम्‌ ) प्रतिज्ञारूपम्‌ ( खनामि ) खननेन अन्वेषणेन प्राप्तोमि 
( भेषजम्‌ ) भयनिवारकमषौघम्‌ ( मांपश्यम्‌ ) इन्द्रि लोकमाता मा-अमर० 
१। २६1 सा=लदमीः। पाधाध्माधेद्दशः शः । पा० ३। ९ | १३७। इति इशेः - 
शप्रत्ययः | पाघाध्मा० । पा० ७1 ३ । ७८ | पश्यादेशः । तत्पुरुषे कति बडुलम्‌ । 


पा० ६। ३ । १४ इति द्वितीयाया अलुक्‌ । मां लुचमी पश्यत्‌ विलोकयत्‌ (अभिः यकी 


रोरुदम ) अभि + रोरु + दम्‌। मीपीम्यां रः । ड०४। १०१। इति. रुङ्‌ गतिरेषण-' ह : हा 
योः-- + बा--क । अमिरोरो५ अभिगतेः परस्परसंगतेः प्रदम्‌ (परायतः ) परा. 
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द भावार्थ-जिस प्रकार बैद्य उत्तम ओषधि को खाद कर उपकार लेता 
है। इसी प्रकार वधू बर प्रतिज्ञा करके परस्पर सुख वढ़ाचें ॥१॥ 
इर नह वरन द बम्पर । 
तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २॥ 
थेने । नि-चक्त । आसुरी । इन्द्रस्‌ । दे वेभ्यः परि। तेम । नि। 
कुर्वे, । त्वास्‌ । अहस्‌ । यथो । ते । असानि । सु-मिया ॥२॥ 
भाषार्थ- (येन ) जिस [ उपाय ] से ( आसुरी ) बुद्धिमानों वा बल- 
वानो के हित करने वाली बुद्धि ने (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वयेवाले मजुष्य को (देवेभ्यः) 
ह्म : गुणों के लिये ( परि) सब ओर से ( निचक्र ) नियत किया था। 
( तेन ) उसी [ उपाय ] से ( अहम्‌) मैं ( त्वम्‌) तुझको ( नि कुचे ) नियत 
करती हू, (यथा) जिस से मैं (ते) तेरी ( खुप्रिया ) बड़ी प्रीति करने वाली 
| (असानि ) रहं ॥ २॥ 
4 भावार्थ -जिस प्रकार मनुष्य पूर्वकाल में वुद्धि और वल द्वारा उत्तम 
` शुण प्राप्त करते रहे हैं, उसी प्रकार दम्पती प्रयत्न करके परस्पर प्रीति के साथ 
उत्तम गुण प्राप्त करे ॥ २॥ 
प्र [| ~ ॥५ | 
_ प्रती ला सेमर्मास प्रतीच्युत सूर्य॑म्‌ । | 
अतोची विश्‍वांन्‌ दे वान्‌ तां त्वाच्छाबंदामसि ॥ ३ ॥. 
४ भाड इण गतौ शद दूस एकल (कक सल आड इण गतौ--शतू । दुस्गच्छुतः पुरुषस्य ( निवत्तेनम्‌ ) क्य 
पु कारणम्‌ ( आयत: ) आगच्छतः पच्युः ( प्रतिनन्दनम्‌ ) खागतकरम्‌ ॥ 
२- ( येन ) उपायेन ( निचक्रे ) नियतं कृतवती (आसुरी ) अ० १। २४। 
7 पक्षा माणो वा-रोमत्वर्थीयः-असुरत्वं प्रज्ञावत्तव वानवस्वं घा--निरु० 
०॥ ३४ ॥ To द्र 
` मायायामण्‌ | पा० ४। ४। १२४। अखुर-अण्‌ । प्रज्ञावतां बलवतां 
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. प्रतीचौं । साम'स्‌ । असि । प्रतीची । उत । सूयस्‌। तीची । 


विश्वान्‌ । द्‌ वान्‌ । तास्‌ । त्वा । अच्छ-झावदाससि ॥ ३ ॥ 
भाषाय--[ हे वधू ! ] ( प्रतीची ) निश्चित ज्ञानवाली तू ( सोमम्‌ ) 
चन्द्रमा को, ( उत) और ( प्रतीची ) प्रतिज्ञापूवेक मार्गवाली तू ( सूर्य॑म्‌) 
सूरये को, और (प्रतीची) प्रतिष्ठा पूचंक उपायबाली तू ( विश्वान्‌) सब (देवान्‌) 
उत्तम गुणी को ( असि -अससि ) प्राप्त होती है, ( तामू त्वा) उस तुझको 


( अच्छावदामसि ) “हम खागत करके चुलते हैं ॥३॥ 


भावाथ--खव स्त्री पुरुष चन्द्रसमान शान्त खभाव, सूयंसमान i 


_ खिनी और सर्वगुणवती वधू का यथावत्‌ आद्र करे ३॥ | 


अहं वेदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं वद्‌ । 

ममेद्सर्त्वं केब॑लो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ 9 ॥ |= 
अहस्‌ । वदास । न। इत्‌। त्वम । सुभायांस्‌। अह । त्वसू । वद्‌ । 
सम। इत्‌। जस: । त्वस्‌ । केव लः। न ।अन्यासाँस्‌ । कीर्तयौः।च न।४ 


साषाय--( अहम्‌) मे ( न इत्‌) अभी ( वदामि ) बोल रही हूं, (त्वम्‌ . 
त्वम्‌ ) तू तू ( अह ) भी ( सभायाम्‌). सभा में ( बद) वोल। (त्वम्‌) तू 
(केवलः) केवल ( मम इत्‌ ) मेरा ही (अखः) होवे, (चन) और ( अन्यासाम्‌ ). 


३--( प्रतीची ) प्रति+ अञ्चु गतौ-क्विन्‌। अञ्चतेश्चोपसंख्यानस्‌। 
चा० पा० ४। १1 ६। ङीप्‌ । अः । पा० ६ । छ । १३८। अकारलोपः । चौ । पा० 
६। ४। २२२ पूर्वपदस्य दीरघेः | प्रति निश्चयेन गतिमती ज्ञानवती ( समम्‌) 
चन्त्र्म्‌ , चन्द्रतुल्यशान्तखभाोवम्‌ ( असि) अससि स्थाने असि रूपम्‌ । अख 
अहरो गतौ च-लट्‌ | गच्छसि । प्राप्नोषि ( प्रतीची ) प्रतिज्ञया गतिमतीं मार्गवती 
(उत ) अपि च ( सूर्यम्‌ ) सूयतुल्यप्रतापम्‌ ( प्रतीची ) प्रति प्रतिष्ठया गतिमती 
प्रयल्जबत्ती ( विश्वान्‌ ) सवान ( देवान्‌) दिव्यणुणान्‌ (ताम्‌ ) तथाभूतास्‌ (त्वा) . 
त्वां बधूम्‌ ( अच्छावदामसि ) अ०-६। ५४ । ३ । अच्छ सत्कारेण आह्वयामः ॥ 

` ४--(अहम ) वघूः (वदामि) प्रतिजानामि (न) सम्प्रति-निरु०.७। ३१) | 
( इत्‌ ) एव ( त्वम्‌ त्वम्‌) ब्रीप्सायां द्विर्वचनम्‌ (सभायाम्‌ ) विदप्समाजे (अद) 
१० 
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डुससै खियौ का ( न कीतेयाः ) तू न ध्यान करे॥४॥ 
आवाय--वघू और घर पंचों के सन्मुख दृढ़प्रतिश्ञा करके सदाचार 


रह कर धर्म पर चलते रहे ॥४॥ ` - | 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध भेद से आजुका है-अ० ७। ३७ । १॥ 
~ ७ £ he द 

यदि वाखि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिर; । 
ड्यं ह महयं त्वामाषंघिबे डुबे व न्यानंपत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि । वा। अथि । तिरः-जनस्‌ । यदि । वा । न॒व्य:। तिरः। इ यम्‌ 
इं । महूय॑स्‌। त्वास्‌। जोष धि: । बद्ध वा-इ'व । नि-जानंयत्‌॥॥ 

भाषार्थ--[ हे पति ! ] तू ( यदि वा ) चाहे ( तिरोजनम्‌ ) मञुष्या से 
अदृष्ट स्थान में ( अलि ) है, ( यदि वा) चाहे ( नद्यः ) नदियां ( तिरः ) बीच 


में हैं ।.( इयम्‌ ) यह [ प्रतिज्ञारूप ] ( ओषधिः ) ओषधि ( मह्यम्‌) मेरे लिये 
(ह) ही ( त्वाम्‌) तुझको (बध्वा इब) बांध कर जैसे (न्यानयत्‌ ) लेआवे ॥१॥, 


/ .. ' भाषार्थ-मञुष्य वाणिज्य, युद्ध आदि के लिये दूर प्रदेशौ मे जाकर 


अपने देश को लोटा करे ॥ ५ ॥ पढिदेग पव्ली केिन ले उब छै 


शीतया ॐ (ष जो ) इलि दृतियोऽडुघाकः ॥ . 


त्थ चतुथोऽनुवाकः ॥ 
सूक्तम्‌ ३८ ॥ | 
९॥ सुपर्णः धूर्या वा देवता ॥ त्रिष्टुयू छन्दः ॥ 


विडल Ne ine ES 
ER (बद्‌) प्रतिजानीदि (मम) ( इत्‌ ) एव । अन्यत्पूववत्‌ अ०७। ३७॥१॥ ` 


. _ ५(यवि वा ) अथवा ( असि ) भवसि ( तिरोजनम्‌ ) क्रियाविरोषण' ` 
पितत. । तिरोऽन्तहि तो 5दष्टो. जनो यस्मिन्स्थाने तस्मिन्‌ (यदि वां ) ( नद्यः) 
सरितः ( तिरः ) तिरोभूत्वा व्यवधानेन चतेन्ते ( इयम्‌) प्रतिज्ञारूपा ( ह ) ण्व 
( मह्यम्‌) मदर्थम्‌ ( त्वाम्‌) पतिम्‌ ( ओषधिः ) (बद्धवा ) निम ( ड्व 
(ल्यानयत्‌) नयतेलेंटि, अडागमः । नितरामानयेत्श ˆ | 


७ 
| 
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विद्णुणौपदेशः--विद्वानौ के गुणों का उपदेश ॥ 
व्यं सु पर्णं प॑य॒सं बहन्तमपां गर्भ छष॒भमोष॑घीनाम्‌ ॥ 
झभीपतो वृष्ट्या तपंय॑न्तमा ना गोष्ठे रंयिष्ठा स्थाप- 
याति ॥ १७ रक ; ; 
दिव्यस्‌ । सु-प॒णस्‌ । ययसस्‌ । बुहन्त॑स्‌ । अपास्‌ । गर्भेस्‌ ॥ 
वृषभस्‌ । ओष॑धीनास्‌ । झभी प॒तः। वृष्ट्या । त्पयन्तस्‌। सा ॥ 
नः। गो-स्ये । रयि-स्थास्‌ । स्थापयाति ॥ ९॥ 

भाषार्थ--( दिव्यम्‌ ) दिव्य णुणवाले, ( प॒यसम्‌ ) गतिवाले, ( बृह-. 
न्तम्‌) विशाल, .( अपाम्‌ ) अन्तरिक्ष के ( गर्भम्‌ ) गर्भसमांन बीच में रहने 
घाले, ( ओषधीनाम्‌) अन्न आदि ओषधियों के ( बुषभम्‌) चरसाने वाले; 
(अभीपतः ) सब ओर जल घाले मेघ से ( ब॒ष्ट्या ) बृष्टिद्वारा ( तपेयन्तम्‌) 
तृप्त करने चाले, ( रयिष्ठाम्‌) धन के वीच ठहरने चाले, (खपणेम्‌) सुन्दर 
किरणौ बाले सूर्य के समान विद्वान पुरुष को ( नः ) हमारे ( गोष्ठे ) गोठ घाः 
वार्वालाप स्थान में( शा) लाकर ( स्थापयाति ) [ यह पुरुष] स्थान देवे ॥१॥ 

भावार्थ-जैसे सूर्य लब लोकों के वीच ठहर कर भूगोल आदि लोका 
को प्रकाश, बृष्टि आदि से सुखी करता है, वैसेही जो विडान्‌ ज्ञान और उपदेश” 
से सब जनों को आनन्दित करे, उसका सव लोग आदर करे |! १ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है-१।१६४।५२। . 

१--( दिव्यम्‌) दिव्यगुणम्‌ ( खुपणंम) रश्मियुक्तसूर्यतुल्यं विद्वांसम्‌ 

( पयसम्‌.) पय गतौ--अखुन अशे आद्यच्‌ । गतिमन्तम्‌ ( ग्ृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌, 
( अपाम्‌ ) अन्तरिक्षस्य-निघ० १।३।( गर्भेम्‌। ) गभे इव मध्ये स्थितम्‌ 
( वृषभम्‌ ) वर्षयितारं कर्धयितारम्‌ ( ओषधीनाम्‌ ) अन्नादीनाम्‌ ( अभीपतः ) 
ऋकूपूरब्धू:० | पा०५। ४। ७४। अभि + अप्‌ शब्दाङ्‌-अ। दयन्तरूपसगेभ्याऽफ 
ईत्‌ । पा०६।३।३७। अकारस्य इत्वम्‌ । ततस्तलिल्‌ । अभितः सवेत आपो यस्मिं- 
स्तस्मादु मेघात्‌ ( वृष्ट्या) जलवर्षणेत ( तफेयन्तम्‌ ) इषेयन्तम, ( आए) 


आनीय ( नः) अस्माकम्‌ ( गोष्ठे ) बार्तालापस्थाने विद्वः्वमाजे ( रयिष्ठाम्‌ ) 
` अने तिष्ठन्तम्‌ ( स्थापयालि ) लेटि रूपम्‌। स्थापयेत्‌ .- आ 
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| ङ्क्त ४०४. | 
१-२.॥ सरस्वान्‌ देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥. 
. | इश्वरोपासनोपदेशः--ईश्वर के उपासना का उपदेश ॥ ) 
यस्यै ग्र तं पंशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त 
आप॑: । यस्य व्रते पुष्ट्पतिनिविष्ट्स्तं सरंस्वन्तमवसेः 
हवामहे ॥ १॥ । 
यस्य । व्रतस्‌ । पशव॑:। यन्ति । सर्व ' । यस्यं । ब्रते। उप- 
` तिष्ठन्ते । आपः । यस्यं । रते । पुष्ट-पतिः। नि-विष्ट । 
तस्‌ । स्रस्वन्तस्‌ । अव॑से । हवामहे. ॥ ९॥ ` / 
भाषाय-( यस्य ) जिसके ( बंतम्‌ ) खुन्दर नियम पर ( सर्वे) सब १ 
( पशवः) पशु अर्थात्‌ प्राणी ( यन्ति) चलते हैं, (यस्य) जिसके ( बते) नियम ._ 
मे ( आपः ) जल ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित रहते हैं । ( यस्य ) जिसके ( ब्रते)' 
नियम में (पुष्टपतिः ) पोषण का स्वामी, पूषा सूर्य ( निविष्टः ) प्रवेश किये 


इये है, ( तम्‌ ) उस ( सरस्वन्तम्‌ ) बड़े विज्ञान घाले परमेश्वर को ( अवसे ) 
अपनी रक्षा के लिये ( हवामहे ) हम बुलाते हैं ॥ १॥. 


र्‌ So 

भावाथ--जैसे परमेश्वर के नियम से यह सब लोक लोकान्तर परस्पर 

आकषेण मै रह कर एक दूसरे का सहाय करते हैं,उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर 
की महिमा बिचार, कर परस्पर उपकार करें ॥-१॥ 
0 


प्रर न्‌ श ००३ ० ० Ne Co | 
, आ प्रत्यञ्च्‌ दाशुषे दाश्‍वंसं सर॑स्वन्तं पुष्ट पति रयि- 


१--( यस्य ) सरस्वतः ( व्रतम्‌ ) वरणीयं नियमम्‌ ( पशवः ) अ० २। 
२६। १ | पशवः =व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च-निरु० ११। २४ । सर्वे प्राणिनः 
( यन्ति ) गच्छुन्ति. ( बते ) शासने (उपतिष्ठन्ते) अकर्मकाच्व । पा० १४ ` 
ह २६ । इत्यात्मुनेपदम्‌ | उपस्थिताः सन्ति ( पः ) जलानि. ( पुष्टपतिः) ˆ 
न पणस्य स्वामी | पूषा सूयः (तम्‌ ) ताइशम्‌ ( सरस्वन्तम्‌) सरांसि श्रेष्ठानि ७. 
ता 'सून्सि यस्मिंस्त परमेश्वरम्‌ (अत्रसे) रक्षणाय (हवामहदे)आह्वयाम 1. 
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I 
ष्ठ।स्‌ । रायरुपोष श्रावस्यु' वसाना इ ह हवेस सदनं 
रयीणास्‌ ॥ २ ॥ 


` आ म॒त्यञ्चृ स्‌ । दाशुष । दाश्‍वंसस्‌ । सरस्वन्तम्‌ । पष्टः 


यतिस्‌। रायि-स्थास्‌। रायः। पोष॑स्‌। ग्रवस्युस्‌। वसाौनाः। इह।. 
हुवेम॒ | सदनस्‌ । र्‌यौणास्‌ ॥ २ ॥ 
भाषाय-( अत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्षव्यापक, ( दाशुषे ) आत्मदान करने वाले 
[ भक्त ] का ( दाश्वंसम्‌ ) सुख देने वाले ( पुष्टपतिम्‌ ) पे।षण के स्वामी 
(रयिष्ठाम्‌ ) धन में स्थिति वाले, ( रायः) घन के ( पोषम्‌ ) बढ़ाने वाले. 
( श्रवस्युम्‌ ) खुनने चाले, ( रयीणाम्‌ ) अनेक घनां के ( सदनस्‌ ) भण्डार 


- ( सरस्वन्तम्‌ ) बड़े ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ( वसाना ) स्वीकार करते इुयें 


हम लोग ( इह ) यहां पर ( आ ) सब प्रकार ( हुवेम ) बुलावे ॥ २॥ 
भावायं--मजुष्य प्रयत्न: पूर्वक. परमेश्वर के अनन्त भण्डार से अनेक 
प्रकार के धन प्राप्त करके सुखी रहें ॥ २॥ . < ८ 


कः सूक्तम्‌ ४९ ॥ - 
१-२ ॥ श्येना देवता ॥ चिष्ट्पळन्द:। 
ऐश्चय प्राप्त्यपदेशः--ऐश्वये पाने का उपदेश ॥ 


अति घन्वान्यत्यपरततद शये नो नचक्षा अवसानदु शो: । 
is 


२--( आ ) समन्तात्‌ ( अ्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्षय्यापकम्‌ ( दाशुषे ) झ० ४। 
२४। १। झात्मान' दत्तवते ( दाश्वंसम्‌ ) छान्दसो हृस्चः। दाश्वांसम्‌ । सुखस्यः ` 
दातारम्‌ (सरस्वन्तम्‌ )-म० १ । पूणेविज्ञानवन्तम्‌ ( पुष्टयतिम्‌ ) पोषणस्य, 
स्वामिनम्‌. (रयिष्ठम्‌ ) धने स्थितम्‌ (रायः) धवस्य (पोष॑म्‌) पुष पुष्टौ पचाद्यच्‌ । 
पोषकम्‌ ( थ्ववस्युम्‌ ) अ० ६।&८ । २ । अवणशीलम्‌ ( वसानः) वस स्वीकारे 
चुरादिः, शानचि छान्दसं रूपम्‌। स्वीकुर्वाणाः ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे( इवेम ), ` 
लिङ्याशिष्यङ्‌ । पा० ३। १। ८६1 इति हअ्‌ आह्ण॑ने-अङः। बहुलं छन्दसि । 
पा० ६1१. 1३४ सम्प्रसारणम्‌ | हृयास्म । आहृयेम (सदनम्‌ ) शम्‌ ` 
( रयीणाम्‌ )-धनानाम्‌॥ जू 
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ES ल्ल्त्तत्ण 7 एन उ्पाालहकह फू 1 
तरन्‌ विश्वान्यवंरा रजांसीन्द्रण सख्यां शिव आ जंग- 


म्यात्‌ ॥ ९४७ 
अति । धन्वौनि । अति । आपः। ततर्द_ । शयेनः । नुचता । 
अवसान-दर्शः । तर॑त्‌। विश्वोनि। अवरा। रजाँसि। इन्द्रण। 
सख्या । शिवः । आ । जगम्यात्‌ ॥९॥ 
र भाषांथ -( नुचक्षाः ) मनुष्यों को देखने घाले, ( अबसानदशंः ) अन्त 
के देखने.वाले, ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ने ( धन्वानि ) निर्जल देशौ को 
(अति ) अत्यन्त करके और ( अपः ) जलो को ( अति ) अत्यन्त करके (ततव) 
पीडित [ बशीभूत ] किया है. । (शिषः) मङ्गलकारी परमेश्‍वर ( अवरा) 
अत्यन्त श्रेष्ठ (.विश्वानि ) सब :( रजांसि ) लोको को ( तरन्‌) तराता हुआ 
(सख्या ) मित्ररूप ( इन्द्रेण ) ऐेश्वये के साथ ( आ जगम्यात्‌ ) आवे ॥ १॥ 
ः भावार्थ-जिस परमेश्वर के आधीन दृष्टि, श्ताद्ृृष्टि, मचुष्यौ के कमा | 
के फल और श्रेष्ठी को मुक्ति दान. आदि है। उस परमात्मा की भक्ति करके 
मञ्जष्य ऐश्वयं प्राप्त करे ॥१॥ हद ग 
“ श्येना नचक्षा दिव्यः सु'पर्ण: सृहस्ल॑पाच्छतये।निवं- 
ड ~~ Lh 
योधाः | सः नो [न यंच्छाद बसु यत्‌ परोभुनसस्साक" 


पक्का 


:१--( अतिः). अत्यन्तम; ( घन्वानि.) धम्ब गतो--कनिन(_। सरुस्थलानि 

(अति ) ( अपः) जलानि (ततद्‌) तद्‌ हिंसायाम्‌. । पीडितवान्‌ । वशीकृतवार्न | 

( श्येनः) अ० ३।:३ । ३। श्येन आत्मा भवति श्यायतेज्ञांनकम एः--निरु० (१. 
१३॥ ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( रचक्षाः) अ० ४ । १६। ७। मनुष्याणाँ दा (अत्र 
सानदर्श') षो अन्तं कर्माणि--ल्युट्‌ + दशिर्‌ दशेने-अच्‌ । सीमादशेकः ( 

`  तारयन्‌। पारयन्‌ ( विश्वानि ) ( अवरा ) नास्ति चरं यस्मात्तद अवरमत्यन्ठ अबरुमत्य 
शरेष्ठम्‌। अवराणि। अत्यन्तश्ने्ानि (रजांसि ) लोकान्‌ ( इन्द्रेण ) प्ेश्यश 
(ल्या) मित्रभूतेन (शिवः) मङ्गलकारी ( आ जगम्यात्‌) अ० ७। २६1१ 
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मस्तु पिढषु' स्वधावत्‌ ॥ २॥ ` 


श्ये न; । नू-चल्कौः । दिव्य; । सुपर्ण: । सहस्र-पात्‌ । शत- 
येनि: । व॒य॒ः-धाः । स । नः | नि। यच्छात्‌ । वसु' । यत्‌ । 
परां-भृतस्‌ । अस्माकंस्‌ । अस्तु । पितृषु । स्वघा-वैत्‌ ॥२॥ 
सा षायं -(नुचक्ताः) मनुष्यो को देखने वाला, ( दिव्यः ) दिव्य स्वरूप, 
(खुपणं:) बड़ी पालन शक्ति वाला, ( सहस्जपात्‌ ) सहस्रो, असीम पाद अर्थात्‌ 
गति शक्ति वाला, [ मन से अधिक वेग वाला -यज्चु० ४० । ४] ( शतयोनिः ) 
सैकड़ों [ अगणित ] लोकौ का घर, ( घये।घाः ) अन्नद्‌'ता ( शयेनः ) ज्ञानवान्‌ 
परमात्मा है ( ख ) वह (नः) हमे (बसु) वह ध (नि) निरन्तर ( यच्छात्‌) 
देवे, ( यत्‌) जो ( पराभूतम्‌) पराक्रम से धारण किया गया ( अस्माकम्‌) 
हमारे ( पिठृणु ) पितरों [ बड़े बूढ़ो ] के वीच ( स्वधावत्‌) अएमधारण शक्ति. 
वाला (अस्तु) होवे॥ २॥ 
भोवार्य-मनुष्य परमेश्‍वर के अनन्त सामथ्यों को विचारकर अनेक 
उद्योगो के साथ विद्वानौ का पालन करके सदा आनन्द भोगे ॥२॥ 
सक्तस्‌ ४२ ॥ 
१-२ प सामारुद्रो देवते ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
. 'राजवैद्ययेगणापदेशः--राजा और वेद्य के गुणों का उपदेश॥ : ` 


२--( श्येनः) म० १ । ज्ञानवान्‌ परमात्मा ( नुचल्ञाः ) ` नणां द्रष्टा 
( दिव्यः ) अद्सुतस्वरूपः ( सुपणेः ) अ० १। २४ । १ । शोमनपालनः ( सहस्र 
पात्‌ ) पद्‌ गतो घञ्‌ । संख्यासुपूर्वस्य । पा० ५।४। १४०। अन्त्यल्रोपः। सह: 
स्राणि अपरिमिताः पादा गतिशक्तयो यस्य खः। मनसे! जबीय*-यज्ञु० ४० । 


_ ४॥ इति थते (शतयेनिः) योनिर्ण हम--निघ० ३॥ ४1 अपरिमितांना लोकानां 


गृहम्‌ (वयांधाः) अ० ५ । ११ । ११ । अन्नस्य दाता (सः) परमेश्वरः (नः) अस्म 


भ्यम्‌ ( नि) निरन्तरम्‌ ( यच्छात्‌ ) दद्यात्‌ ( वसु ) घनम्‌ ( यत्‌ ) (पराभृतम्‌) 


पराक्रमेण घृतम ( अस्माकम्‌ ) ( अस्तु ) ( पिठ्घु ) पित्रादिमान्येषु ( स्वधा 
घत्‌) अ० ३ । २३ । १। आत्मधारणसामथ्ययुक्तम्‌ ॥ 
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सामारुद्रा वि दहतं. विषूचीममीवा या नो गया: | 
नविन ह र मक न्यु. ee =e को ० . | 
बेवेश' । बाथथां दूर नत्र त परांच: कतं, चि नः 


प्र मु'मुक्तमस्मत्‌ ॥१॥ ` हः 
५ कट | ३110 वी हु 
सामारद्रा। वि । बुहृतस्‌ 2 विष चौस्‌ । अमोवा । या 1 नः । | 
. गयंस्‌ । झा-विवशे ॥ बाधयास्‌ । दुरस्‌ । निः-चऋ तिस्‌ । ` 
2) 5 १, श्र 
सराचैः । कृतस्‌ । चित्‌ । एन: । प्र.। मुमक्त स्‌ । अस्मत्‌ ॥१॥ 


भाषार्य- ( सेप्मारुद्रा ) हे सूर्य॑ और मेघ [ के समान सुखदायक 
'राजा और घेद्य ! ] तुम दोनों ( विषूचीम्‌ ) विसूचिका, [ हुलकी आदि ] का. 
५ विंवृहंतम्‌ ) छिन्न भिन्न कर दो, (या अमीवा) ज्ञो रोग ( नः गयम्‌) | 
हमारे घर वा सन्तान में ( आविवेश ) प्रवेश कर गया है । ( निऋ तिम्‌) दुःखः 
दायिनी कुनीति को (पराचैः) आधे मुह करके (दूरम्‌) दूर ( वाघेथाम्‌) : 
हराओ, और ( कृतम्‌ ) उसके किये हुये (पनः ) दुःख को ( चित्‌) भी ( अः | 
स्मत्‌ ) हम से ( प्र मुमुक्तम्‌ ) छुड़ा दो ॥१॥: 

भावार्थ-जो राजा और वेद्य कारणा को समझ कर कुनीति और 
रोग का प्रतिकार करते हैं, वहां प्रजागण दुःख. से छूटकर सुखी रहते हैं॥१॥ | 

मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है-६। ७४। २, ३। इनका भाष्य | 
सहपिं दयानन्द के आश्रय पर किया गया है ॥ | | 


-यण्णा1र्‍मम-------...______--- 
१-( सोमारुद्रा ) सोमः सूर्यः प्रसवनात्‌--निरु १४) १२। रुद्रो रौः 
तीति सतः--निरु० १०। ५। मध्यस्थानो मेघः । सूयंमेघवत्‌ सुखप्रदौ राजवैदयौ 

(बि शृतम्‌ ) बृहद उद्यमने । छेद्यतम्‌ ( विषूचीम्‌ ) अ० १ । २६1 १। विषु+ | 
र 2019 | विषूचिकादिरोगम्‌ ( अमीवा ) इण्शीभ्यां बन्‌।3* 
2) २ । इति बाहुलकांत्‌ अम रोगे पीडने च-वन, ईडारामः, टाप्‌ । रोगः (या) 
अस्माकम्‌ ( गयम्‌ ) गृहमपत्य'चा ( आविचेश ) प्रविष्टवती ( 

कल ) निवारयतम्‌ ( दूरम ) (निऋ'तिम्‌ ) डुः कुनीतिम्‌ ( पराचै १५४० 

। ४ 1 दु । पराङ्मुखी कृत्वा ( कृतम्‌) तया सम्पादितम्‌ ( पुनः ) दोष 

$ मकपण ( सुसुक्तम्‌ ) मोचयतम्‌ ( अस्मत्‌) अस्मत्तः ॥ | 
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सामासुद्रा युवमे तान्यस्मदु विश्वां तनूषु' मेष जानि घत्तम्‌ । 
८। ° ७ ॥ 

अव स्यतं मुञ्जत यन्त्रो असत्‌ तनूयु' बढु कृतमेनो अस्मत्‌ १ 

सामारुद्रा । युवस्‌ । एतानि। झस्मत्‌ । विश्वां । तन्‌षु' । 

भे षजानि । धत्तम्‌ । अव । स्यतस । सञ्चतंम । यत्‌ । नः । 


असत्‌ । तनषु । बद्धम्‌ । कृतम्‌ । एन; । अस्मत्‌ ॥२॥ 
भाषायं-( सोामारुद्रा ) हे सूर्य और मेघ [ के समान उपकारी राजा 
ओर वैद्य ! ] ( युवम्‌) तुम दोनों ( पतानि विश्वा भेषजानि) इन सब . 
औषधो को ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनूषु ) शरीरो में धत्तम्‌) रक्खो। (यत्‌) . 
जो ( नः ) हमारे ( तनूषु ) शरीरें मै ( वद्धम्‌) लगा हुआ और ( कत्‌) 
_ किया हुआ ( एनः ) दोष ( असत्‌) होवे, [ उसे ] ( अस्मत्‌) हमसे ( अव 
स्यतम्‌ ) नष्ट करो और ( सुञ्चतम्‌ ) छुड़ाओ ॥1२॥ 
भावाय--राजा और बैद्य वैद्यक विद्या के प्रचार से प्रजा को कुपथ्य 
आदि दोषों से बचाकर नीरोग और पुरुषार्थी बनाकर सुखी रक्खें | १।। 
सूत्तम्‌ः ४३ ॥ 
१ ॥ वाचो देवता; ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
कल्याण्या वाचः प्रचारोपदेशः--कल्याणी वाणी के प्रचार का उपदेश ॥ 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवी. बिभर्षि सुमन- 
-स्थमानः। तिखो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामे- 


` का वि पंपातानु घोष॑म्‌ ॥ १ ॥ 


२--( सोमारुद्रा ) म० १ ( युबम्‌ ) युवाम्‌ ( एतानि ) रोगनिचारकाणि 
( अस्मत्‌ ) षष्ठ्या लुक्‌ । अस्माकम्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि ( तनूषु) शरीरेषु 
(भेषजानि) औषधानि ( धत्तम्‌) धारयतम्‌ ( अव स्यतम्‌) षो अन्तकर्मशि। ' 
-सवेथा नाशयतम्‌ ( सुञचतम्‌) वियाजयतम्‌ ( यत्‌) दुःखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
-( अखत्‌ ) स्यात्‌ ( बद्धम्‌) लग्नम्‌ ( इतम्‌) ( पनः) कुपथ्यादिदोषम्‌ 
(अस्मत्‌) अस्मत्तः ॥ ; डा 
११ 


रै है 
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. जिवाः। ते. । एकाः । अशिवा: । ते । संका; । बि । ते. । शंकाः। चती | 
बिभषि, । सु-मुनुस्यमानः । तिस्तः ६ वाच; १ नि-हिताः || जल [| 
अस्मिन्‌ । तासस्‌ । एका । वि । पपात्‌ । अनु । घोषस्‌ ॥१॥ 
भाषार्य-[ हे पुरुष! ] (ते) तेरी ( पकाः ) कोई [ वाचाये ] (शिवाः) 
कल्याणी हैं और (ते ) तेरी ( पकाः ) कोई ( अशिषाः ) अकल्याणी हैं [ और | 
कोई माध्यमिका हैं], ( सर्वाः) इन सव का ( सुमनस्यमानः ) अच्छे अकार 
भनन करता हुआ तू ( विभर्षि ) घारण करता है । ( तिस्तः ) यह तीनो | 
( वाचः) घाचायें ( अस्मिन्‌ अन्तः ) इस [आत्मा ] के भीतर ( निहिताः) 
रक्री रहती हैं, ( तासाम्‌) उनमें से ( पकाः) एक [ कल्याणी बाणी | 
(घोषम्‌ अड ) उच्चारण के साथ साथ ( थि ) विशेष करके ( पपात ) ऐश्वर्य 
चती हुई हे ॥ 
, भावार्थ-जो मनुष्य अपने हृदय में हित, अहित और उदासीनता का 
"बिचार करके एक हित ही बोलते हैं, बही ऐश्ययचान्‌ पुरुष संसार को पश्ययं. 
चान्‌ करते हैं ॥१॥ 


त्तम्‌ ४४ ॥ 
` १॥ इन्द्राविष्णू देवते ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सभासेनेशकमोपदेशः--सभा और सेना के स्वामी के कम का उपदेश ॥ 
उभा जिम्यथुने परा जयेथे न परा जिग्ये कत॒रश्चनै- 
न॑योः । इन्द्र श्‍च विष्णो यद्पर्पृष्षेथाँ त्रेघा सहखं वि 
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१-( शिवा; ) कल्याण्यः । वेद्वाचः (ते) तव (एकाः ) अन्याः 

( अशिवाः) अकल्याण्यः । अहिताः (ते ) ( एकाः ) ( सर्वाः) शिवा अशिवा 
"माध्यमिका वाचश्च ( विभषि ) धरसि ( सुमनस्यमानः ) अ० १ । २५ 1१। 
शोभनं ध्यायन्‌ । सुमननशीलः ( तिस्नः) जिसंख्याकाः ( वाचः) वाण्य* | 

` ( निहिताः ) अवस्थिताः ( अन्तः ) मध्ये ( अस्मिन्‌) आत्मनि । मनसि (ताः 
“साम्‌ ) वाचां मध्ये ( एका ) शिवा वाक्‌ ( चि ) विशेषेण ( पपात ) पत ऐश्ययै ` 
लिय । ईश्वरी बभूव ( अनु ) अबुसृत्य ( घोषम्‌ ) उच्चारणुध्बनिम्‌॥ 
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` तदैरयेथाम्‌ ॥ १॥ 
उभा । जिग्य॒युः। न। परां अये थे इति। न। पररा । जिग्ये । 
कत्रः । चन । एुनयोः। इन्द्रः । च । विष्णो इति । यत्‌ । अर्प- 
रुपृथेथाम्‌ । चे. धा । स॒हस्र॑म्‌ । वि। तत्‌ । से रयेयास्‌ ॥ २७ 
भाषार्थ-( विष्णा ) दे बिञ्च॒ली [के समान व्याप्त होने घाले ६सामा- 
पति ! ] (व) और (इन्द्रः ) हे वायु [ के समान ऐश्वयेवान सेनापति ! ] 
( उभा) तुम दोनो ने [ शत्रुओं को] ( जिग्यथुः ) जीता है, और तुम दोनों 
(न) कभी नहीं ( परा जयेथे ) हारते हो, ( एनयेः ) इन [ तुम ] दोन में से 
(कतरः चन) कोई भी (न) नहीं (परा जिग्ये) हारा है। ( यत्‌) जब ` 
_( अपस्पुघेथाम्‌) तुम दोनो ललकारे हो, ( तत्‌ ) तब ( सहस्रम्‌) असंख्य 
[ शत्रु सेनादल ] को ( त्रेधा ) तीन विधि पर [ ऊंचे, नीचे और मध्य स्थान 
में ] (वि) विविध प्रकार से ( ऐरयेथास्‌ ) तुम दोनो ने निकाल दिया है॥१॥ - 
भावार्थ- जहाँ पर सभापति और सेनापति पराक्रमी, प्रतापी और 
नीतिमान्‌ होते हैं, वहां शत्रु लोग नहीं ठरते ॥१॥ क 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ | ६६। ८॥ 
इसका भाष्य यहां महर्षि दयानन्द के आशय पर किया गया है ॥ 
र सूक्तस्‌ ४९ ॥ 
९-२॥ भेषजं देवता ॥ जनुष्टुप्‌ छन्दः । 


‘sr ल कक र न क्त क SEEM 
` १--.( उमा ) इन्द्राविष्ण। सभासेनेशौ ( जिग्यथुः ) लिडि रूपम्‌। युर्वा 
जितवन्तौ शत्रुन्‌ ( न) निषेधे ( परा जयेथे ) लटि रूपम्‌। पराजय आप्डुथः ` 
(न ) ( पराजिग्ये) परोजितो बभूव ( कतरः ) दवयोर्मभ्य एकतरः ( चन ) अपि 
` ( एनयोः ) अनयेम ध्ये ( इन्द्रः) परमैश्वंय वान्‌ वायुवदतेमानः सेनापतिस्त्वम्‌ 
९ विष्णा ) विद्युद्वद्ब्यापनशील् सभापते ( यत्‌) यदा ( अपर्पुधेयाम्‌) अप- 
` स्पुधेथामानुचुरा०। पा० ६। १। ३६। स्पर्धेतेलंडि दिवं चनं सम्पलारणं च। | 
- अस्पर्धेथाम्‌ शत्रुभिः सद्‌ ( रेघा ) त्रिमकारेण, उच्चनीचमध्यस्थानेन ( सह. 
स्म्‌) असंख्य शतुसैन्यम्‌( वि) विशेषेण (तत्‌) तदा ( देस्येथाम्‌) ईर ._ 
खड । वहिष्छतबस्ता ॥ in tS 
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SS ये ज गच्च 
इष्यांदोषनिवारणोपदेशः- इषया दोष के निवारण का उपदेश ॥ | 
र ~ [| 

जनाद विश्वजनीनात्‌ सिन्थुतस्पर्यासु तम्‌ । | 
| 
दरात त्वा मन्य उद्स्‌'तमोष्योया नाम भेष॒जम्‌ ॥१॥ | 
- जनौत्‌ | विश्व-जनोनात्‌। खिन्घु त। परि। झा-भू तस्‌ । दूरात्‌। 
। 
त्था-। सन्ये । उत्‌-भू तस्‌ । ई षर्यायाः । नास । से घजस्‌ ॥९॥ 
¦ भाषार्थ-[ हे भयनिवांरक ज्ञान ! ] ( लिन्धुतः ) समुद्र [ के समान 
गम्भीर स्वभाव वाले ( विश्वजनीनात्‌ ) सब जनो के हितकारी ( जनात्‌ ) ' 
जनके पास से ( दूरात्‌ ) दूर देश से ( परि ) सब प्रकार ( आभृतम्‌ ) लाये _ 
हुये और ( उदुश्रतम्‌) उत्तमता से पुष्ट किये हुये ( त्वा ) तुमका ( ईप्यायाः ) 
दाह का (नाम) प्रसिद्ध ( भेषजम्‌) भयनिवारक औषध (मन्ये) में मानता है ॥१ | 
नु भावार्थ--जैसे मनुष्य वहुमूल्य उत्तम औषध को दूर देश से लाते है, 
बैसे ही विद्वान लोग सर्वे हितकारी घिद्ठानौ से ज्ञान प्राप्त करके ईषा. छोड | 
कर दुसरी को उन्नति में अपनी उन्नति समझे ॥१॥ ह 
अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य दहत: एथक । | 

एतामें तस्ये ष्यामदुनारिनमिव शम्य ॥ २॥ 


अग्ने:-द्वव । सस्य। दहतः । दावस्य । दहतः । पृथक । 


एतास्‌ । शतस्य । ई्ष्यास्‌। उद्ना । झ॒रिनस्‌-इव। शसय ॥२॥ | 
“ भाषार्थ-( अस्य ) इस ( दहतः ) जलती हुई ( अग्नेः इच ) अग्नि के 


१-( जनात्‌) लोकात्‌ ( विश्वजनीनात्‌ ) आत्मनविश्वजनभोगोत्तर | 
पदात्‌ खः । पा० ५। १। &। इति ख । सर्वेजनहितात्‌ ( सिन्धुतः ) समुद्र इव 
गम्भीरस्वभावात्‌ ( परि ) सबैतः ( आभतम्‌ ) हस्य भः। आहृतम्‌ ( दूरात) 
दूरदेशात्‌ ( त्वा ) त्वां भेषजम्‌ ( मन्ये ) जानामि ( उद्भृतम्‌) उत्तमतया पोषिः 
तम्‌ ( इष्यायाः) अ० ६। १८। १ । परोत्कर्षासहनतायाः (नाम ) प्रसिद्धम्‌ 
( भेषजम्‌ ) भग्रनिवारकमौषधं ज्ञानमित्यर्थः ॥ 


३ (अन्न: ) पावकस्य (इव ) यथा ( अस्य ) पुरोवर्तिनः (.दद्दतः ) | 
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"पापा ॥-->---->>-:>>:>> 


समान, ( पृथक्‌ ) अथवा ( दद्दतः ) जलती इई (दावस्य) बन अशि के [समान] 

( एतस्य ) इस पुरुष की ( एनाम्‌ ) इस ( इष्यांम्‌) इष्या को ( शमय ) शान्त 

कर दे, ( इच ) जैसे ( उद्ना ) जल से ( अप्निम्‌ ) आग को ॥२॥ 
भावार्थ--ईर््यालु अर्थात्‌ दूसरे के अभ्युदय को न सहने वाला मजुष्य 

आग के संमान भीतर ही भीतर ज़ल कर राख के समान नाश हो जाता है, 

इससे चह इेष्या दोष को ऐसा-शान्त र्खे जैसे अभि को जल से.॥२॥ 


सूक्तम्‌ ४६ ॥. `. द 
१-३.॥ सिनीवाली देवता ॥ ९, २ आनुष्टुप्‌; ३ चिष्टुप ॥ 
सत्रीणां गुणोपदेशः-खियौ के गुणी का उपदेश॥ ` |. 
सिनींबालि एथु'ष्ठुके. या दे वानामसि . स्वसां । . 

न | ७ ७. ७० कक ७” १. 
_जुषस्व हृव्यमाहु'तं प्रजा देवि दिदिड्ढि नः ॥ १॥ | 
सिनीवालि । पृथु -स्तुके । या ! दे वानाँस्‌ । असि.। स्वस । - 

॥ ॥ $ र 
जुषस्व। इुव्यस्‌ | आाःडुतस्‌। य-लास | दे वि। दिदि किडा न ३ 
भाषाथ--( पृथुष्दुके ) हे बहुत स्तुतिवाली ! ( सिनीवालि ) अन्न- 
खाली [ वा प्रेमयुक्त बल करने वाली ] ग्रहपत्नी ! (या ) जो तू ( देवानाम्‌ ) 


दिव्यगुणों की ( खसा ) अच्छे प्रकार - प्रकाश करने वाली वा ग्रहण करनेवाली 
(असि ) है। सो तू ( हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य, ( आडुतम्‌) सब प्रकार 


ज्वलतः ( दावस्य ) टु दु उपतापे-घञ्‌। वनाझेः ( दहतः ) ( पृथक्‌ ) भिन्ने । 
अथवा ( एताम्‌ ) (एतस्य) इष्यालोः पुरुषस्य (इष्यांम्‌ ) मत्सरबुद्धिम्‌ (उद्ना) 
आ० ३। १२।४। उदकेन ( अझिम्‌) ( इव ) (शमय ) शान्तां कुरु॥ ३॥ 

- १--( सिनीवालि) अ० २। २६। २॥ घिन बन्धने-नक्‌, ङीप्‌+ वल 
ज्ञीचने दाने च-अण्‌, डीप्‌। हे अन्नवति-निरु० ११। ३१। यद्वा खिनी प्रेम- 
: बद्धा चासौ वलकारिणी च तत्सम्बुद्धौ ( प्रथुष्टुके ) सुच्ुभूषिसुषिभ्गरः कक्‌। ` 
उ० ३। ४१ इति ष्टुञ्‌ स्तुतौ-कक्‌। बहुस्तुतियुक्ते ( या ) (देवानाम्‌) दिव्यं- ` 
गुणानाम्‌ (असि) भवसि ( खसा ) अ० ५। ५। १। सुन अख दीपो अहणे च= | 


ऋ । छष्छु दीपयियी अबीज चा (जप) सेवस (व्यम्‌) पराम्‌ (आइतस्‌) | 
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कवक ००-७७ लाझा... रारछहकुए? 
खोकार किये व्यवहार का ( जुषस्व ) सेवन कर ओर ( देवि ) हे कामनायोग्य 


देवी ! (नः ) हमारे लिये ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तान ( दिदिड्ढि ) दे १॥ / 
भावार्य-जिंस घर मेँ अन्नवती, सुशिक्षित, व्यवदार कुशल खिया 
होतीं हैं, षदं उत्तम सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥१॥ 
यद मन्त्र ऋग्वेद में दै-२। ३२। ६। और यजुबेंद--२७। १०। तथा-- | 
निद० ११॥ ३२ । में व्याख्यात है॥ ` 


या सु बाहुः स्वङ्गः सषूमां बह सूबरी । 

तस्यै निशपरन्धे हविः सिनोवाल्यै जु होतन ॥ २॥ 
या । स-बाहुः । स्‌-अङ्गरिः । सु-सूमां । बहु-सूवरी । 

तस्यै । विशपत्न्ये । हविः । सिनीवाल्य । जहोतन ॥ २॥ 
` आाषार्थ ( या) जो ( सुबाहुः ) शुभकर्मो मै सुज्ञा रखने वाली, ( ख' 


कुरि: ) सुन्दर व्यबदारों में अडूगुरी रखने घाली, ( सुष्मा ) भली भांति आगे 
चलने चाली, और ( बहुसूवरी ) बहुत प्रकार से चीरों की उत्पन्न करने वाली | 
। 


[ माता है ]। ( तस्यै) उस ( विशपल्यै ) प्रजाओ की पालने वाली, ( सिनी- 
“बाल्ये ) बहुत अन्न वाली [ ग्रहपली ] को ( हविः ) देने योग्य पदार्थ का ( ज्ञुः 

होतन ) दान करो॥ २॥ | : 
भावाय-जो स्त्रियां शहकांय में चतुर वीर सन्तान उत्पन्न करने हारी 
हैं, उनका सत्कार सब मन्नुष्यौ को सदा करना चाहिये ॥ २॥ | 

` यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--२ | ३२।७॥ 

_ , समन्तात्‌ खीकृतं व्यवहारम्‌ ( प्रजाम्‌) खुसन्तानरूपाम्‌ ( देवि) कमतीये 
बिडुषि (दिदिड्ढि) दिश दांने-लोटि, शपःश्लु। दिश। देदि-( नः ) अस्मभ्यम्‌ ॥ ) 
. २-( या ) पत्नी ( सुबाहुः) श॒भकमेछु वाहु यस्याः सा ( खङ्गुरि ) 
- शोभनेषु व्यवहारेषु अङ्गुरयो यस्याः सा ( सुघूमा ) इफ्युधीन्धि० । उ० १। | 
. - १७५। षू पेरणे मक प्रेरणे-मक्‌, टाप्‌ । खुप्रेरयित्री । खुनेत्री ( बहुसूवरी ) पू प्रसवे 
. क्निप्‌ | बनो र च। पा० ४। १ लि बहुविध चीरा जनविशी 
. (तस्यै) ( विश्पत्न्यै.) प्रजानां पालयिश्ये ( हिः ) दातव्यं पदार्थम्‌ ( सिती 


) म० १ । अन्नवव्यै ( जुहोतन ) तप्तनप्तनथनाश्च | पा० ७। १। ४५। | 
इति डु दानादिषु लोटि तस्य तनप्‌। जुडुत । दत्त ॥ | 


2225 
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SS दु 


या विश्पत्नीन्द्र मसि प्रुतीची सहखंस्तुकाभियन्तो दे वी । 
विष्खाः पत्नि तुभ्यं राता हवींषि पति देवि राधंसै 
चोदथस्व ॥३॥ व हे 

या । विश्पत्नीं । इन्द्र॑स्‌ । असि । सतीची । सहस्त्र -स्तुका । 
अभि-यन्ती । दे वी । विष्णाः । पल्ल | तुभ्यस्‌ । राता । 


हवींषि । पतिस्‌ । दे वि । राधसे । चोदयस्व ॥ ३॥ 
भाषाय-( या ) जो ( विश्पल्ली) सन्तानो की पालने वाली, (प्रतीची) 
- निश्चित ज्ञानवाली, ( सहस्रस्तुका ) सहस्रौ स्तुतिवाली, ( अभियन्ती ).चारों 
ओर चलती हुई ( देवी ) देची तू ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वय को ( असि=अससि ) ग्रहण 
करती है । (विष्णोः पत्नि) हे कामौ मे व्यापक चीर पुरुष की पत्नी ! ( तुभ्यम्‌) 
तेरे लिये ( हवींषि) देने योग्य पदार्थ ( राता ) दिये गये हैं, ( देबि ) हे देवी ! 
(पतिम्‌ ) अपने पति को (राधसे) सम्पत्ति के लिये (चोद्यस्व) आगे बढ़ा ॥३॥ 
` आवार्थ- खिया ग्रहकार्य में चतुर रह कर अपने पंतियो द्वारा धन 
संचय करांकर सन्तान पालन आदि कार्य करती रहे ॥ ३॥ 


सूक्तस्‌ ४9 ॥ 
` ९-२ ॥ कूहूदे वता ७ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
स्रीणां णुणोपदेशः--खियौ के गुण का उपदेश ॥ 
कुहं दे बो सक्तं विइमनापसमस्मिन्‌ यज्ञे सहवां जोह- . 


वीमि । सा नो रथिं विश्ववारं नि यच्छाद ददात 
nme deme की 


३--( या ) ( विशपल्ली ) प्रजानां पालयित्री ( इन्द्रम्‌ ) पेश्वर्यम्‌ ( असि ) 
अस ग्रहणे। अससि गृह्णासि ( प्रतीची ) अ० ७। ३८। ३ | निश्चितज्ञानयुक्ता । 
( सहस्नस्तुका ) म० १। ष्टुञ्‌-कक्‌। असंख्यस्तुतियुक्ता ( अभियन्ती ) अभितो 

- गच्छन्ती ( देवी ) व्यवदारकुशल्ला ( विष्णोः ) कार्येषु व्यापकस्य पत्युः ( पलि ) 
९ तुभ्यम्‌) ( राता ) दत्तानि ( हवीषि ) दातव्यानि वस्तूनि ( पतिम्‌) खामिनस्‌ ` 
( देबि ) ( राधसे ) धनाय--निध० २। १० ( चोद्यख ) मेर यख | प्रगसय ॥. 
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बोरं श॒तदायमुकथ्यंस्‌ ॥ १॥ 
१ ८३ है है रि 5 
कुहूस्‌ । देवीस्‌ । स-कृतस्‌ । विद्यना-अपसस्‌ । अस्मिन्‌ । 
यज्ञे । सु-हवौ । जोहवीमि । सा । न: । रयिस्‌ । विश्‍व-वा- 
- रस्‌ । नि | यच्छात्‌। ददांतु। घौरस्‌ । शत-दायस्‌ । उक्थ्यंस्‌ ॥ 
ु भाषार्थ-( सुकृतम्‌ ) सुन्दर काम करने वाली, -( विद्वुमनापसम्‌ ) 
फंत॑व्यों को जानने वाली, ( देवीम्‌) दिव्यणुणवाली ( कुहम ) कुहु, अर्थात्‌ 
अदभुत स्वभाव वाली खी को (अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे) यज्ञ मै ( सुहवा ) विनीत 
बुलावे के साथ ( जोहंवीमि ) में चुलाता हूं। ( सा) वह ( नः ) हमे ( विश्वः 
चारम्‌) सब उत्तम व्यवहार वाले ( रयिम्‌) धन को ( नि ) नित्य ( यच्छात्‌ ) 
देती रहे और ( शतदायम्‌ ) असंख्य घनवाला, (उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय (चीरम्‌) 
बीर सन्तान ( ददात ) देवे॥ १॥ म 
_ भावायं-यगुणवती, समभवार स्त्री ग्रहकाये मे परिमितव्यय कर धन- 
खती दोकर अपने सन्तानो को उत्तम वीर बनावें॥ १॥ . : 
यह मन्त्र कुछ भेद से-निरु० ११ । ३३ । में व्याख्यात है ॥ 


रै ०” / ~ 
कुहूद्‌ वानाममृतस्यपत्नी हव्या नो अस्य्‌ हुविचो' जुषेत। 


PRN SF SE I DSSS 


१--( कुहूम्‌ ) खुगय्वादयश्च । उ० १ । ३७। कुद्द चिस्मापने-क्ु, ऊङ्‌ । 
सिनीवाली कुहरिति देवपत्न्यौ-निरु० ११। ३१। कुहगूंहतेः क्वामूदिति बा 
कव सती हृयत इति-घा । क्वाहुतं हविज्ञुहोतीति वा-निरु० ११-३२ । कुहुः 
पंद्नाम-निघ० ५। ५। _विस्मापनशीलाम्‌ । अद्भतस्वभावां स्त्रियम्‌ ( देवीम्‌) 
दिव्यशुणाम्‌ ( खुकतम्‌ ) सुकर्माणम्‌ ( विदुमनापसम्‌ ) इषियुधीन्थि० । उ० १। 

. १७५। इति चिद्‌ श्ञाने-मक्‌। विद्मो वेदनम्‌, तद्वत्‌ विद्यनम्‌, पामादिलक्षणा 
“न प्रत्ययः, अपः कमे । विद्मनानि विदितान्यपांसि कर्माणि यस्यास्ताम्‌ । विदित- 
कर्माणम्‌ -निरु० ११ । ३३ ( अस्मिन्‌ ) ( यह ) दूजनीचे कमपश ( ३३ ( अस्मिन्‌) ( यज्ञे) पूजनीये कमणि ( सुहवा ) 
विभक्तराकारः | सुद्दवेन । शोभनाह्वानेन ( जोहवीमि ) श्शमाह्वयांमि (सा) 
कुहूः (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( विश्ववारम्‌ ) सर्ववर्णदीयव्यंवद्दार 
युक्तम्‌ ( नि ) नित्यम्‌ ( यच्छात्‌ ) दात्‌ ( ददातु ) ( बीरम्‌ ) वौरसन्तानम्‌ 
(शतदायम्‌ ) ददातेर्घञ्‌ , युक्‌। बहुधनम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशस्यम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
i 
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- हा र डत यासम 
शृणोतु यज्ञमु श॒ तीने झद्मरायस्पोषेचिकितुषीदघातु २ 


हुः । दे. वानैस्‌ । असतंश्य । पत्नो हव्या । न: । अस्य । 
हविष: । जुषेत । शणोतु । यज्ञस्‌ । उशतो | नः। अद्या । ` 


23, ">" 


राय; । पोषस्‌ । चिकितुषो ।दघात ॥ २ ४ 


` भाषाथ--( देबानाम्‌ ) विद्ठांनौके वीच ( अस॒तस्य ) अमर [पुरुषार्थी] ` 
पुरुष की ( पत्नी ) पत्नी ( हव्या ) द्युलाने थाग्य वा स्वीकार करने योग्य, 
( कुद्ठः ) ङुट्ट अर्थात्‌ विचित्र स्वभावचाली स्री ( नः) हमारे (अस्य) इस 
( हविषः ) भ्रण योग्य कर्मः का ( ज्ञुषेत ) सेवन करे । ( यज्षम) सत्संग को 
( डशती ) इच्छा करती हुई ( चिकितुषी ) विज्ञानवती वह ( अद्य ) आज (नः) 
हमे (इणोतु) छुने और (रायः) धन की (पोषम्‌) बृद्धि को (दधातु) पुष्ट करे॥२॥ 
भावार्थ -जिस घर में यशस्वी पुरुष की पत्नी सव घरवालो की सुधि 
रखने वाली और परिमित ब्ययचाली होती है। वहां वह घन बढ़ाकर सव को | 
झानन्द्‌ देती हे॥२॥ 


सुक्तस्‌ ४८॥ 
_९-२॥ राका देवता ॥ जगती ळन्दः ॥ | 
स्रीणां कतेब्योपदेशः--खियो के कतंब्यो का उपदेश ॥ 
राकासह सुहवां स॒ष्छुत्ती हुवे शणोतु' नः सभगा बो- 


धतु त्मनां । सीव्यत्वप॑ः सच्याच्छिद्यमानया ददात वीर 


oo nS क न्ती 


२--( कुट्दः ) म० १। विचित्रस्वभाचा ( देवानाम्‌) घिदुषां मध्ये ( असः 
तस्य ) अमरस्य । पुरुषार्थिनः पुरुषस्य ( पत्नी ) भार्या ( हव्या ) आह्वातब्या । 
स्वीकरणीया चा (नः) अस्माकम्‌ ( अस्य) उपस्थितस्य ( हविषः ) ग्राह्म- 


. . कम णः ( जुपेत ) सेचनं कुर्यात्‌ ( *्टणोतु ) आकर्णयतु ( यक्षम्‌ ) सत्खंगम्‌ 


( शती ) बश कान्तौ शत्‌ ।. कामयमाना ( नः) अस्माकं वचनम्‌ ( अच ) ` 


( रायः ) घंनस्य ( पोषम्‌ ) बुद्धिम्‌ ( चिकितुघी) झ० ४ । ३०। २ । विशानबती 
(बघाल ) पोषयत् म) बृद्धिम्‌ ( ) 


१२ ८ 
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| 


ली ERIE MI 
शु तदायमुक्थ्यंस्‌ ॥ १॥ | “ 
राकास्‌ । अहस्‌ । सु-हवा । सु-स्तुतो। दुवे. । शुणोतु' । नः | 
सु-भगौ । बोधंतु । त्मनां । सौव्यंतु । अपः । ह्ला । श्रच्छि- 
दामानया । ददातु । वोरस्‌ । शुत-दायस्‌ । उक्थ्यस्‌ ॥ ९॥ _ 
साषार्य-( राकाम्‌) राका, अर्थात्‌ सुख देनेघाली था पूर्णमासी के 
- समान शोभायमान पल्ली को ( छुदा ) छुन्द्र' चुक्षाघे से और (छष्हुती) 
. बुङ्डी स्तुति से ( अहम.) मैं ( डुबे ) बुलाता हं, ( खुभगा ) वह सौभाग्यवती 
[ बड़े ऐश्वयंवाली ]. ( नः ) हमे (श्रणोत ) सुने और ( त्मना ) अपने 
आत्मा से ( बोधतु ) सममे । और ( अच्छिद्यमानया ) न टूरती हुई ( सूच्या) 
झुई से ( अपः ) कमः [ गुइस्थ कतंब्य ] को ( सीब्यतुः ) सीयें, र (. शतः | 
द्वायम.) सेकडो धनघाला, (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय ( वीरम) वीर सन्तान | 
(वद्छु) देघे.॥ १॥ | 
। भावार्थ-पुरुष छुखदायिनी, अनेक शुभगणो.से शोभायमान पूर्णमासी | 
॥ के समान पत्नी को आद्र से बुलावे और बद्द ध्यान देकर;पति के सम्मति से | 
शृददस्थ कर्तव्य को लगातार. प्रयत्न से करती हुई चीर पुरुषार्थी सन्तान. उत्पत्त | 
करे,. जैसे अच्छी ढ़ छुई से सींकर वस्त्र को सुन्दर बनाते हैं॥१॥ | 
। 


. १-(राक्ास्‌ ) छृदाधाराच्िकलिभ्यः कः} उ०३ | ४० । रा दाने-क, | 
राप्‌ । अनुमती राकेति 'वेषपत्न्याविति नैरुक्ताः पौण॑मास्याविति याक्षिका या | 
ˆ पूर्वा पौणेमासी साजुमतिर्योत्तरा सा राकेति विशायते-निर० ११। २&। राका | 
. रातेदांनकम ण्‌;--निद० ११ । ३० । राका पद्नाम-निघ० ५ । ५ । 
वात्रीम्‌ । पौर्ण मासीम्‌ ।.पौणेमासीसमानशोभायमानाम्‌ ( अहम्‌ ) पतिः (खुद्दवा) 
अ० ७1 ४७. १ । शभाहानेन ( सुप्डुती ) शोभनया स्तुत्या ( हुषे ) आह्ृयामि 
( श्णोतु ) (नः) अस्मान ( खुभगा ) शोभनैश्‍व्ययुक्ता ( बोधतु ) जागात 
९ त्मना ) स्वात्मना ( सीब्यतु.)- षिडु तन्तुसन्ताने । सन्तनोतु ( अपः ) क्म 
( सूच्या ) सिवेष्टेरू च ।.उ० ४। ३३। इति चिबु तन्तुसस्ताने-चद्‌ , डीप्‌ | 
_ स्थनांमख्यातया सीषनसाधनया ( अख्छिद्यमानया ) सुमनया । अन्यद भ्य 
- ख्यातम्‌-अ० ७। ४७1 १॥ क त 
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स्‌ ४८ [ ३६३ ग by शतस FAUT RraaSnMecangon ( ९६९१ + 
अरी oR A ++++++++++++क+ ५ ५++++++-०--नानम «मन 
` अन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद मे ह~ २। ३२। ४, ४५ झर महर्षि दया 
नन्द छत संस्कार विधि, सीमन्तोञ्चयन प्रकरण मै हैं। और मन्त्र एक निर० 

११ । ३१ । में ब्याख्यात है ॥ - 


यास्तं राके सुमतयः सपेशसो याभिद्दासि दाशुषे 

सु'नि । ताभिनों अद्य सुमनां उपागेहि सहखापोषं 
सु'भगे. ररांणा॥२॥७ 
याः । ले । राके । स-सतयं; । स-पेशेसः । यामिः। ददासि।॥ 
दांशुष। वस्‌ नि । ताभि; । नः | झद्य । स-सनाः। उप-झागहि। 
सहस्त्र -पोषस्‌ । स-भगे । ररांणा॥२॥ 

भाषाथ--( राके) हे सुखदायिनी ! घा पूर्रमासी समान शोभायमान 

पत्नी | ( याः ) जो (ते ) तेरी ( खुमतयः ) सुमतिय ( छुपेशसः ) बहुत सुवण 
वाली है, ( याभिः) जिनसे सू. ( दाशुषे ) घन देने घाले [ सुम पति ] के 
( बंसूनि ) अनेक धन ( ददासि ) देती है। (खुमगे) हे सौभाग्यवती | (तांभिः) 
उन [ खुमतियो ] खे (नः) हमें ( संहस्रपोषम्‌) सह प्रकार से पुष्टि का 


(रराणा ) देती हुई, ( छुमनांः ) प्रसन्न मन होकर ( अध ) आज ( उपागदि ) 
समीप झा ॥ २॥ . 


भावाय-चिदुषी, सुलक्षणा, विचारशील, प्रसन्नचित्त पत्नी धन और 
सम्पत्ति की रक्षा और बढ़ती करती हुई पतिप्रिया होकर घरमै सुख बढ़ातीरदे॥२ _ 


२--( याः ). ( ते ) तब (राके ) म० १। सुखप्रदे । पूर्णमासीसमशोमाय' 

३ माने ( सुमतयः ) कल्यांणबुद्धयः ( सुपेशसः ) पिश अवयवे, दीप्तौ च-अखुच 1 

पेश =हिरणयस्‌-निघ० १ । २, रूपम्‌-निघ० ३। ७। बहुहिरण्ययुक्ता (याभिः) 

(दवाखि ) ( दाशुषे ) धनस्य दात्रे पत्ये ( वसूनि ) धनानि ( तासिः ) सुः 

तिभिः ( अद्य ) ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्ता ( उपागहि ) समीपमागच्छ (सहर | 

पोषम, ) अलंख्यपुष्टिम, ( सुभगे ) हे सौभाग्ययुक्ते (रराणा ) अ० ५। २७। . 
११। प्रयच्छुन्ती ॥ _ ; 


~ 
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१-२ देवपत्न्यो देवताः ॥ ९ जगती; २ पङ्त्त्हः ॥ 
राजवद्राज्ञीन्यायोपदेशः--राजा के समान रानी को न्याय का उपदेश ॥ 
दे वानां पत्नीरुश तीरेवन्तु नः प्राव॑न्तु नस्तुजये वॉरज- । 
सातये + याः पार्थिवासो या आपामपि ब्र॒ुते ता नों 
| 
| 
| 
र. 
| 
| 


| ८ 
देवीः सुहवाः शभ यच्छन्तु ॥ १ ॥ 
दे वानांस्‌ । पत्नी: । उ शतीः। अवन्त। नः। म । वन्त । नः 
FE 1 A ग्य कै नक 
सजय। वाज॑-सातैये- या: । पार्थि वासः । याः। अपासू । अपि । 


'ख्रते । ताः। नः। दे वी: । स-हवाः । शस । यच्छन्त ॥९॥ 
भाषाय--( याः) जो ( उशतीः ) [ उपचार की .) इच्छा करती हुईं 
( देवानाम्‌) विद्वानों वा राजाओं की ( पत्नीः ) पत्नियां ( नः ) हमे ( अवन्तु ) 
'तृप्त करे और ( तुजये ) बल वा स्थान के लिये और ( वाजसातये ) अन्न देने | 
बाले संग्राम [ जीतने ] के लिये ( नः) हमारी ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवन्तु ) 
रक्षा करें। और ( अपि ) भी ( याः ) जो ( पार्थिवासः ) और जो पूर्थिवी की | 
रानियां (अपाम, ) जला के ( वते ) खभाव में [ उपकारवाली ] हैं, ( ता; ) घे / 
सब ( स॒हवा! ) सुन्दर घुलावे योग्य ( देवीः ) देवियां ( न; ) हमे ( शमः) घर । 
चा सुख ( यच्छन्तु ) देखे ॥ १॥ . | 


. १--( देवानास्‌ ) विदुषां राज्ञां वा ( पत्नीः ) पत्न्यः ( उशतीः ) उशत्यः 
उपकारं कामयमानाः ( अवन्तु ) तर्पयन्तु ( नः ) अस्मान्‌ (प्र ) प्रकर्षण 
( अचन्तु ) रक्तन्तु ( नः ) अस्मांन्‌ ( तुजये ) इशुपथात्‌ कित्‌। उ०४। १२० तुज 
हिंसावलादाननिकेतनेषु-इन्‌। बलाय। निवासाय ( वाजसातये ) ऊतिपूतिजञति 
साति० । पा० ३। ३। &७ | षणु दाने-क्किन्‌। चाजोऽन्नं दीयते येन तस्मै । अन्त 
लाभाय संग्रांमाय-निघ० २। १७ (याः) पत्न्यः ( पार्थिवास; ) तस्येश्वरः । पा० 
५। १ ४२ । पृथिवी-अण्‌, असुक्‌। पार्थिव्यः । पृथिंवीराश्यः ( याः ) ( 

` जलानाम्‌ (अपि) (वते) स्वभावे (ताः) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( देवी: ) प्रकाशमान, | 
` (दवाः ) शोभनाहानाः ( शमः ) सुखं ग्रह वा ( यच्छन्तु ) ददतु ॥ 
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REY क स म ल कन ककमी 
भावार्थ-विद्वान्‌ और राजा लोगों के समान उनकी स्त्रियां भी उपकार 
करके प्रजा पालन कर॥१॥ 
` म॒न्त्त १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है-प । ४६ । ७, ८; और निरुक्त में भी 
व्याख्यात हैँ-१२ । ४५, ४६॥ 


उत उना व्यन्तु दे वर्पत्नी रिन्द्रा ण्य१ स्नाय्य श्विनो रांटू 
र LF र 1 रद्द ॥ यं र 

है. रादखी वरुणानी श णोतु व्यन्तु दे वों ऋ तुजे- 
नोनास्‌ ॥ २॥ 


उत । ग्नाः व्यन्त । दे व-पैत्नीः । इन्द्राणी । अग्नायी । 
अश्विनौ । राट्‌ । आ। रोदसी । वरुणानी । शणोत । व्यन्तु । 


ou an 


देवीः । यः । कू तुः । जनोंनास्‌ ॥ २॥ 


भाषार्थ--( डत ) और भी ( देवपत्नीः ) विद्वानों वा राजाओं की 

' पत्नियां, [ अर्थात्‌ ] ( रार्‌ ) ऐश्वयवाली, ( इन्द्रोणी.) बड़े ऐश्वयेवाले पुरुष 
की पत्नी, ( अग्नायी ) अग्नि सदश तेजस्वी पुरुष की:खी, ( अश्विनी) शीघू- 
गामी पुरुष की खी [ प्रजा की ] ( ग्नाः ) वाणियों को (व्यन्तु) व्याप्त हो । 
(झा ) और ( रोदसी ) रुद्र, शानवान्‌ पुरुष की खी अथबा ( वरुणानी ) थेष्ठ- 
जन फी पत्नी [ बाणियों को ] ( *्टणोतु') छुने और ( य; ) जो (जनीनाम्‌) - 


२-- उत ) अपि च (ग्नाः) घापुवस्यज्यतिभ्यो न! 1 उ०३॥ ६। इति गमेः 
ने, टिलोपः, डाप्‌ । मेना ग्ना इति स्त्रीणाम्‌, ग्ना गच्छुन्त्येना-निरु० ३ । २१॥ 
'ग्ना गमनादापो देवपत्न्यो वा-निरु० १०। ४७। ग्नो वाक्‌ निघ० १। ११ । 
वाणी; ( व्यन्तु ) बी.गतिव्याप्तिप्रजनादिषु । व्याप्नुवन्त ( देवपत्नीः ) विदुषां 
राज्ञां वा पत्न्यः ( इन्द्राखौ ) इन्द्रस्य परमैश्बर्ययुक्तस्य पत्नी ( अग्नायी ) वृषाक 
प्यस्नि०। पाऽ ४। १। ३७ । पेकारादेशः, डीप्‌ च। अग्नेः पावकबद्‌ वते 
मानस्य पत्नी ( अश्‍विनी ) आशुगामिनः खी ( राट्‌) राजति=इष्टे-निघ० २। 
२१।.राजू-क्षिप्‌। ऐश्वयवती ( आ ) समुच्चये ( रोदसी )सर्वंघातुभ्योऽछुन्‌। _ 
उ०४।१।८8। यधिर्‌ आवरणे-असुन्‌, धस्य दकारः | उगितशंच । पा० ४ ` _ 
१। ६। डीप । रोधनशीला सत्रस्य पत्नी-निरु० १२। ४६ । शानवतः पली (घर 


_ 
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जाओ सलाद एू 77० 
स्त्रियों का [ न्याय का ] (ऋतुः ) काल है, ( देवीः ) यह सव देवियां [उसकी] 
( व्यन्तु ) चाहना कर ॥ २॥ 


९ 


भावाय-स्थ्रियां स्रिया को अपनी न्याय सभा के अधिकारी बनाकर 
घर और बाहिर के फूगड़ौ को डचित समय पर निर्णय करें, और वालको को 
भी वैसी शिक्षा दे॥२ ॥ 1 


~ . ९-४ ॥ इन्द्र आत्मा वां देवता ॥ १, २, ५, ८, ८ अनुष्टुप्‌; 
- ३; ४, ६, ७ चिष्टुप्‌ ॥ | 

ˆ मजुष्यकतंव्योपदेश!-मजुष्यों के कत व्य का उपदेश ॥ 

यथां वक्षमशरनित्रि श्वाहा हन्त्य॑प्रति । ` 

एधाहम॒त्स कितुवानुक्षैबैध्यासमप्रति॥ १॥ 

ययां.। बुस्‌ । झशरनिः।.विश्वाहों । हन्ति। झमति । श्‌ व। 

झहस्‌. । अद्य । कितवान्‌ । क्ष । बध्यासस्‌ । अयति ॥९॥ | 

` साषाये (यथा) जैले ( अशनिः ) विज्ञुज्ञी ( विश्वाहा) सब दिनों 

( अप्रति.) बे रोक दोकर ( वृक्षम्‌ ) पेड़ को ( हन्ति ) गिरा देती है । (पव) 

बैसे ही ( अहम्‌) मैं ( अद्य ) आज (अप्रति) बे रोक होकर ( अक्षी: ) पाशो से | 


( कितवान्‌ ) ज्ञान नाश करने वाले, जुआ. खेलने वालों को; ( बध्याखम्‌ ) नाश- _ 
करूं ॥ १॥ से | 


_ भावार्थ-मडष्यों को योग्य हैं कि जुभारी लुटेरे आदिको को तुरन्त 
दृएड देकर नाश करें॥१॥ . क 


झूक्तस्‌ ४० ॥ ॥ १ 
| 
। 
| 
| 
। 


` जणानी.) भेष्ठजनस्य पक्षी ( भो) ( व्यन्त ) कामयन्तामू ( देवीः) विदुष्यः 
| ` (कुः) हाका ( ei ) स्रीणास्‌ ॥ . 
न सदा १ (यथा ) येन प्रकारेण ( बक्तम ) तरुम्‌ (अशनिः) विद्युत्‌ (विश्वाहा 
सर्वाणि दिनानि ( न्ति) नाशयति ( अप्रति ) अप्रतिपक्षम ( एव ) पवस 

(अहम्‌ ) शरः छ (अद्य ) ( कितवान्‌) कि ज्ञाने-क्त--वा गतिंगन्धनये४-- _ | 

ह | हिल ची _शब्दालुतिः कृतवान्‌, यश प॥. 

य रोक .चञ्चक्रान्‌। द्य_तकारकान्‌ .) चर तसाधने पाशः | 

कादिमिः ( बध्यासम्‌ ) इन्तेलिंडि। नाशयेयम्‌ ॥. 8) . 2 
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Se OES SES 
तराणासत राणां विशामवजषीणाम्‌ । 


नैत विश्वतो भगा अन्तहं स्तं कतं सम ॥ २॥ 
तराणाँस्‌ । अतु राणास्‌ । विशास्‌। अवज षोणास्‌ । सस्‌- 
शेतु' । विश्वतः । भगः । अन्त:-हस्तस्‌ । कृतस्‌ । मसः ॥२॥ 


सावाय--( तुराणाम्‌) शीधकारो, ( अतुराणाम्‌) अशीघूकारी ( अ 
'चीणाम्‌) [ शजुऔ को ] न रोक सकने. वाली (विशाम्‌) प्रजाओं ` का 
(भगः) धन ( विश्वतः) सब प्रकार ( मम ) मेरे ( अन्तहेस्तम्‌ ) हाथ में 
झाये हुये ( कृतम्‌ ) कर्म को ( समैतु ) यथावत्‌ प्राप्त हो ॥ २॥ 
सावा य _ बलवान राजा सब प्रकार प्रजा के धन का अपने वश में 
रख कर रक्षा करे॥ २॥ 
०३ 


इंड अद्मि स्वावस्‌ नमाभिरिह प्रेसक्तो वि चयत्‌कत न॑: । 
'रञ्चैरिघ प्र भरे वाजय॑द्विः म्रदक्षिणं सरुतां स्तोममृध्यामूद ` 
इडे । अग्निस्‌ । सुव-वंसुस्‌ । नसः-भिः । इह । म्र-घक्तः। 
{व । चयत्‌ । कतस्‌.। नः । रथेः-इव । म । भरे । वाजयतु- 


भिः। ग्र-दक्षिणस्‌ । स॒रुतांसू । स्तोमस्‌ । क ध्यास्‌ ॥ ३७ 
_- आषार्थ ( स्ववसुम्‌ ) बन्घुओं को धन देने बाले ( अग्निम्‌) विद्वान, 
राजा को ( नमोभिः ) सत्कारो के साथ (ईडे) मैं ढूढता इं, ( प्रसक्तः ). 


तुष्ट चह ( इद ) यहां पर (नः) दमारे (कृतम्‌) कमं का (वि चयत्‌) 
ह TE 0 क HE पसस्पेप्पस 


२--( तुराणाम्‌ ) तुर त्वरणे-क। शीघूकारिंणीनाम्‌ ( तुराणाम्‌ ) 


अशीघूकारिणीनाम्‌ ( विशाम्‌) प्रजानाम्‌ ( अवञ्ज बीणाम्‌) प॒नहिकणिभ्य 
` उषच्‌। उ० ४।७५.। नञ्‌ वूजी वर्जने--उषच्‌ , डीप्‌ । शत्रूणामवजेनशीलानाम _ 
_ (-समैतु )-सम्यक्‌ प्राप्नोतु ( विश्वतः ) सबंतः ( भगः ) धनम्‌ ( अन्तहेस्तम्‌ ) 


हस्तमध्ये गतम्‌ ( कृतम्‌) कमे ( मम )॥ | 
३-(-इडे ) अन्विच्छामि । ईडिरश्येषणकर्मा पूजा कर्मा वा-निरु० ७। 


१६ । ( अग्निम्‌.) विद्वांसं राजानम्‌ ( स्ववसुम) स्वेभ्यो बन्धुभ्यो धनं यस्य तम्‌ | 


( नमोभिः ) सत्कारैः ( इद ) अत्र (प्रसक्तः ) षञ्ज सज्ञे--क। सन्तुष्टः (विच 
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` "विवेचन करे । (प्रदक्षिणम्‌) उसकी प्रदक्षिणा [आंदर से पूज्य को दाहिनी ओर 
रखकर घुमना ] ( प्र ) अच्छे प्रकार ( भरे ) मैं धारण करता हं ( इंच ) जैसे | 

( ाजयद्भिः ) शीघ्र चलने चाले ( रथैः) रथो से; [ जिससे ] ( महताम्‌') 
शूरवीर में स्तोमम्‌ ) स्तुति का ( ऋध्याम्‌) में बढ्दा ॥ ३॥ | 
भावार्थ- श्रज्ञागण विद्वानो के सत्कार करने वाले विवेकी राजा के | 
अधीन रह करं आद्रपूर्वक उसकी आज्ञा मानकर शूरवीरो मै अपना यश | 
चढ़ावं॥ ३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋष्वेद्‌ मै है-५॥ ६० । १॥ 
| 
| 
| 


बयं जयेम स्वयां युजा वृतम स्माकसंशमदवा भरभरे। | 
श्स्मभ्यभिन्द्र्‌ घरोय: सुगं कृ थि प्र शत्रू'शां मघव॒न्‌ 
चुष्णयां रुज ॥ ४ ॥ 


वृयस्‌ । जये स। त्वया । य॒ज्ञा । घृतस्‌ । अस्माकस्‌ । अंश॑स्‌ । 
उत्‌ । झव । भरे-भरे । श्॒स्मभ्य॑स्‌ । इन्द्र । वरीयः । स॒-गस्‌ । 
कधि। म। शच णास्‌ । समघ-वत । वृष्ण्या । रुज ॥ ४ ॥ 
भाषी य-( इन्द्र ) हे सम्पूर्ण ऐश्वयंयुक्त इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वया ) तुझ 
( युजा ) सहायक वा ध्यानी के साथ ( बयम्‌ ) हम लोग ( चतम्‌ ) घेरने वाले 
शत्रू, को (जयेम) जीत लेवे, ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अंशम्‌ ) भाग को (भरेभरे) 
प्रत्येक संग्राम में ( उतू ) उत्तमता से ( अव ) रख । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 


——————C MND MMe MRS. 
यत्‌ ) विचिनुयात्‌ । विवेकेन प्राप्नुयात्‌ ( कृतम्‌) कमः (नः) अस्माकम्‌ | 
. ( रथेः ) ( इव ) यथा (प्र) प्रकर्षेण ( भरे ) धरामि ( वाजयक्निः ) चाज शब्दात्‌ | 
करोत्यथे णिच्‌ । वाजं वेगं कुर्वक्लिः ( प्रदक्षिणम्‌ ) तिष्ठदुमुप्रभुतीनि च । 
.पा० २। १। १७। इत्यव्ययीभावसमासः। प्रगतं दक्षिणमिति । दक्षिणावर्तेन 
पूज्यसुद्दिश्य रमणम्‌ ( मरुताम्‌) शराणां मध्ये-अ० १। २०। १ ( स्तोमम्‌) 
स्तुतिम्‌ ( ऋध्याम्‌ ) अधेयेयम्‌ । वर्धग्रेयम्‌ ॥ 
. छै (वयम्‌) योद्धारः ( जयेम ) अभिमचेम ( त्वया ) ( युजा ) सहायेन 
ध्यानिना वा ( वृतम्‌ ) डृणोतेः-क्चिप.। आवरकं शन्नुम्‌ ( अस्माकम्‌ ) (अंशम) 
 -चनजनषिभागम्‌ ( उत्‌ ) उत्कषेण ( अब ) रक्त ( भरेभरे ) सर्वस्मितर संग्रमे | 
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OSS Sh 
(चरीयः) विस्तीण देश को ( सुगम्‌ ) खुगम ( कृधि ) कर दे, ( मघवन्‌) हे 


घड़े घनी ! ( शंत्रुणाम्‌ ) शंबुंओ के (ब्रष्णया) खाँहसो को (प्र रुज) तोड़ दे ॥४॥ 
भावाये-सव योधा लोग सेनापति की सहायतां लेकर अपने धन 
जन आदि की रक्ता करके शत्रुओं का जीते ॥ ४॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१। १०२। ४॥ 


अजैषं त्वा संछिखितमजैषमुत सं रुध॑म्‌ । 
अविं छको यथा मथेदे वा संध्नामि ते कतम्‌ ॥ ५॥ धट 
सर्जेषस्‌ । त्वा । सस्‌-लिखितस्‌ । अर्जेषस्‌ । उत । सस्‌-रुघंस्‌। 
अविस्‌। वृक:। ययां (सय त्‌ । एव । सथ्नामि । ते.॥'क॒तस्‌ ॥४॥ 


;- भाषाय-[ हे शत्र, ! ] ( संलिखितम्‌) यथावत्‌ लिखे इये (त्या) 
तुमको ( अजैषम्‌ ) मैंने जीत लिया है, ( उत) और ( संरुधम्‌ ) रोक डालते 
घाले के ( अजैषम्‌) मैंने जीत लिया है । (यथा) जैसे (ब्रुकः ) भेड़िया 
(अविम्‌ ) बकरी को ( मथत्‌) मथ डालता है, (एव) चैसे ही (ते) तेरे 
( कतम्‌ ) कर्म को ( मथ्नामि ) में मथ डालूँ ॥५॥ 

भावार्य-जिस दुष्ट जन का नाम राजकीय पुस्तकों मै लिखा दो, 
और बड़ा विश्लकारी हो उसको यथावत्‌ दुरड मिलना चाहिये ॥ ५॥ 


उत प्रहामसिदीवा जयति कृतमिव श्वन्नी बि चिनोति 


तक लो. Dina Se त वडा 
(इन्द्र ) हे परमैश्वयंचन्‌ राजन्‌ ( रीयः ) उरु_ईयखुन्‌, वरादेशः | उरुतरस्‌। 


बिस्तीणँतर देशम्‌ ( सुगम्‌) खुगमम्‌ ( केधि ) कुरु ( प्र) ( शत्रूणाम्‌ ) ( मघः 
घन्‌) हे बडुधनवन्‌ ( दुष्ण्या ) उष्ण भवानि । सामथ्यानि ( रुज ) ` रुजो अङ्ग । 


भङ्ग्धि॥ 


५--( अज्ञैषम्‌ ) अहं जितवानस्मि ( त्वा ) त्वां शतम्‌ ( संलिखितम्‌) _ 
राजकीय पुस्तकेषु सम्यग्‌ लिखितम्‌ ( अजैप्रम्‌) ( उत) अपि च (सरुघम्‌) . 


. रुघेः-किवप्‌ । निरोधकम । विश्नकारिणम्‌ ( अविम्‌) अजाम्‌ ( जकः ) अर 
ण्यश्वा ( यथा ) ( मथत्‌) मध्नाति ( एवं ) एवम्‌ ( मथ्नामि ) नाशयामि (ते) 


तच ( इतम्‌) कम ॥ र 
१३ 


ड़ 
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Ml क जान 
काले । यो दे वकांमो न घन रुणाद्व समित्‌ तं रायः `. 


स'जति स्वघालि; ॥ ६ ॥ 
उत। मर-हास्‌। अति-दीवा। जयति । कृतस्‌-इ व । शव-ज्नो । 
त्व) चिनोति | काले। यः। दे व-कौसः। न। धनस्‌ । 


रुणद्धि । सस्‌ । दत्‌ । तस्‌ । रायः । सुजति । स्व॒धाभिः ॥६ 
भाषाय.-(डत) और (अतिदीचा) बड़ा व्यचद्दारकुशल पुरूष (हाम) | 


उपद्रची शत्र को ( जयति) जीत लेता है, (श्‍वझी) घन नाश करनेवाला जुआरी 


_( काले ) [हार के] समयपर (इच) ही ( कृतम्‌ ) अपने काम का (चि चिनोतिः) 


बिबेक करता है। ( यः ) जो.( देवकामः ) शुभगुणौ का चाहनेवाला ( अनम्‌) 
थन के [शुभ काम में] (न) नहीं ( रुणद्धि ) रोकता है, ( रायः ) अनेक थन 
( तम्‌.) .उसंको' ( इत्‌) ही ( स्वथाभिः) आत्म धारण शक्तियां के साथ 
( सम्‌ सुजति ) मिलते हे ॥ ६॥ 1 

` . भावार्थ-प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष का निश्चय 
करा देता है, शुभगुण चाहनेवाज्ञा उदारचित्त मनुष्य अनेक धन और आत्म 
बल पाता है॥ ६॥ ` 

मन्त्र ६:७ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैँ-१०। ४२ | &, १०॥ 


| गीभिष्टरे माम॑तिं दुरेवां यवेन वा कषुधं पुरुहूत विश्वे। 
mmm प्‌ 


६--( उत ) अपि च ( प्रहाम्‌ ) जनसनखन०। पा० ३। २। ६७। इतिं 


बाहुलकात्‌ इन्तेविंद्‌। विड्चनोरजुनासिकस्यात्‌। पा० ६। ४ । ४१ । नस्य आ 


स्चम्‌ । प्रहन्तारम | उपद्रविणम्‌ ( अतिदीवा ) कनिन्‌ युद्रषितक्षि०। उ०। १। 
१५६ । दि क्रोडाब्य्वहारादिघु--कनिन्‌, दीर्घशच । अतिव्यवहारकुशल 
( जयति ) ( कृतम्‌ ) कर्म ( इव ) अवधारणे ( श्वप्ती ) अ० ४। १६। ५ |. 
हन्ता कितवः (वि चिनाति ) विवेकेन प्रामोति ( काले ) पराजयकाले (यः) 


' ( देवक्रामः ) शुभएणान्‌ कामयमानः ( न ) निपेधे ( धनम्‌) ( रुणद्धि ) वजे | 
यति (इत्‌) एव ( तस्‌ ) देवकामम्‌ ( रायः ) धनानि ( सम्‌ सृजति ) व 
वचनस्येकवचनम्‌ ।सं सुजन्ति। संयोजयस्ति(स्व घाभिः) झत्मधारणशक्तिमि' | ” 


रौ | 
ड 
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. बयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो ढृजनीभिंजेयेम ॥०॥ 
गोसिः। तरे स । अमंतिस्‌ । दुः-रवास्‌ । यवेन । वा। छुधस्‌। 

परु-ढंत.। विश्व । वयस्‌ । राज-सु। ग्रथ मा: । धनानि । 

अरिष्टासः । वृजनीभिंः । जयेस ॥७॥ 


भाषाय-( पुरुद्दत ) हे बहुत चुलाये गये हे बहुत वुलाये गये राजन्‌! ( विशवे) हम सब 
खोग ( गोभिः ) विद्या से ( डुरेवाम्‌ ) दुर्गतिवाली ( अमतिम्‌ )| कुमति को 
(तरेम ) दृटाव, ( वा ) जैसे (ययेन ) जव आदि अन्न से ( क्षुधम्‌ ) भूख को। 
( बयम्‌) हम लोग (. राजु) राजाओं के. बीच ( प्रथमाः ) पहिले और 
( अरिष्टासः ) अजेय होकर ( वज्ञनीमिः ), अनेक घजेन शक्तियों से ( धनानि ) 
अनेक घनो को ( जयेम ) जीते ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-महुष्य विद्याओं वारां कुमति राकर प्रशंसनीय गुण मात _ 
करके अनेक धन प्राप्त कर ।। ७॥ न 


कतं मे दक्षिणे हस्तै जयो मे सुव्य आहितः 
- गोजिद्‌ भू'यासमण्वजिद घेनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८ ॥ 
कतस्‌ । भे. । दक्षिण । हस्ते । जयः । भे । सव्ये। झा हितः॥ 
गो-जित्‌ । सयास स्‌ । अश्व-जित्‌। धन॒स्‌-जयः। हि रण्य-जित्‌८ 
भाषार्थ-( छतम्‌) कमः (मे) मेरे (दक्षिणे दाहिने ( हस्ते ) हाथ 
SRN a ह 
_ ७--( गोमिः) वारिः विद्याभिः ( तरेम ) अभिमवेम ( अमतिम्‌ ) दबु 
- द्वम्‌ (दुरेवाम्‌ ) इणशीभ्यां वन. । उ० १। १४२। इण्‌ गरता-चन्‌। ढुगेतियुक्वाम्‌ 
( यवेन ) यवादिना ( छुघम्‌) बुसुक्षाम्‌ ( पुर्दत ) बहाहान (विशये ) सर्ये 
बयम्‌ ( चयम्‌) ( राजस ) नृपेषु ( प्रथमाः ) सुख्याः ( घनानि ) ( अरिष्टासः ) 
. अहिंखिताः । अजेयाः ( वृजनीमिः ) कृपृदृजञि०। उ०२॥ ८१ चूजी 


क्युन्‌ । वज्ञनशक्ति भि: | सेनाभिः ॥ 
=-( कृतम्‌ ) विदितं कमः ( मे) मम ( दक्षिणे ) ( इस्ते ) पाणौ ( जय; 
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` . (हिरण्यजित्‌) सुवणंस्य जेता ॥ 


_(गाम्‌ ) घेचुम्‌ ( क्षीरिणीम_) वडुदोग्धीम्‌ ( इव ) यथा (मा) माम्‌ ( कतस्य ) 
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NNN न ्च् 
में और ( जयः ) जीत ( मे ) मेरे ( सव्ये ) वायें हाथ में (आहितः ) स्थित है। 


मैं (गोजित्‌) भूमि जीतनेवाला, ( अश्वजित्‌ ) घोड़े जीतनेवाला, ( धनंजयः) 
घन जतीनेवाला और ( हिरण्यजित्‌ ) सुवणंजीतनेवाला (भूयासम्‌ ) रहें ॥ ८॥ 
भावार्थ-महुष्य पराक्रमी . दोकर सब प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त कर 


_ सुखी होवें ॥ ८॥ 


अक्षाः फलैवतीं द वे दत्त गां क्षीरिणीमिव । ` 
सं मां कतस्य धारया घनः स्न्राव्नव नह्यत ॥ € ॥ 
अक्षाः । फल॑-वतीम्‌ । दावस्‌। दत्त । गोस्‌। क्षोरिणोंम-इव । 


सस ।-सा। कतस्य । धारया । धन :। सनावना-दृव । नहयत ॥८ | 


भाषार्य-( अक्षाः) हे व्यवद्दारकुशल पुरुषों | ( ज्षीरिणीम्‌ ) बड़ी | 
'डुघेल (गाम:इव) गऊ के समान ( फलवतीम्‌) उत्तम फलवाली (चुबम्‌) | 


व्यवहार शक्ति ( दत्त) दानकरो। ( कृतस्य ) कम. कोः;(रघारया) धारा 


[ प्रवाह ] से ( मा) सुभके (सम्‌ नह्यत) यथावत्‌ बांधो (इव) जैसे (स्नाव्ना) | 


डोरी से ( धनः ) धनुष को [ बांधते हैं ]॥ 8॥ 


भावायं--मजुष्य विद्वानों से अनेक विद्याय प्राप्त करके _अपना जीवन 
सुफल कर ॥ 8॥ १ 


सम्‌) ( अश्वजित्‌ ) अश्वानां जेता (धनञ्जय; ) अ० ३ । १४। २ । धनानां जेता 


“ &-( अक्षाः ) अच्--अशं आद्यच्‌। ब्य्घहारकुशला; ( फलवतीम ) उत्तम- 
फलयुक्ताम्‌ ( युवम्‌ ) दीव्यतेभावे--क्विप्‌ू। च्छुवोः शडचुनासिके च। पाए 
६।४। १६। इत्यूद्‌अमि उघडादेशः। ।ब्यवहारशक्तिम्‌ ( दत्त ) प्रयच्छत 


बिहितंस्य कमणः ( घारया ) प्रवाहेण . ( धनुः’) चापम्‌ ( स्नाव्ता ) स्नामदि- 
पर्यति० उ० ४। ११३। स्ना शौचे-चनिंप्‌। वायुवादिन्या नाड्या । स्नायुनि 
सिंतयां मौरब्या (इव ) यथा ( सम्‌ नह्यत ) संयेजयत ॥ हु 
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सूक्तस्‌ ६९ ॥ 
९॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
पराक्रमकरणोपदेशः--पराक्रम करने का उपदेश |, 
१ र वि Mee 
बृहस्पतिन : परि पातु पुश्चादुतो त्रस्मा दुघेराद्घायो: i 
इन्द्रः पुरस्तादुत म'ध्यतो नुः सखा सखिभ्यो बरीयः : 


कृणोत ॥ ९ ७ 

बृहस्पतिः । नः । परि । पात । प॒श्चात्‌ । उत । उत्‌-तंर- 
स्मात्‌ । अधरात्‌ । अच-येः । इन्द्रः । परस्तात्‌ । उत । 
मध्य॒तः । नः । उखा । सखि-भ्यः । वरीयः । कृणोतु ॥१ ७ 


भाषार्थ-( बृहस्पतिः ) बड़े शरो का रक्षक सेनापति (नः) हमें 5 
(पश्चात्‌) पीछे, ( उच्तरस्मात्‌ ) ऊपर ( उत ) और ( अधरात्‌ ) नीचे सें 
'(अघायेएः ) बुरा चीतनेवाले शत्रु से ( प्रि पातु) सब प्रकार बचावे । (इन्द्र) 
बड़े. ऐश्वर्य बाला राजा ( पुरस्तात्‌) आगे से (उत) और ( मध्यतः ) मध्य से 
( नः ) हमारे लिये ( वरीयः ) विस्तीणः स्थान ( कृणोतु ) करे, ( सखा ) जसे 
मित्र ( सखिभ्यः ) मित्रौ के किये [ करता है] ॥ 

भावार्थ -महुष्य वीरो में मद्दाबीर और प्रतापियोंमें महाप्रतापी होकर 
दुषटैसे प्रजा की खंबंथा रक्षा करे॥ १॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै ॥ १०।४२। ११॥ 
इति चतुथेोऽनवाकः ॥ 


wie 


FOTO Nn ehh स सी 
_ १-(बृइस्पतिः ) बृहतां शराणां पालकः सेनापतिः ( परि) सवतः (पातु) 
रक्ततु ( पश्चात्‌) ( उत ) अपि च ( उत्तरस्मात्‌ ) ऊध्वाहलोकात्‌ (अधरात्‌) 
अधस्तनाइलोकात्‌ ( अघायोः.) अ० १ । २० । २। पापेच्छुकात्‌ । दुराचारिण 
(इन्द्रः) परमैश्वर्यवान राजा ( पुरस्तात्‌) अभे ( उत )  ( मध्यतः ) मध्यात. 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( स्वा ) सुत्‌ ( सखिभ्यः ) मित्राणां हिताय (बरीयः) उरू 
तर स्थानम्‌ ( कृणोहु ) करोतु ॥, ३ ... .. | FT) 
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_  : आथ पञ्चसोञ्नुवाकः॥ | 
सुत्तस्‌ ५२॥ | | 


_ ९-२॥ प्रजापतिदे वता ॥ ९ अनुष्टुप्‌; २ चिष्टुपू ॥ ` ` 
_ _ ७ परस्परैकमत्यापदेशः-आपस मे एकता का उपदेश ॥ ण: 
/ |स ज्ञानं _नः स्वेभिः सं ज्ञानमरणेभिः 
सं ज्ञानमशिवना युवम हारुमास्‌ नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ | 
| 
। 


सस-ज्ञानंस्‌ । नः स्वेभिः। सस्‌-ज्ञानस्‌। अरणेभिः। सस्‌-चानस्‌। 
अश्विना । युवस्‌ । इह । अस्मासु । नि । यच्दतस्‌ ॥ ९॥ 
. भाषार्थ-( स्वेभिः) अपना के साथ ( नः) हमारा ( खंश्ञानम्‌ः) एक | 
मत और ( अरणेसिः ) वाहिर वालों के साथ (संशानम्‌) एकमत दो। (अश्विना) | 
` हे माता पिता! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( इद ) यहां पर ( अस्माखु ) हम लोगो में. 
( संशानम्‌) एक मत ( नि ) निरन्तर ( यच्छतम्‌ ) दान. करो॥ १॥ | 
भावाय--मनुष्य माता पिता आदिको से शिक्षा पाकर वेद द्वारा संसार | 
मे एकता फैलाव ॥ १॥ $ 
संजानामहै मन॑सा संचिकित्वा मा यच्महिमनंसादँव्यन 
मा घोषा उत स्थ बहुले विनिहते मेष: पप्चदिन्द्र स्याह 
न्यागते ॥२॥ ` | 
सस्‌ । जानामहै । मनसा । सस्‌ । चिकित्वा । सा । युष्सहि। 
मनसा । द्व्यन। सा। चोषां: । उत्‌। रुथः। बह ले । वि-निह ते । 
br) JN RR Gh Rud 
. १? ( संक्षानम्‌ ) संगत क्ञानम्‌। पेकमत्यम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वेभिः ) 
_ स्वकीयैः पुरुषैः ( अरगेसिः ) अ०-२। १६। ३। विदेशिभिः ( अश्विना) 


अन २। २६।६। हे मातापितरौ ( युवम्‌) युघाम्‌ ( इह ) अस्मिन, संसारे 
( अस्मा) (नि ) निरन्तरम्‌ ( यच्छतम्‌ ) दत्तम्‌ ॥ ` ` 


| 
1. 
| 
} 
1 
| 
1 
1 
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मा । इषुः । पप्तत्‌ । इन्द्रस्य । अहानि । आ-गंते ॥ २॥ 

भाषार्थ-( मनसा ) आत्मबल के. साथ ( समं. जानामहै ) हम मिले 
रहें, ( चिकित्वा ) ज्ञान के साथ ( सम्‌ ) मिले रहें, ( दैव्येन ) विद्वानों के हित- 
कारी ( मनसा ) विज्ञान से ( मा युष्मद्दि ) हम अलग न. होवें | ( बहुले ) बहुत 


: ( विनिईते ) विविध वध के कारण युद्ध होने पर ( घोषाः ) कोलाहल ( मा उत्‌ 
'स्थुः ) न उठे, ( इन्द्रस्य ) बड़े पेश्वर्यचान्‌ राजा का ( इषुः ) बाण (अहनि) दिन 


[ न्याय दिन ] ( आगते) आने पर [ हम पर ] ( मा पप्तत्‌ ) न गिरे ॥२॥ 


भावाय- मबुष्य पूर्णा पुरुषार्थ से एकमत रहने का प्रयत्न करे और 
ऐसा काम न करें जिससे आपस मै युद्ध दोवे और पाप के कारण राजा के 


. दण्डनीय होवे ॥ २ ॥ 


सूत्तस्‌ ५३ ॥ 
९-५॥ ९-३ अग्निः} ४-६ अणापानौ; 3 सूर्य्यो. देवता ॥ 
१-३ त्रिष्टप; ४ आस्तारपङ्क्तिः; ५-० अनष्टु ॥ | 
चिदुषां कर्तव्योपदेशः विद्वानों के कत्तेब्य का उपदेश ॥ 


` असघभयाद्धि यह यमस्य लह र्पतेरभिशस्तेरमुञ्चः । 


प्रत्याहतासश्विना मत्युमस्मदु दे बानामञ्गे भिषजा श~ 
चोसि; ॥ १॥ | 


२--( सम्‌ जानामहै ) लमोनञ्ञाना भवाम (मनसा ) झात्मबलेन (सम्‌) 
संजानामहे (चिकित्वा ) अन्येभ्योऽपि श्यन्ते । पा० ३। २। ७५ ।. कित जाने: 
कनिप्‌ । छान्द्सं द्विर्वचनम्‌, तृतीयाया डादेशः। चिकित्वना । श्ञानेन( सा 
युष्महि ) य॒ मिश्रणामि्षणयाः , माङि लुङि सिचि रूपम्‌। मा वियुक्ता भूम 
( मनसा) विक्षानेन ( दैम्येन ) देवहितेन (घोषाः) कालाहलाः ( मा उत्‌ स्थु ) 


. माङि लुङि रूपम्‌। डस्थिता मा भूचन ( बले ) प्रचुरे ( विनिहते ) विविधे 


यधनिमित्ते यद्धे सति ( इषुः) बाणः (मा पप्तत्‌) पत-खुङ्‌। मा पततु 
( इस्द्रस्य ) पेश्वयंचतो रावे (अहनि ) दिने । न्यायदिने ( आगते ) प्राप्ते ॥ 
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हि + 
अमच-भूयात्‌ । अधि । यत्‌ । यमस्य । दृहस्पतेः । अभि 


'शेस्तेः खसञ्च: । मति । खौहतास्‌ । श्रश्विना । सत्युस्‌ । 
अरूमत्‌ । दे वांनांस्‌ । अग्ने. । सिषजां । शचीभिः ॥ १.७ 


_ भाषार्थ--( अग्ने ) हे सवं व्यापक परमेश्वर! ( यत्‌ ) जिस कारण से 
( अमुत्रभूयात्‌ ) परलोक मै होनेवाले भय से ओर (बृहस्पतेः) बड़ो के रक्षक 
(यमस्य) नियम कर्ता राजा के [ सम्वन्धी ] (अभिशस्तेः) अपराध से ( अधि) 
अधिकारपूर्वक ( अमुञ्चः ) तू ने छुड़ाया है। ( देवानाम्‌) विद्वानो मै ( भिष- 
ज्ञा) वैद्यरूप ( अश्विना ) माता पिता [ घा अध्यापक, उपदेशक ] ने (स्॒त्युम) 


य मृत्यु [मरण के कारण दुःख ] को ( अस्मत्‌ ) हम से ( शचीभिः ) कर्मौ द्वारा 


( प्रति ) प्रतिकूल ( औद्दताम ) हटाया है॥ १॥ | 
भावाथ - परमेश्‍वर ने वेदद्वारा बताया हे कि मबुप्य गुप्त मानसिक 
कुविचारं छोड़कर परलोक मे नरक पतन से, और प्रकट शारीरिक पाप छोड़: | 


. कर राजा के दण्ड से बचकर आनन्दित रहे ॥ १ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवंदमे है-२७ &॥ : 
सं क्रांमत मा जहीत्‌ शरीर प्राणापानी ते सयजांविह | 
स्तांम्‌। शत जीव श रदो वर्धमानोउशिष्टे गोपा अधिपा | 
वसिष्ठः ॥२॥ | | 


-सस्‌। का सतस्‌ । सा । जहीतस्‌ | शरीरस्‌ । मराणायानी । 


१--( असुत्रभूयात्‌ ) भुवो भावे । पा० ३॥ १ † १०७ | सुत्र + 
परजन्मनि भाविनो भयात्‌। परलोकगमनान्मरणाहू वा (अधि) अघिइल् 
( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( यमस्य ) नियन्तू राज्ञः (बृहस्पतेः ) सहतां पालकस्य 
( अभिशस्तेः ) अपराधात्‌ ( अमुञ्चः ) लङि रूपस्‌ । मेचितवानसि ( प्रति) 
मतिकूलम्‌ (.आऔहताम्‌ ) उहिर्‌ अद्ने--लङ्‌ । नाशितवन्तौ ( अश्विना ) माता 
पितरौ । अध्यापकोपदेशकौ ( स्ृत्युम्‌ ) मरणकारणम्‌ ( अस्मत्‌) अस्मच 
( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये ( अग्ने ) हे सर्व व्यापक परमेश्‍वर ( भिषजा) ° 
२। 8।३। भिषजौ वैद्रूपी ( शचीभिः ) कर्म सिः---निंघ० २।१॥ 
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८. छू० पडे [ ३६८ iiss Ey सप्तम - कायग सू. 9,००० ( ९६३१ ) 


ननन ___्_३६ए्ग्ज जज 
ते. । सु-युजे । इह । स्तास्‌ । शतसू । जीव । शरदः । 
वर्धमानः । अग्निः । ते. । गोपाः । झुधि-पाः । वसिष्ठ; ॥२॥ ` 
भाषार्य-( प्राणापानौ ) हे प्राण और अपान | तुम दोनों (सं क्राम- 
तम्‌.) मिलकर चलो, ( शरीरम्‌ ) इसके शरीर को ( मा जहीतम्‌ ) सत छोड़ो । 
[दे मजुष्य ! ] वे दोनों (ते ) तेरे लिये ( सयुजौ ) मिले हुये (.इह ) यहां 
पर स्ताम्‌ ) रहै, ( शतम्‌ शरदः ) सौ बर्‌ तक (वर्धमानः ) बढ़ता हुआ 
( जीव ) तू जीता रहें, ( अग्निः ) सघ व्यापक परमेश्वर [वा जाठराग्नि] (ते ) 
तेरा ( गोपाः) रक्तक, ( अधिपाः )-अधिक पालन करने वाला और ( वसिष्ठ ) 
झस्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २॥ , 
भावार्थ-मजुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर प्राण, अपान और जाठ- 
राग्नि को खम रख सब प्रकार वलवान्‌ होकर पूर्ण आयु भोगं ॥२॥ | 


झायुयेत ते. अतिहितं पराचेरंपानः प्राण: पुनरा ताः 
विताम्‌ । अग्रिष्ठदाहानित्रट तेरु पस्थात्‌ः तदात्मनि _ 
पुनरा बेंशयामि ते ॥ ३॥ 


आयु: । यत्‌ । ते. अति-हितस्‌ ।' पराचैः। अपानः। ग्राणः ।' 
पुन॑ः! आ । तौ । इतास्‌ । झग्निः। तत्‌ । आ। अहः निः-का तेः। 
इ प-स्याँ त्‌ । तत्‌। ्ात्सनि । पुन आ । वे यासि । ते. ॥३॥ 

भाषार्य-[ हे मजुष्य 1] (यत्‌) जो ( ते ) तेरा ( आयुः ) जीवम 


२-(संक्रामतम्‌ )संगतौ भवतम्‌ (मा जद्दीतम्‌) ओ हाक त्यागे-लोदू । मा 
त्यजतम्‌ ( शरीरम्‌) देहम्‌ ( प्राणापानौ ) प्राणितीति प्राणो नासिका विषरादू 
बहिनिंग॑च्छुन चायुः, अपानितीति अपानो हृद्यस्य अधोभागे संचरन्‌ वायुः, 
तौ (ते) तुभ्यम्‌ ( सयुजौ ) संयुक्तो (इद ) अस्मिन्‌ देहे ( स्ताम्‌ ) अवताम्‌ 

[ शतम्‌) ( जीव ) प्राणान्‌ थारय ( शरदः `) सम्बत्सरान ( वर्धमानः ) इद्धि 
कुर्वाणः (ग्निः) परमेश्वरो जाठराग्निर्वा (गोपाः) अ०५। ३। २ | व । 
रक्तकः ( अधिपाः) अधिकं पालकः ( वसिष्ठः) अ० ४। २६। ३ | अति ॥ 
३--( आयुः ) जीवनबल्लम्‌ ( यस्‌) ( ते ) तव (अतिहितम्‌) धा-ह | 

१४ व £ 
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_ समीपात्‌ ( तत्‌) आयुः ( आत्मनि ) शरीरे ( पुनः ) ( आवेशयामि ) प्रबेश 
-यामि (ते) तव ॥ 


अत्यज्य ( परा गात्‌ ) दूरे गर छेत्‌ (सप्त भ्यः) अ० ४। ११। & । सप्त ऋषयः | 


{ १६३२ )०४२०००) ^, थननये दाष्ये।)7 ०7० ००००००१ झु० ५३ [ ३६८ ]: 
सामर्थ्यं ( पराचैः ) पराङ्मुख दोकर ( अतिदितम्‌) घट गया है, ( तौ.) वे. 
दोनों ( प्राणः ) प्राण और ( अपानः ) अपान (पुनः) फिर ( आ इताम्‌ ) आदे | 
( अग्निः ) वैद्य वा शरीराग्नि ( तत्‌) उस [आयु ] को (निकृतेः) महा विपत्ति 
के (उपस्थात्‌) पास से ( आ अहाः ) लाया है, (तत्‌) उसको (ते) तेरे 
( आत्मनि ) शरीर में ( पुनः ) फिर ( आ वेशयामि ) प्रविष्ट करता हुं॥३॥ 


भावार्थ--जो रोग आदि के कारण शरीरवल में हानि दो जावे, मनुष्य 
धैद्यौ की सम्मति से जाठराग्नि की समता से स्वस्थ रहै ॥ २॥ 


मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो ऽव॒हाय परां गात्‌। स॒प्तर्षि- 
श्यं एनं. परि ददामि त एनं स्व॒स्ति जरस बहन्तु ॥४॥ | 
मा । इसस्‌ । प्राण; । हासौत्‌ । मो इति । अपानः । छव- 
हाये । परां गात्‌ । सप्तर्षि-न्य: । रनस्‌ । परि । दुदासि। 
ते। एनस्‌ । स्वस्ति । जरस । वहन्त ॥४॥ हि 


भाषार्थ-( प्राणः ) प्राण ( इमम्‌) इस [ प्राणी ] को (मा द्वासीत्‌). | 
न छोड़े, ( मो) और न ( अपानः ) अपान वायु ( अवहोय छोड़ कर ( परा | 
गात्‌ ).चला जावे । (पनम्‌) इस पुरुष को ( सत्तर्षिश्यः ) खात व्यापनशीलों 
वा दर्शनशीलों [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, -मन और वुद्धि] को : 


| 


हानि गतम्‌ ( पराचैः ) पराङ्मुखम्‌'( अपानः )-म० २ ( प्राणः ) ( पुनः ) (तौ) | 
(आ इताम्‌) इण गतौ-लोद । आगच्छताम्‌ ( अग्निः ) वेद्यः शरीरागिनर्वा 
(तत्‌) आयुः ( आ अहाः ) अ० ६। १०३।२। इरतेलुङ्‌ । अहार्षीत्‌। श्रा 
नीतवान ( निऋ तेः ) अ० २। १०। १। अलच्म्याः। कद्लापत्तेः ( उपस्थात्‌) 


-( इमम्‌ ) प्राणिनम्‌ ( ग्राणः ) श्वासः ( मा हासीत्‌ ) ओ हाक्‌ त्यागे“ 
खुङ्‌। मा त्यजतु ( मो ) नैव ( अपानः ) प्रश्वासः ( अवहाय ) ओ हाक त्यागे। 


भतिहिता. शरीरे-यज्ञु० ३४ ५५ । (बफचक्ष;त्रवणरलनाघाणमनोबुद्धिन्या 
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( परि ददामि ) मैं समर्पण करतो हूं, ( ते-) घे ( पनम्‌) इसको (स्वस्ति) 


आनन्द के साथ ( जरसे ) स्तुति के लिये ( वहन्तु ) ले चलें ॥४॥ 
भावार्थ - मनुष्य शारीरिक इन्द्रियों को प्राणायाम, ब्यायाम आदि खे 
स्वस्थ रख कर थम में प्रवृत्त रहें ॥४॥ be 
प्र ्िशतं माणापानाबनुड्राहांबिव व्रजस्‌ । 
अयं जैरिम्णः शेव॒धिररिष्ट इह वंघंताम्‌ ॥ ४ ॥. 
अ । विशतस्‌ । पाणापानौ । अन ड्वाहे7-इव । व्रजस्‌ । अयस्‌ । 
जरिस्णः । शे व-घिः । अरिष्टः । इह । वर्ष तास्‌ ॥ ५॥ 
भाषार्य-( प्राणापानौ ) हे प्राण और अपान ! तुम दोनों. (प्र बिशतम्‌) 
प्रवेश करते रदो, (इव) जैसे ( अनड्वाहौ ) रथ ले चलने वाले दो वैल( व्रजम्‌ ) 
गोशांला में । ( अथम्‌) यह जीव ( जरिम्णः ) स्तुति का ( शेवधिः) निधि; 
(अरिष्टः ) दुःखरदित होकर ( इह.) यहां पर ( वर्धताम्‌ ) बढ़ती करे॥ ५॥ ` 
भावार्थ-मजुष्य शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर संसार में 


. उन्नति कर ॥ ५॥ 


आ ते प्राणं सु'बामसि परा यमं सुवामि. ते । . 

~ 2 ७ | £ न 
आयु'र्नों विश्वता दघड्यसथिवेरण्यः ॥ ६॥ 
'झा । ते. माणस्‌ । सुवामसि । परा । यइमंस्‌ । सुवासि। ते 


MOE eM [UT TTT 
( एनम्‌ः) जीवम्‌ ( परि ददामि ) समप॑यामि (ते) सप्तर्षयः ( पनम्‌ ) (स्वस्ति) 
क्षेमेण ( जरसे ) झ० १।३०।२।जु स्तुतौ--थछुन्‌ । जरा स्तुतिजेरतेः ` 
स्तुतिकमणः--निर० १०। ८ । स्तुतये ( वहन्तु ) नयन्तु ॥ . टी 

'प-( प्र विशतम्‌ ) प्रवेशं कुरुतम्‌ ( प्राणापानौ ) श्वासप्रश्वासौ (अनः 
द्वाही ) अ०-४। ११। १। अनस्‌ + बह प्रापणे-क्विप्‌ , अनसोडश्च । शकट-- 
बहनशक्तौ बलीचदै (इंच ) यथा ( बज्ञम्‌) गोष्ठम्‌ ( अयस्‌) जोषः (जरिम्णः ) 
अ०२ ।२।१। जरा स्तुतिजेरतेः स्तुतिकम णः--निरू० १०। ८ | जरते 1 


इमनिन्‌ । स्तुत्यस्य कर्म णः (शेवधिः ) अ० ५। २२ । १४। निधि+--निरु० २। 


४। (अरिः ) अहिंलितः ( इद ) अस्मिल्लोके ( वर्धताम्‌) समदो सवतु ॥ 
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( १६३४ ) by १"व्घेर्ववे दनॉष्ये "7 and eGangotri सू० ॥ 1 [ ३६८ ] 


आयु: । नः। विशवतंः। दु घत्‌ । अयस्‌ । ग्निः । वर ण्यः ॥६॥ 

भाषाय-[ दे मजुष्य! ] ( ते) तेरे ( प्राणम्‌) प्राण को ( आ सुधा 
मंसि ) हम अच्छे प्रकार आगे बढ़ाते हैं, और (ते) तेरे (यच्रमम्‌) राजरोग को 
(परा सुवामि ) मैं दूर निकालता हुँ । ( अयम्‌ ) यद्द ( घरेण्यः ) स्वीकरणीय 
( अग्निः ) जाठराग्नि ( नः ) हमारे ( आयुः) आयु को (. विश्वतः `) सब 
प्रकार ( दधत्‌ ) पुष्ट करे ॥ ६॥ 

भावार्य-मनुप्य पुरुषार्थ पूवंक निवेलता आदि रोगो को नाश करके 
अपना जीवन संब प्रकार सुफल करे ॥ ६॥ 


उद्‌ व॒यं तमसरुपरि रोहुन्तो नाकमुत्तमम्‌ .॥ 

दे बं देव॒त्रा सूर्य मंगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऽ ॥ 
छत्‌ । वयस्‌ । तम॑सः। परि । रोह॑न्तः। नाकेस्‌ । उत्-तमस | 
देवस्‌ । देव-चा । सूयेस्‌ । अगन्म । ज्योति उत्‌-त॒सस्‌ ॥9 | 
' ` आपषार्थ-( तमसः ) अन्धकार से ( परि ) पृथक्‌ होकर ( उत्तमम्‌) | 
उत्तम ( नाकम्‌) सुख में ( उडू रोहन्तः ) ऊपर चढ़ते हुये (वयम्‌) हमने | 
( देवत्रा ) प्रकाशमानो में ( देवम्‌) प्रकाशमान, ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( ज्योतिः) | 
ज्येतिस्थरूप, ( सूयम्‌) सब के प्रेरक सूये जगदीश्वर को (अगन्म) पाया है॥॥ | 


६-( आ ) समन्तात्‌ ( ते ) (तव ( प्राणम्‌ ) जीवनसामथ्येम्‌ ( खुवामसि) | 
ू प्रेरणे । बयं प्र रयांम: ( परा ) दूरे ( यक्ष्मम्‌) राजरोंगम्‌ ( सुवामि ) = 
यामिः (ते) तव (.झायुः) जीवनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्वतः ) सर्वत 
(दधत्‌ ) दधातेखेटि, अडागमः । पोषयेत्‌ ( आयम्‌) ( ग्निः.) जाठराग्नि 
( वरेण्यः) अ० ७। १४। ४ | स्वीकरणीयः । सम्भजनीयः ॥ । 

७--( उत्‌ ) उत्कर्षेण ( वयम्‌) योगिनः ( तमसः) अन्धकारात्‌ ( परि) 
पृथग्‌भूय ( रोहन्तः ) आरूढ़ाः सन्तः (नाकम्‌ ) दुःखरहितं माक्तसुखम्‌ (उत्तमम) ` 
सवोत्कृष्म्‌ ( देवम्‌) प्रकाशमानम्‌ ( देवत्रा ) देवमजुष्यपुरुषपुरु०। पा० १ । | 
४। ५६ । सप्तम्यर्थे-त्रा। प्रकाशमानेषु ( सूर्यम्‌) अ० १। ३।५। लोकप्रेरक 


परमात्मानम्‌ ( अगन्म ) चयं प्राप्तचन्तः 
( उसतमम्‌').॥ चन्त; ( ज्योति ) ज्यात्तीरूपं द्योतमानं. | 
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झ्‌० पृष्ठ [ ३६८ 0 ०/१"स्िच्त्म बारड 0००1501 ( १६३५ ) 
eo oS 


.. भावाथे--विद्धान्‌ यागीजन विद्या के प्रकाश से मुक्ति सुख को भोगते 
हुये ज्योतिस्वरूप परमात्मा में निरन्तर विचरते हैँ॥ 
यद्द मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद में है--२०। २१; २७। १०; ३५१७; शेदारेशा ` 
सूक्तस्‌ ५४ ॥ ` 
१-२ ॥ शचीपतिदें वता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ .. 
वेदविद्याप्रहणोपदेशः--बेद विद्यां के ग्रहण का उपदेश 1 _ 
७ [| ८1 el कल 
ऋषच्‌, साम' यजामहे. याभ्यां कमाणि कुवेत । 
एते सद॑सि राजतो यज्ञं दे वेषु यच्छतः ॥ १॥ . 
ऋच॑स्‌ । सासं । यजामहे । याभ्यांस्‌ । कमणि । कवते । 
रते इति । सदसि । राजतः । यज्ञस्‌। दे वष । यच्छतः ॥९॥ 
भाषार्थ-( ऋचम्‌) स्तुति विद्या [ ईश्वर से लेकर समस्त पदार्थों 
` के ज्ञान ], ( खाम) दुःख नाशक मो विद्यां का (यजामहे ) हम सत्कार करते 
हैं, ( याभ्याम्‌) जिन दोनों के द्वारा .( कर्माणि ) कर्मो' को ( कुवेते ) थे [ सब 
प्राणी ] करते हैं । ( पते ) यह दोनो ( सद्खि ) [ संसार रूपी ] बैठक में 
( राजतः ) विराजते हैं और (देघेषु ) विद्वानों के बीच ( यज्षम्‌ ) सङ्गति 
_( यच्छतः ) दान करते है ॥-१॥ 
भावार्थ सब मजुष्य वेद द्वारा विद्या प्राप्त करके संसार मै प्रतिष्ठित 
होचे॥ १॥ . 
लक क 9 9 के न स प्पपपयस्स 
१--(ऋचम्‌ ) ऋच स्तुतौ- क्विप्‌ । ऋग्‌ वाङ नाम-तनिघ० १.। ११ । ऋ 
चैनी--निरु० १ | ८ ।:स्तुतिविद्या । ईश्वस्मारम्य 'समस्तपदार्थेशानम्‌ (साम ) 
सातिस्यां अनिन्मनिणौ । 3० ४। १५३ । घ्रो.अन्तकर्मेणि-मनिन। साम सस्मित 
मचास्यतेवेचा सम' मेन इति. नैदानाः-'निरू०७॥१२.। दु खनाशिकां मोक्त- 
विद्याम्‌ ( याभ्यास्‌ ) .ऋक्सामाभ्याम्‌ ( कमाणि ) कर्तव्यानि (कुर्वते ) कुबेस्ति 
माणिनः ( एते ) ऋक्सामे (सदसि ) संसाररूपे समाजे (:राजतः) दीप्येते 
( सशञम्‌) सज्ञतिकरणम, ( देवेषु ) विद्वत्ख ( यच्छतः) दत्तः ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


न दुःख देवे ॥२॥ 


( १६३६ sr र्व वेद रिचि 77५००००००१ सूठ ५५ [ ३७० ] 
eS me ` ° 
“चं सास यदपरक्षं हुविरोज्ो यजुबलम्‌ । 


: एष मा तस्मान्मा हिंसीढ बेद: पृष्ठः शची पते ॥२॥ 
- ऋचस्‌ । सासं । यत्‌ । अरक्षस्‌ । ह बिः । ओजः । यजु: । 
बसे । खुव: । सा । तस्मौत्‌ । सा । हिं सीत्‌ । वेदः । पष्टः । 
1 
| 


आची-पते ॥२॥ 


भाषार्य-( यत्‌) जिस. लिये (ऋचस्‌) पदार्थो' को स्तुतिविद्या, 
(साम ) दुःखनाशक मोक्षविद्या और ( यज्छः ) विद्वानों के सत्कार, विद्यादान | 
और पदार्थों के सङ्गति करण द्वारा ( दविः) ग्राह्मकम , ( ओजः ) मानसिक 
बल और ( बलम्‌.) शारीरिक बल को ( अपाक्तम्‌) मेने पूंछा है [विचारा है] । 
( तस्मात्‌ ) इसलिये, (शचीपते) हे बाणी चा कम चा बुद्धि के रक्षक आचार्य |` | 
(यषः ) यह (पट; ) पूछा हुआ ( वेदः ) वेद (मा ) सुझको (मा हिंसीतू) . | 


| 
भावार्थ--मजुष्य विचार पूर्वक वेदों का अध्ययन करके उत्तम कम से ' 
मानसिक और शारीरिक यल बढ़ाकर आनन्दित होवे ।।२॥ | | 
0. ूसास ईत ` | 
९ ॥.वसुर्दे वता ॥ विराडुष्णिक्‌ न्दुः ॥ | 

nn Es... ७ - | 

| 


२--( ऋचम्‌) म० १। पदार्थस्तुतिविद्याम्‌ (साम) म० १। 
नाशिकां मोच्चविद्यास्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( अप्राक्षम्‌ ) प्रच्छ शीप्सायाम-- 
"लुङ्‌, डिकम कः । -प्रश्नेन विचारितवानस्मि ( हविः.) ग्राह्यं कमः ( ओजः ) 
' मानसं बलम्‌, ( यज्ञः) अतिपृवपियजि० । उ०.२। ११७। इति यज्ञ देवपूजा- 
सङ्गतिकरणदानेघु--उसि । यजुयेजते:--निरु० ७ । १२ । विदुषां सत्कारं विद्या 
“दान पढ्थसङ्गतिकरणं च (बलम्‌) शरीरबलम्‌ ( एषः ) प्रसिद्ध: ( मा हि 
*सीतू ) मा डुःखयेत्‌ ( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ (मा ) माम्‌ः( वेदः) अ० ७1 २८1 
१।३श्वरोक्तक्षानम्‌ ( पृष्ठ) बिचारितः । अधीतः ( शचीपते) शचीत्चाकटी 
निघ० १। ११; कर्मा २] १; प्रज्ञा ३। &। हे वाचः कम णः मज्ञायाः पालक ॥ | 
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सूं १६ I ३३९ ice by ARERR Sicllcangon ( १६३७ ) 


बेदमार्गग्रहणापदेशः-चेद्मार्ग के ग्रहण का उपदेश ॥ 
थे ते पन्थानोऽवं दिवो येभिविशवभैरयः 


तेभिः सुम्न॒या धहि ना वसो ॥ १॥ 


ये। ते । पन्यानः। अव । द्विः । येभिः । विश्‍वंस्‌ । ऐेर॑य 
तेभिः । सुसून-या । आ । धे हि । नः । वसो इतिं ॥ १॥ | 


आषार्थ वसो ) हे श्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! (ये ) जो (ते) तेरे ( दबः) . 


_ अकाश के ( पन्थानः ) मागे ( अव ) निश्चय करके हैं, (येभिः) जिनके द्वारा 
( विश्वम्‌ ) संसार को ( ऐरयः ) तूने चलाया है । (तेभिः) उनसे ही (सुम्तया) 
_ सुख के साथ (नः ) हमें ( आ धेहि) सब ओर से पुष्टकर॥ १॥ 

भावाय--मडुष्य परमेश्वर के घेद्माग पर चलकर शारीरिक, आत्मिक 


ES और सामाजिक पुष्टि करे ॥ १॥ 


क्तम्‌ ३६ ॥ 


_ ९-८ ॥ झओषधिर्दे बता ॥ १-३४-८ अनुष्टुप; ४ बहती ॥ ` 


विषहरणोपदेशः--विष नाश का उपदेशः॥ 
` त्तिरंश्चिराजेरसितात्‌ एदौक्ोः परि संग्न तम्‌ । 
| ` तत्त कडूपंवेणा विषमियं वीसुद्नीनशत्‌ ॥ १॥ 
ओ। तिसश्‍च-राजे: । असितात्‌ । पुर्दांकोः । परि । सस्‌-भृ तस्‌ । 
तत्‌ । कङ्क-पंवण॥ विषस्‌ । इ यस्‌। वीरुत्‌ । अनौनशत्‌ ॥९॥ 


१--( ये ) ( ते ) तव ( पन्थानः ) चेदमागो (अब ) निश्चयेन ( दिवः ) 
प्रकाशस्य (येभिः ) यैः ( विश्वम्‌) जगत्‌ ( परयः ) ईर गतौ -खङ्‌। प्रेरित 
वानसि ( तेभिः ) तैः पथिभिः ( खुम्नया ) आतश्चोपसरगे। पा० ३ | १ । १३६। 
इति सु + म्ना झभ्यासे-क। विभक्तेयाजादेशः | खुम्नं सुखम:--निघ० २। ६। 
सुम्नेन जुखेन ( आ) सम्यक्‌ ( धेहि ) पोषय (नः) अस्मान्‌ ( वसो ) हे 
भ्रेष्ठपरमात्मन.॥ । 
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| I ०७ । दने 
र इयं वोरुन्मध,जाता मधुश्चुन्मचुला सुधूः । 


, तम्‌) पाये हये ( तत्‌) उस ( विषम्‌ )विंष को (परि) सब प्रकार ( झनी- 


. ककि गतौ-अच्‌ 5 पृ पालनपूरणयोः-वनिप्‌ । लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यात्‌-झमर० 


शिश चि बा ° TE I ll |Z ० 020071 200 कारक सक रर रा र हि ११ 0 रति 2 वम Ye 
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ort 


( १६३८ RS by, ^०नकषष्य्थचेद्‌-्भाष्यस्‌' and ०७19० सू पृद्द [ ३9९ ] 
SO ________-----लॅलॅँॅसएशशिशिनशिल 

भाषार्थ-( इयम ) इस ( बीदत्‌) जड़ी बूढी ने ( तिरश्चिराजेः ) 

तिरछी रेखाओं घाले, ( अखितात्‌) कृष्णवर्ण घाले, ( कङ्कपर्चणः ) काक वा 

चिल्ह पक्षी के समान जोड़ वाले ( पृदाकोः ) फुसकारते इये सांप से ( सस्थ- 


नशत्‌) नाश कर दिया है॥ १॥ न - 
भाषार्थ--जैसे वैद्य ओषधि द्वारा सर्प आदि के विष को नाश करता 
है, वैसे ही. विदान, विद्या द्वारा मानसिक दोषों का नाश करे ॥ १॥ 


सा विहू' सस्य भेष॒ञ्यथे। मशक्तजम्मनो ॥ २॥ 
दयस्‌ । वौसत्‌ । मधु-जाता । मुघुश्चुत्‌ । सघुला। मधु: । ` 
“सा । वि-हू.'तस्य । भेषजी । अयो इति । सशक-जस्भनो ॥२ 


.भाषार्य-(इयम्‌) यह [त्रहाविद्या] (वीरुत्‌) जड़ी बूटी (मघुजाता) मधुरः 
पन से उत्पन्न हुई, ( मधुश्चुत्‌ ) मघुरपन टपकानेघाली ( मधुल्षा ) मघुरपन देने 
घाली और ( मधूः ) मधुर स्वमांव घाली है । ( सा ) बदी ( विह तस्य ) पड़े 
कुटिल विष की ( भेषजी ) ओषधि . ( अथो ) और.( मशकज्ञस्भनी ) मच्छरों 

१--( तिरश्चिराजेः ) अ० ३॥ २७। २। वियेण्टेखायुक्तात्‌ (-असितात्‌) 
झ०३।२७। १ । छष्णुवर्णात्‌ ( पृदाकोः ) अ० ३। २७। ३ । कुत्सितशब्द' 
कारिणः सर्पात्‌ (परि ) स्वतः ( सम्थृतम्‌ ) प्राप्तम ( तत्‌) ( कड़पवेणः ) 


en rn Lo LENS हाड कालव यकत SRI तार BEG 


१५। १६। कङ्कपक्षिसदशपर्वाणि सन्धयो यस्य तस्मात्‌ ( विषम्‌) इलाह 
( इयम्‌) ( वीरुत्‌) ओषधिः ( अनीनशत्‌ )अ० १।२३।२। नाशितवती ॥ 
२-( इयम्‌ ) ब्रह्मविद्या ( वीरुत्‌ ) ओषधिः ( मघुजाता ) माधुयांद निष्पर्ण 
( मघुश्चुत्‌ ) श्चुतिर्‌ क्षरणे-क्विप्‌ । मधुररखस्य क्षरणशीला ( मुला ) लां 
दाने-क। माधुयेदाञी ( मधूः ) मधुरस्थभाषा ( सा ) वीरुत्‌ ( विहू तस्य | 
विशेषकटिखस्य बिषस्य ( मेपजी ) ओषधिः (अथो) अपि च (मशकजम्भर्त) | 


1 
2१ 


 _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० प्‌ [ ३५९ | by च्वि तेस कासम ("३ लला १६३८ ) 
MM भ नायी 


सस्तन 


[मच्छर के समान गुणों ] की नाश करनेवाली हैं ॥ ₹॥ . 


भावार्थ-जैसे उत्तम ओषधि से बड़े बड़े चिष और स्तत नाश होते. 


हैं, चैसेही मजुष्य ब्रह्मा विद्यां द्वारा अपने दोषों का नाश करे ॥ २॥ 
यता दष्टं यता घीत ततस्ते निट यामि । . 
झ्ेस्यं .तुप्रदं शिना स॒शकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३ ॥: : 
यतः । दृष्टस्‌ । यत; । धीतस्‌ । ततः1 ते। निः ७ ह्न यांमसि ।' 
अभेस्य । त्॒-द्‌ शिनः । स॒शकस्य । रसस्‌ । विंषस्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--[ हे मडुष्य ! ] ( यतः ) जहां पर ( दृष्टम्‌) कार! गया है 
और ( यतः) जहां पर ( धीतम्‌ ) [रुधिर्‌] पिया गया है, ( ते ) तेरे ( ततः ) 
उसी [अङ्ग ] से (अभेस्य ) छोटे ( तुप्रदंशिनः ) तीब्र कारनेवाले ( मशः: 
कस्य ) मच्छुर के ( अरसम्‌ ) निर्बल [ किये हुये-] ( विषम्‌ ) विष को ( निः). 
निकालकर ( हयामसि ) हम वचन वेते हैं ॥३॥ 


भावाय-मनुष्य खुपरीक्षित ओषधियो से प्रयत्न पूर्वक विष आदि 
रोग नाश करे ॥ ३॥ 


अयं यो वक्रो विपरु व्य ङगो मखौनि वक्रा वजिनाः 


कृणोषि । तानि त्वं ब्र ह्लणस्पत इषीकांमिव सं न म: ॥2 
अयस्‌ । यः। वक्र;। वि-परुः। वि-शङ्गः। सुखानि । वक्रा। 


- वृजिना । कुणोषि । तानि । त्वस्‌ । जद्यण: । पते । इषो- ` 


काँसू-दव । संस्‌ । नसः ॥ ४ ॥ 


जभि नाशने--त्युर्‌ । मशकानां मशकस्वभावानां नाशयित्री ॥ 
३--( यतः ) खपम्यर्थे तसिः । यस्मिन्‌ देशे ( दष्टम्‌ ) हिंसितम्‌ ( यतः ) 
` यस्मिन्नङ्गे ( धीतम्‌ ) थेंट्‌ पाने-क्त । रुधिरं पीतम्‌ (ततः) तस्मादज्ञात, (ते) तव 
(निः ) निःसार्य-( हृयामसि ) कथयामः ( अर्भस्य ) अल्पस्य ( दप्रद्‌शिनः ) 
ऐप संदीपने प्रीणने च--रक्‌ + दंश दंशने-णिंनि । . तीवद॑शनशीलस्य ( मश 
. चस्य) मश ध्यनौ कोपे च-घुन्‌ । कीरभेदस्यं (अरसम्‌ ) निर्बेले इतस्‌ (विषम्‌) ॥ 
श्प 


१ 
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| | अरसस्य शक्षोटंस्य नीचीनैस्याप॒सरपेतः। ` 


) 


` टेढ़ा और ( बजिना ) 'एँठे मरोड़े (करणाषि = णाति) करता है। ( त्र्मणः पते) 


७ कोटे [1 गचीने [1 ८ र; त 2 1 हि । | 
_ झरसस्ये | शर्कोटस्य । नोचोनस्य। डपु-सपतः। विस्‌ । हि। 


_ ११७1 ऋ दिंसायाम्‌-असच्‌ । हिंसकस्य ( शर्कोटस्य ) अन्येभ्योपि श्त 
_ पा०३। २।७५। शु हि'सायां-विच्‌ कुट कौटिल्येघम्‌। 7. शरु हि 


र - क. by Arya आथव द स्थ्यिस eGangotri झूठ १६ [ ३9९ है| 


ठ द [हिवरे] (कः) देढे शरीरबाता भाषार्थ--( अयम्‌ यः ) यद जो [विषरोगी] ( वक्तः ) टेढ़े शरीराला | 
र बविपरः ) बिकृत जोड़ो वाला ( ब्यज्ञ: ) ढीले अङ्गौ [ हाथ पैरों ] | 
- सुखानि ) अपने सुख फे झबयचो [ दांत नाक नेत्र आदि ] को ( वक्रा) 


| 
र चैचरा [ के ( सम्‌ | 

बड़े ज्ञान के स्वामी [ वैद्यराज ! | ( स्म्‌) तू (तानि) उन अज्ञो] 
रोको दिर ठीक करदे ( इब ) जैसे (इषीकाम्‌ ) कांस घा सू जका [रसरी 


नै की यी लोग विष रोगी के औषध आदि से शीघ्र स्वस्थ करें॥ 


~ - ०७ दर | 
विषं हां१ स्थादिष्यथा एनमजीजभसू ॥ ४ 0 | 


अस्य झा-अदिषि । अथो, इति । र्‌ नस्‌ । श्रजोजभस्‌ ॥९॥ 
रह ..भाषार्य-(अस्य) इस (अरसस्य) निबेल [तुच्छ वा्‌ कारनेचाले], (नीची: 
नस्य) नीचे पड़े हुये, ( उपसपेतः ) रंगते हुये, ( शर्कोटस्य ) कोटकर टेढ़ा कर | 
देनेवाले [वीछू आदि] के ( विषम्‌) विष को (दि) निश्चय करके (झा-अदिषि) | 
RR 


४--( अयम्‌.) ( यः ) विषरोगी ( चक्रः ) कुटिलावयवः ( चिपरुः ) विरहं | 
ष्टपवा विकृतसन्थिः (ब्यज्ञः ) बिश्कताङ्गः - ( सुखानि ) सुखाधयखान, ( वक्ता ) | 
कुटिलानि ( बुजिना ) झ० १ । १० । ३ | क्किष्टानि ( छृणोषि ) प्रथमस्य मध्यम | 
युरुषः | कृणोति | करोति (तानि) अङ्गानि (त्वम्‌) ( त्रह्मणस्पते ) प्रबुद्धख | 
ज्ञानस्य रक्षक वैद्यराज ( इषीकाम) इषेः किद्‌ भस्वश्च | उ० ४ । २१। 
'हि'सने-ईकन,, टापू । काशं मुञ्जं चा ( इच ) यथा ;( सम्‌ ) संगत्य ( त 

. णुम प्रहत्वे शब्दे च-लेटि, अडागमः । सं नमय । ऋजूझइुर ॥ ह 
बु प-( से ) निर्बेलस्य तुच्छस्य । यद्धा । अत्यविचमितमि०1 ३०३ | 


कुटिलीकर्य़ ( नीचीनस्य ) नीच-ख। नीचदेशे भवस्य व 
गच्छतः ( विषम) ( हि ) अवश्यम्‌ (आ-अंदिषि ) दे खण्डने शुड) | 
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झू० न [ ३9९०८० 0५ ०04सपतसपकाएडछ॥ ठप] dbangoti ( ९६४९ ) 


४३४७४७४७०७ ७० मा माना जज कच्च 
मैंने. खण्डित करदिया दै ( अथो ) और ( एनम्‌) इस [ जन्त ] का ( अजी- 


ज्ञम्‌) मैंने छुचिल डाला है॥५॥ 120 
भाषाय -बीछू आदि के विष को हराकर उस विषेले जन्तु को भी मार 


शोम कन लता र मा ताई 


डाले जिससे चह ओरो को न सतावे ॥ ५॥ . . 1 

न ना है 

न तें बाहोबॅल॑मरित न शीर्ष नोत मंध्यतः । . 

* 04 ५ 1 च ०” ९९ 

अथ॒ कि पापयांमुया पुच्छ बिमष्यभक्रम्‌ ॥६॥ ` 

न। ते.। बाहोः। बलेस्‌ । झुस्ति। न। शीषे। न। उत। मध्यत; । 

अय" किस्‌ । पापया । झसुया। पुच्छ । बिभर्षि । झर्भ कस्‌ ॥६ 
भाषार्थ-] दे बीछू !](न) न वो (ते) तेरे ( बाहो: ) दोनो सुज्ञ 


आ में ( बलम_) चल ( अस्ति ) है, ( न ) न (शीर्ष ) शिरं में (उत ) और 
(न) न (मध्यतः ) बीच में है। ( अथ ) फिर (किम) क्यों (अघुया पापया) 


उस पाप बुद्धि से ( पुच्छे ) पूंछ में ( अर्भकम..) थोड़ा सा [ विष ] (बिमषि), 
तू रखता है॥६॥।  . | हज 
___ भावार्थ-चजैसे बीछू सामने से निर्विष होता है और पीछे से च डंक 
मारता है, मदुष्यो को ऐसी कुटिक्षता छोड़ कर सर्वथा सरल खभाव 'होना 
चाहिये) ६॥ किक र 
अदन्ति तबा पिपीलिका वि र शचन्ति मयूयः | 

सवे भल ग्रवाथ शाकाटमरुस विषम्‌ ॥ 9 ॥ 


= द्र `) ९ 
झ॒दम्ति। त्वा । पिपीलिकाः । वि । वृश्चन्ति । सयुयः । 


SMM भभ 
पदं छान्दसम्‌ । सवेतः खरिडतवानस्मि ( अथो ) अपि च ( पनम्‌.) जन्तुम्‌ - 


(अजीजभम्‌) जभि हिंसने । अनीनशम्‌॥ त ना 

न निषेधे (ते) तव ( बाह्वोः) दस्तये| ( बल्तम्‌) सामथ्यम्‌ 
(अस्ति) (न) ( शीर्ष) शिरसि ( न.) ( उत) अपि ( मध्यतः) ससम्यथे 
त्तिः । मध्ये । कटिमागे ( अथ ) पुनः ( किम्‌) किमर्थम्‌ ( पापया ) पापिष्ठयष 
बुद्धया ( असुया ) अनया ( पुच्छे ) पु प्रमादे-अच्‌। लागले ( बिमषिं} 
धरसि ( अभंकम्‌ ) अल्पे । पा८ ५ । ३ । न्प. अर्पाथे, कन्‌ । अत्यल्पं विषम्‌ ७ . 


# 
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( १६४२ ) Digitized by ।कय्यववदसाचये 1551 eGangord पद्‌ [ ३१९ ] 


सर्वै । भल । ब्रवाय । शाकाटस्‌ । अरसस्‌ । विषस्‌ ॥ 9 ॥ 
भाषायं-[ हे बीळू वा सपं ! ] ( त्वा ) तुको ( पिपीलिकाः) चिड 


पियें (अदन्ति) खा जाती हैं और. ( मयूर्यः ) मोरनियं ( चि बुश्चन्ति) . 


कार डालती हैं । [ दे मजुष्या ! ] ( सवे ) तुम सब ( शाकोटम्‌ ) वीछू वा सर्प 
के ( विषम्‌) विष के ( अरसम्‌). निल (भल) भली भांति (ब्रवाथ) बतलाओं॥ 

सोवार्थ-जेसे चिउ'टी, मोर मोरनी आदि विषैले जीवो का आहार 
कर जाते हैं; चैसेही मनुष्य ओषधि द्वारां विष को निबेल करके हटावे ॥ ७॥ 


य 'उभाभ्या प्रहरसि पच्छन चास्यन च । 

आस्ये ३“ न त विषं किस ते प॒च्छयावसत्‌ ॥ ६॥ 
यः उभञाभ्यांस्‌। प्र -हर सि। प॒च्छन। च। आस्य न। च । झाल्य 
न। ते। विषस्‌ः। किस्‌.। ऊ' इति। ते) पुच्छ-घौँ । असखत्‌ ॥८॥ 


भाषायः-[ हे बीछू ! ] (यः) जो. तू (.उभाभ्याम्‌) दोनों ( पुच्छेन.) 


पूछे (च च) और ( आस्येन ) मुख से ( प्रहरलि ) चोट मारता है। (ते) 
तेरे ( आस्ये ) सुख में ( विषम्‌) विष (न) नहीं दै, ( उ ) तौ, ( ते ) (पुच्छधौ) 
पूंछ की थैली मे ( किमू) क्या (असत्‌) होवे ॥ ८॥ 


~) DSN क कक र 1 1 मम 
७:-(अद्न्ति) भक्षयन्ति (त्वा) त्वां वृश्चिक सर्प वा.( पिपीलिकाः ) अपि 


अपील रोधने- ण्घुल्‌, अल्लोपः, टापि, अत इत्वस्‌ । पिपीलिका पेलतेगति 
कमणः--निरु० ७ ।.१३॥ चषजन्तुबिशेषाः (वि ) विशेषेण (बृश्चन्ति) जिन्दर्ति 
(मयूर्यः) मीनातेरूरन्‌ । उ० १। ६७। मीञ्‌ हिंसायाम--ऊरन,, डीष्‌। मयूर 
स्त्रियः (सर्वे ) यूयं सघं विषनिहारकाः । (अख) भल परिभाषणहिंसा 
__वानेषुः पचाचच्‌ । साधु ( 1 साधु (व्रचाथ) लेडि आडागमः । बूत ( शार्कोटम्‌) शकट 
म० ५, अण्‌ । शर्कोदस्य वृश्चिकस्य_ बश्चिकस्य सर्पस्य वा सम्वन्धि ( झरसम्‌_) निर्बलम्‌ 
( व्रिषम्‌) ॥ र 

` म-(यः ) (उभाभ्याम्‌ ) दवाभ्याम्‌..( प्रहरसि ) बाधसे ) म०६! 
_ लाङ्गलेन ( आस्येन ) सुखेन (चं च) ससुद्चये ( आस्ये ) ह ) निषेधे 


(न) तव ( विषम) ( किम्‌ असत्‌ ) किं स्यात्‌, न .सचेदित्यर्थः (ते) तव | 


(पुच्डघो ) पुच्छ + डुधाज--कि । पुच्छधान्याम ॥ 
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सू० भ्‌ [ ३9२ Pigiizea by सप्तम, बाड 09 ak ७65५० रर ९६४३ ) if 


ह | क ___ 11 1™V9179 8 
भावायं-बीळू के मुख में तौ विष नहीं होता, उसकी पूंछ के विष के. 
भी विद्वान लोग ओषधि द्वारा नाश कर॥ ८॥ 
सुक्तस्‌ ५७ ॥ 
१-३ ॥ सरस्वती देवता ॥ जगती न्दः ॥ 
गृहस्थथमेपदेशः- गृहस्थ घर्म का उपदेश॥ ~ 
है है. ४ |] 
यदाशसा वदता मे विचुक्षभे यद्‌ याचमानस्य चरतो. 
जना अन' । यदात्मनि तन्वो' मे. विरिष्टं सरस्वती 
दा ए णंदु घतेन ॥ १॥ 


त्‌ । झा-शर्सा । वदतः। मे। वि-चक्ष से। यत्‌ । याचमानस्य ॥ 
चर॑तः । जनान्‌ । अन्‌, । यत्‌ । झात्मनि । त॒न्वः । मे. । . 
है है 

वि-रिष्टस्‌ । सरस्वती । तत्‌ । आ । पुणत्‌ । घृतेन॑ ॥ ९ ४ | 
` भाषार्थ--( वदतः मे) सुम बोलने वाले का (यत्‌ ) जो [मन | - 

. ( आशस्रा ) किसी दिसा से ( विचुक्षमे ) व्याकुल दोगया है, [ अथवा ] 
(जनान्‌ अबु ) मञुष्यौ के पास ( चरतः ) चलकर ( याचमानस्य ) सुक मांगने 
बाले का ( यत्‌ ) जो [ मन व्याकुल होगया है ]। [ अथवा ] ( मे तन्वः ) मेरे 
शरीर. के ( आत्मनि ) आत्मा में ( यत्‌ विरिष्डम्‌) जो - कष्ट दै, ( सरस्वती ) 
बिज्ञानयुक्त विद्या ( तत्‌) उसको ( घृतेन ) . प्रकाश वा सारतत्व से (झा ) 
भली भाति ( पणत्‌ ) भर देवे १॥. : ` . SR 


MRD नत मु 

१--( यत्‌ ) मनः (आशसा) शस्त्र हि सायांम्‌ क्विप्‌ । आशसनेत । आशा-८ 
भज्ञेन( घदतः ) भाषमाणस्य (मे ).ममं. ( बिचुछमे ) विशेषेण छुमितं व्याकुलं 
बभूच ( यत्‌ ) सनः ( याचमानस्य ) प्रार्थथमानस्य ( चरतः ) गच्छतः (जनान 
अजु) जनान्‌ प्रति ( यत्‌ ) ( आत्सनि ) स्वस्मिन्‌ ( तन्वः ), शरीरस्थ (मे) 
मम ( विरिष्टम:) रिष्ट दि खायाम्‌--क्त.। विशेषेण क्लिष्ट ( तत्‌): डुःखम्‌ (सर 
स्वती ) वाक्‌-निघ०१ । ११ । विज्ञानवती विद्या. (तत्‌) ( झा.) समन्तात, ° 
( एणत्‌ ) प्रण प्रीणने--लेडि, अडागमः । पूरयेत्‌॥ A 
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| 
| 


(इत्‌) ही ( अंस्य ) इस [ विद्वान्‌ ] के होते हैं, ( अस्य ) इसके (उभे ) दोनो 


` ( मरत्वते ) मरुत्‌= हिरण्यम्‌ -निघ० १.। २ । सुवणंवते ( पित्रे) पितृतुल्यमा" | 


ˆ 1 ३॥ छे वतेमानभविष्यती जन्मनी अवस्थेचा (इत्‌) एंव (अस्य) शिशोविंदुष 


( ९६४४ Ba by Arya अथर्चवेदभाष्वै "5 810009919० ङ्‌ पुष [ ३9२ ] 
नि कक पिक RNIN MSE: या 


आ य 
भावार्थ -मजुष्य अविद्या के कारण से प्राप्त इये क्लेशो को विद्या 
द्वारा नाश करे ॥ 


` सप्त क्षेरन्ति शिशंबे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीद- 


उभे अस्य प॒ष्यतः ॥ २ ॥ 
सप्त) क्षरन्ति। शिशवे । सरत्वंते । पिते । प्राशः! अपि । 
झ॒कीवतन्‌। क तानि । उभे इति । इत्‌। अस्य । उभे इति । झस्य। 
राजतः। उ भे इति। यते ते इति । उभे इति । अस्य । पष्यतः२ 

` आषाय- (सप्त ) सात [ इन्द्रियां अर्थात्‌ दो कान, दो नथुने; दो 
आंख, पंक सुख] (मरुत्वते) छुबणं वाले (शिशवे) दुःखनाशक बालक [वा प्रशंसः 
नीय पा उदार विद्वान: ] के लिये [ सुख से ] ( चरन्ति ) बरसती हैं, ( अपि) 
झर ( पुत्राखाः) पुत्रों [ पुत्र समान हितकारी पुरुषो ] ने ( पित्रो ) उस पिता 
[पिता तुल्य माननीय ] के लिये ( ऋतानि ) सत्य धमों' को ( अवीजतन) . 
प्रबृत्त किया है। ( उभे ) दोनो [ वर्तमान और भविष्यत्‌ जन्म वा अवस्था ] | 


तब्न तानि । उभे इदंस्थोभे अस्य राजत उभे. यतेते 
| 
| 


! 
.. २--( सप्त ) सप्त ऋषयः-झ० ४। ११ | &। कः सक्त खानि विततई | 
शीषेणि कर्णाव्रिमौ नासिके चक्तणी सुखम्‌। अ०। १०॥ २। ६॥ शोषेण्याति 


_ सप्तच्छिद्राणि ( क्षरन्ति ) सुखं वर्षन्ति ( शिशवे ) शः कित्‌, सन्वच । ३०। | 


१।२०। शो तनूकरणे--ड । शिशुः शंसनीयो भवति शिशीतेवा स्याहू दान 
कर्मणः-निरु०१० । ३७ | दुःखस्यः अल्पीकर्जरे नाशयित्ने बालकाय दात्रे विदुषे वा . 


ननीयाय विदुषे ( पुत्रासः ) पुत्रचदुपकारिणः पुरुषाः ( अपिः) च (अवीदतनी 
बतंतेरर्यन्ताल्लुङ्‌ चङि रूपम्‌ । प्रवतितबन्त (ऋतानि ) सत्यघर्माणि ( उभे) 
उभ पूरणे-क । उभौ समुब्धौ भवतः--निरु० ४४४ उभे निपासि जन्मनी- यज” 


पुरुषस्य ( उभे ) ( अस्य ) ( राजतः.) राजतिई =ईष्टरे-निघ्०२। २१। 
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so — 


७ (01 "nO क ही 
[जतः ) ऐेश्वयतान होते है, ( उभे) दोनों ( यतेते ) प्रयल्लशाली दोते दै, 


( उभे ) दोनो ( अस्य ) इसका ( पुष्यत ) पोषण करते हैं॥२॥ . . 
___ भावार्थ-धनी, परोपकारी, विद्वान्‌ पुरुष इस जन्म और परजन्म और ` 
वर्तमान और भविष्यत्‌ काल मै पूरणे सुख भोगते हें॥२॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में कुछ भेद से है-१०। १३। ४। 

सूक्तस्‌ ५८ ॥ 
९-२ ॥ इन्द्रावरूणौ देवते ॥ ९ जगती; २ चिष्टुष्‌ ॥ 
राजप्रजाजनकत्तेव्योपदेशः--राजा और प्रजा जन के कत्तंव्य का उपदेश हे॥ 

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सामं पिबतं मद्य शृतश्रतौ । . 
य॒वो स्थो अध्वरो देववीतये प्रतिस्वसरमुप यातु पीतय? 
इन्द्रावरुणा । सत-पौ । इ सस्‌ । सुतस्‌। सोमस्‌ । पिबतस्‌ । 
सद्यस्‌ । धत-त्र॒तौ । य॒वोः । रयः । अध्वरः । दे व-वोंतयें । 


अति । स्वसेरस्‌ । उपे । यात । पीतय ॥ ९७ 

भाषार्थ--( सुतपौ ) हे पुत्रो के रक्षा करने वाले! ( शृतव्रतौ ) 
उत्तम कर्मो' के धारण करने वाले ! (इन्द्रावरुणा ) बिजुली और वायु के समान 
वर्तमान राजा और प्रजाजन ( इमम्‌.सुतम्‌) इस पुत्र को मद्यम्‌) आनन्द: 
दायक ( सोमम्‌ ) ऐश्वयं [चा बड़ी बड़ी ओषधियो का रस ] ( पिबतम= 
पोययतम्‌ ) पान कराओ, ( युवो!) तुम दोनो का ( अध्वरः ) मार्ग बताने 
वाला ( रथः ) विमान आदि यान ( देववीतये ) दिव्य पदाथा की प्राप्तिके 


. की 
`` युक्ते भवतः ( यतेते) यती प्रयस्ने । प्रयत्नं कुरूतः ( पुष्यत ) पोषण कुरुतः ॥ 


` १-( इन्द्रावरुणा ) नौ राजप्रजाजनौ ( सुतपौ ) 


` चुत्रपाल्ते ( इमम्‌) त्यचम्‌ ( सुतम्‌) पुत्रम्‌ ( सोमम) ऐश्वयेम्‌। मदौषधिः 


रसं चा ( पिवत्रम्‌ ) अन्तगेतण्यथः । पाययतम्‌ (मयम, ) आनन्दकम्‌' (धुतवूतौ) 
घृतकमांणौ ( युवोः ) युवयोः ( रथः ) चिमानादियानम्‌ (,अध्वरः ) ` अध्वन्‌7' 
रा दाने-क | मार्गप्रदः ( देवधीतये ) दिव्यपदार्थप्राप्तये ( प्रति ) वीप्सायाम्‌ 
( स्वसरम्‌ ) दिनिस--निघ० १ &। ग्रहस:-निघ० ३।४ (उप) सभीपे | 
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( १६४६ ण by ^ थर्वचेदभाच्े "५४० eGangotri झू प्ट [ ३५३ || 


सल्लिये और ( पीतये ) बृद्धि के लिये ( प्रति स्वसरम्‌ ) -प्रतिदिन वा प्रतिघर 


(उप यातु) आया करे॥ १॥ करे ३ 
` भावार्य-राजा और प्रजागणो को चाहिये कि परस्पर रक्षक होकर 


परस्पर उन्नति कर ॥१॥ 
म० १,२ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--६॥ ६८ । १०,११॥ 


इन्द्रावरुणा मधु मत्तमस्य ढृष्णः सोम॑स्य ढृषणा 
वर्षधाम्‌ । इदं वामन्धः परिषिक्तसासद्या स्मिन्‌ 
बहिषि मादयेथाम्‌ ॥ २॥ | ड 
इन्द्रांवरणा । सध मतू-तमस्य । घृष्ण॑ः। सोम॑स्य । वृष॒णा । 
झा । वर्ष यस्‌ । इदस्‌ । वास्‌ । अन्ध: । परि-सिक्तस्‌। झा- | 
सद्यं । सुस्मित । ब॒हिषि। सादये था स्‌ ॥ २॥ | 
भाषायं-( रषणा ) हे बलिष्ठ | ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली और वायु के | 


- समान राजा और प्रजाजनों तुम ( मधुमत्तमस्य ) अत्यन्तज्ञानयुक्त, ( वृष्णः) | 


चल करने वाले ( सोमस्य ) पशव्यं की ( वृषेथाम्‌ ) वरसा करो । (वाम्‌) | 
सुम दोनो का ( इदम्‌) यह ( परिविक्तम्‌) सब प्रकार सींचा हुआ ( अन्धः ) | 
अन्न है, ( अस्मिन,) इस ( बहिंघि ) वृद्धि कर्म में ( आसद्य) बैठकर ( मादः | 
ब्ेथाम्‌ ) आनन्दित करो ॥ २॥ ; | 
| श्ज ओर 
___ भावाय--जो राजा और प्रजागण सब को उन्नति के लिये पुरुषार्थ 
करते हैं, वे ही सत्कार योग्य हाते हें ॥ २ ॥ ... - 
` _ 


. (याहु) गच्छतु ( पीतये ) ध्याप्योः सर्म्भसारणं च । उ० ४ | ११५ | इति बाह. 


लकात्‌ प्यैङ्‌ बृद्धौ-कतिनि प्रत्यये सम्म्रसारणम्‌। हलः। पाठ इति 
च म्‌ पा० ६।४। २। इ 


_ ` २~( इन्द्रावरुणा ) बिद्युढुवायुवद्वत्तमानौ राजअजाजनौ' ( मधुमत्त- 
मस्य ) अतिशयेन शानयुक्रस्य ( वृष्णः) वलंकरस्य (सोामस्प ) ऐश्वयंस्य 


“| पण) बलिष्ठौ ( बृषेथाम्‌ ) बर्षणं कुरुतम्‌ (इदस्‌) ( घाम्‌) युवयोः 


( अन्धः ) अन्नम्‌--निघ० २।७। ( परिषिक्त 
उपिश (अस्मि) (हि) म) सर्वतः सिक्तम ( आसद्य) | 
सप नश्य ( अस्मिन्‌) ( बहिंपि )' वृद्धिकर्मणि ( मादयेथाम्‌) आवन्द्यतम्‌॥ 
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ख्‌ ६० [ ३७४ ]0002०१०) सप्तमं, काडी! 9091901( १६४9 ) 
सूत्कस्‌ ५८ ॥ 
२ ॥ शपथो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
कुचचनत्यागोपदेशः--कुवचन के त्याग का उपदेश ॥ 
यो नः शपादशेपतः शपंतो यरचे नः शपात्‌ । 
वक्ष ईन विद्य तो हत आ मलादन शष्यत ॥१॥ 
- यः | नः। शपात्‌ । अशपतः। शपतः । यः। च। नः। शर्पात्‌ । 


बक्ष;-ब्वैव । वि-द्यता। हत: । झा । सूलात्‌। अन्‌ । शष्यत ॥१॥; 

साषार्थ-( यः) जो ( अशपतः ) न शाप देने वाले ( नः) हम लोगों 
. को ( शपात्‌ ) शाप देवे, (च ) और ( यः) जो ( शपतः) शाप देने वाले (नः) 
हमं लोगो के ( शपात्‌) शाप देवे । ( विद्य ता ) बिजुली से ( हतः ) मारे गये 


` (वृतः इव) वक्त के समान चह (आ मूलात्‌ ) जड़ से लेकर (अच ) नि 
-_ रन्तर ( शुष्यतु ) सूख जावे ॥ १॥ 


भावार्थ-जो दुष्ट धर्मात्माओं में दोष लगावे, राजा उसको यथोचित 
द्ण्ड देवे ॥ १॥ 
इस मन्त्र का पूर्वाद्धै आचुका है-अ० ६। ३७। ३॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
APES TNS 


न्थ षष्ठोऽनवाकः ॥ 


सुत्तस्‌ ६०॥ | 
१-३ ॥ ७ गृहपतिदे बता ॥ ९ पङ्क्तिः; २9 अनुष्ट प्‌ ॥ 
0000 कता व 
`. १--(यः) दुष्टः (नः ) अस्मान्‌ ( शपात्‌) शपेत्‌। निन्देत्‌ ( अशपतः ) 
अशापिनः ( शपतः ) शापकारिणः (यः) ( च ) ( नः) ( शापाद्‌ ) ( द्तः ) 
(इव ) ( विद्य त्य ) अशन्या ( हतः ) मस्मीकृतः (आ सूलात्‌ ) सुलमारभ्य | 
( अजु.) निरन्तरम्‌ ( श॒ष्यतुः) शुष्को मभवतु॥ | 
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रूनरक्षिमथाम्‌। पा० ३। २। २७। वखु + वन सम्भक्तौ-इन्‌ । घखुनो “धनस्य 
अभयानकेन ( चसुषा ) नेत्रेण पश्यन्ति शेष ( मित्रियेण ) आ० २ | २८।.१। | 


- ( खुसनाः ) शोभनजञानः ( चन्बुमानः ) युष्मान, स्तुवन ( मा बिभीत ) भयं मा. | 
` भामुत ( मत्‌) मत्त; ॥ | 


शुहस्थधर्मोपदेशः- गृहस्थ घर्म का उपदेश ॥ 


( १६४८ ५७09) by “नथ देसी ष्ये and eGangotri झ्‌० ६० [ ३३५ ] 
Se क्क ™ 
ऊर्ज बिम्र'दु चसुर्वानः सुने था अघोरेण चक्ष'षा सि- 
| 
| 
j 


` न्रियेण । गुहानैमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बि- 


भीत॒ मत्‌ ॥ १ ॥ 


ऊजैस्‌। बिञ्च॑त्‌ । वंस-वनिः। स-से धाः झंघारेण । चक्ष चा । 


सिचियण । गहान्‌। झा । समि। स-मनाः । वन्द सानः 
रंसंध्वस्‌ । मा । बिभोत :। सत्‌ ॥ १॥ 
भावार्य-( ऊजेम्‌ ) पराक्रम (बिभ्रत्‌) धारण करता डुआ,(वसुवनिः) 


` - घन ऊपार्जन करने वाला, ( छुमेघाः) उत्तम बुद्धि वाला, ( अघोरेण) 


झुन्द्र मन वाला, ( घन्द्मानः ) [ तुम्हारे ] गुण वखानता छुआ में ( शहान्‌) 
घर के लोगो. में ( आ एमि ) आता हूँ । ( रभध्वम्‌ ) तुम प्रसन्न होओ, ( मत्‌) 
मुझ से ( मा बिभीत.) भय मत करो ॥१॥ 


भावार्थ - स्री पुरुष शरीर और आत्मा का वल और धन आदि पदार्थ 
माप्त करके बड़ी प्रीति से प्रसन्नचित्त रह कर गृहस्थाश्रम को सिद्ध करे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुचंद में है-अ० ३। ४१॥ 


| 
इमे गहा मंथोभुव ऊजेस्वन्तः पय॑स्वन्तः । | 
पूणो वामेन तिष्ठंन्तस्तै नें। जानन्त्वाय॒तः ॥ २ ॥ | 


। 

अभयानक, ( मित्रियेण ) मित्र के ( चक्चुषा ) नेत्र से [देखता हुआ] (सुमनाः) | 
| 

। 

| 


i NNN । 


१--( ऊज॑म्‌ ) पराक्रमम्‌ ( विभ्रत्‌ ) धारयन्‌ ( वसुवनिः ) छन्दसि वन 
सम्भक्ता, उपार्जकः ( मेधाः) झ० ९५1 ११। ११। सुबुद्युक्तः ( अघोरेण ) 


मित्र-घ । भित्रसस्वन्धिना ( शान्‌) गृहस्थान्‌ पुरुषान्‌ ( ऐसि ) आगच्छामि | 
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झ० ६० [ ३५५ 2559, एनम, विह al ००००० ( १८४८ ) 
र्र 
, इसे । गहाः । सयः-युवः। ऊजस्वन्तः । पयस्वन्तः । पर्णाः । 
वासेन । तिष्ठन्तः । ते। नः । जानन्त । आ-यतः ॥ २॥ 
भाषाय- (इमे )-यह”( गुदा) घर के लोग .( मयोभुवः ) आनन्द 
देने वाले, ( ऊर्जेस्वन्तः ) बड़े पराक्रमी, ( पयस्वन्तः ) उत्तम जल, दुग्ध आदि 
चाले, ( वामेन ) उत्तम घन से ( पूर्णाः ) भरपूर ( तिषन्तः ) खड़े इये हैं। (ते) 
चे लोग (आयतः) आते हुये ( नः) हमको ( जानन्तु) जाने ॥२॥ 
भावार्थ-घर के लोग बाहिर से आये हुये ग्रदस्थों और अतिथियों 
का यथावत्‌ सत्कार करे ॥२॥ 
येषांमध्येति प्रबसन्‌ येष सौमन॒सो बह 
गहानप हुयामहे ते ना जानन्त्वायत: ॥ ३ ॥ | 
थेषांस्‌ । झधि-रति । प्र-वसंन्‌ । येषु । सौमनसः. । बहुः । 
'गहान्‌ । उपे । हवयामहे । ते। नः। जानन्त। झा-युतः ॥३॥ 
। भाषाथ--( प्रवसन्‌) परदेश वसता हुआ मजुप्य ( येषाम:) जिन 
[ग्हस्थौ ] का ( अध्येति ) स्मरण करता है, और ( येषु) जिन में ( बहु) 
अधिक ( सौमनसः) प्रीतिभाव है, ( गहान.) उन घर बालो को (उप हृयामदे) 
हम प्रीति से बुलाते हैं, (ते) वे लोग ( आयतः) आते हुये (नः) हम को 
( ज्ञानन्तु ) जाने ॥ ३॥ 

२-४ इमे ) (शा) गृहस्थाः, ( मयासुवः ) अ० १। ४। १ । उलस्य 
` भावयितारः ( ऊर्जस्वन्तः ) अ० ३ । १२। २ । प्रमूतपराक्रमिणः ( पयस्वन्तः ) ` 
उत्तमजलदुग्धादिसम्द्धाः ( पूणा ) लखद्धा: ( वामेन ) प्रशस्येन घनेन । वामः. 

--निघ० ३। व ( तिष्ठन्तः) (ते) ग्रहाः ( जानन्तु ) अवबुध्यन्ताम्‌ ` 
( आयतः ) इण गतौ-शत । आगच्छतः ॥ 

न येषाम्‌ ) शहस्थानाम्‌. ( अध्येति ) इक्‌, स्मरणे। अधीराथंद्येशा 
कमणि । पा० ३1 २। ५२। इति कर्मणि षष्ठी । स्मरण करोति (अवसन) दे 
शान्तरे चसन पुरुषः ( येथु ) गृदेघु (सौमनसः ) अ० ३। ३०1 ७ सुग्रीति 
भावः ( बहुः ) अधिकः (गडान्‌ ) गहस्थान, पुरुषान, (डप) सत्कारेण (हयामहे) 
आहयामः । अन्यत्‌ पू्ंचत्‌- म० २॥ न्य 
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( द्‌ ) by ^ ध्वनि दसाष्वि®' and eGangotri स्‌ ६० [ ३५ ] 


भावार्थ--जिसं प्रकार परदेश गया हुआ पुरुष प्रीति से घर चालो का 
स्मरण करता रहता है, वैसे ही घर वाले प्रीति से उसका स्मरण रकं ॥३॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद मे दै-३। ४२ और संस्कारविधि गृहा 
भ्रम प्रकरण में भी आया है ॥ 
उप॑हूता भूरिधनाः सखाँय; स्वादुससुदः । 
अक्षध्या अंतष्या स्त गृहा मास्मदु बिभीतन ॥9 ॥ | 
उपं-हृताः । भूरि-घनाः । सर्खायः । स्वादु-ससुद्‌ः । अशुध्याः 
आतष्याः । स्त॒ । गृहाः । मा । सुमत्‌ । बिभीतन ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ--( भूरिधनाः ) व्रड्रे धनी, ( स्वादुसंसुदः ) खादिष्ठ पदार्थों | 
खे आनम्द करने घाले ( सखायः ) मित्र लोग ( उपहूताः) स्वागत किये गये | 
है। ( गहाः ) दे घर के लोगो ! ( अष्याः, अतृप्याः, स्त ) तुम भूखे प्यासे | 
मत रहो, ( अस्मत्‌) हम से ( मा विभीतन ) मत भय करो ॥४॥ 


भावार्य-वाहिर से आये हुये और घर वाले सव पुरुष प्रसन्न हो कर | 
परस्पर आनन्द करे ॥ ४॥ 


' उपंहता इह गाव उपह ता अजावय: । | 
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गहँ ष, नः ॥ ४ ॥ | 
उप-हूताः । इह॥ गावः । उप-हूताः । अज-श्वयंः । अथो 
इति । अन्नेस्य । कीलालंः । उप॑-हृतः । गहेषु' 1 नः ॥ ५॥ 


| 
(| 
| 
1 
। 


४-(उपह्ताः) सत्कारेण प्राथिता; ( भूरिधनाः ) प्रभूतथनाः ( सखायः | 

सुद्ददः ( खाडुसंसुदः ) खादुभी रोचकैः पदाथः संमोदमानाः ( अचुध्याः ) तद 
हंति। पा० ५। १। ६३। इत्यर्थे । छन्द्सि च । प०५.। १। ६७ । खुघ्‌-य 
अत्ययः । छुद्य बुभुक्षामरईन्तीति चुध्याः, न छुध्या झन्नुध्याः । जुधारहिताः (अरः 
` व्याः ) पूवेवत्‌ तृष्‌ -य प्रत्ययः । तृष्णारहिता ( स्त) भवत ( ग्रहमः ) ग्रहस्था' | 


‘ब. झस्मत्‌ ) अस्मत्तः ( मा विभीतन ) जि भी भये लोटि तस्य तनादेशः । सव 
मा प्राप्त ॥ 
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छ्‌० ; ६० [ ३9१ ‘Pigiizea by “कतमेन ऋाफ़डसू०॥०९7॥००१००॥ ( १६५९ 3 ) 


ण दवाषार्थ-( इद ) यहां पर (नः) हमारे ( शहेणु ) घरो में ( गावः ) 
गौये' ( उपहताः) आद्र से दुलायी गयीं आर (अजावयः) भेड़ बकरी ( उप- 
हृताः ) पाख में बुलांयी गयीं होवे । ( अथो) ओर भी ( अन्नस्य ) अन्न का 
( कीलालः ) रखीला पद्प्थे ( उपहतः ) पास लाया गया हो ॥ ५॥ 

भावाय--मजुष्य दूध वाले गौ आदि पशु और भोजन के उत्तप्र पदार्थ 
संग्रह करके परस्पर रक्ता करे ॥।५॥ 

यह मन्त्र यजुर्चेद में है-३। ४३ । और संस्कार विचि यहाश्रम प्रकरण 
मै भी आया है॥ 


सनताबन्तः स्‌ भगा इरांबन्तो हसास॒दाः 
अतष्या झ॑क्षच्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ६ ॥ 
सनुता-वन्तः । सु-सगाः । इरां-वन्तः । हसासदाः । तुष्याः। 
अक्ष्याः । स्त । गृहाः । सा । अस्मत्‌ । बिमीतन ॥ ६ ॥ 
भाषाय-( सूनुताचन्तः) प्रिय सत्य वचन वाले, ( छुभगाः ) बड़े 
ऐश्वर्य चाले, ( इराचन्तः ) उत्तम भोजन वाले, ( हसासुदाः ) हंख हंस कर 
प्रसन्न करने चाले, ( ग्रहाः ) हे घर के लोगो ! तुम ( अतृष्या,, अच्चुध्याः स्त ) 
प्यासें भूखे मत रहो, ( अस्मत्‌) हम से ( मा बिभीतन ) मत सय करो ॥।दो। | 
भावार्य-जो मजुष्य परस्पर सत्यभाषी, धर्मात्मा होते हैं, वे ही 
ऐशवये बढ़ाकर खदा प्रसन्न रहते है॥ ६॥ 
इहेव स्त मान्‌' गात विश्वां रुपाणि पुष्यत । 
Re DYE SEE EE HR 


१--(उपह्ताः ) सत्कारेण समीपे चा प्राप्ताः (इद) ग्रहाश्रमे (गावः) 
गवादिदुर्धपशवः (उपहूताः) ( अजावयः) अजाश्च अवयश्च (अथो ) 
अपि ( अन्नस्य) भोजनस्य ( कीलालः) अ० ४। ११।१०। सारपदार्थ: 
( उपहतः ) ( ग्रहेषु ).गेदेषु ( नः) अस्माकम्‌ ॥ - 
` ६--( सूनुतावन्तः) अ० ३। १२1 २। सत्यप्रियवागयुक्ताः ( सुभगाः) 
शोभनैशवर्यचन्तः ( इराबन्तः ) अन्नवन्त-निघ०२। ७ ( हसामुदाः ) हस 
इसने--क्किप- सुद मोदे क, अन्तगेतण्यथे; । हासेन मोदयमानाः | अन्यत्‌ पूष | 
जा ४॥ > "FE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. डु र 


( १६५२ १०७०० 0५ »झाथबवेद्सप्रण्मे) ०००० and eGangotrसf 0 ६१ [ ३५६ ] 


MN र 


क 
ऐष्योमि झद्वेणा सह भूयासो भवता मर्या ॥ ० 0 
इ ह। एव । स्त।मा। अन । गात। विश्वा । रूपाणि। पुष्यत। 


झा । रुष्यासि। भद्वेण । सह । झूयासः । सवत । सया ॥३॥ 
. भाषार्थ--(इच एंव ) यहां दी (स्त ) रदो, ( अजु ) पीछे पीछे (मा 
गात ) मत चलो, ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूप वाली वस्तुथो को . (पुष्यत) 
पुष्ट करो | ( भद्रेण सहद ) कुशल के साथ ( आ एष्यामि ) मैं आऊ गा, [फिर] 
(मया ) मेरे साथ ( भूयांसः) अधिक अधिक होकर ( भवत ) रहो ॥७॥ 
सावार्थ-मडुष्य परदेश. जाने पर प्रतिक्षा करके स्वदेशव्वद्धि की 
चिन्ता रक्खे ॥ ७॥ 


सूक्तस्‌ ६१ ॥ 
९-२ ॥ झग्निदे वता ॥ अनष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
_- चेदविद्याप्राप्त्युपदेशः-चेद्‌ विद्या प्राप्ति का उपदेश ॥ 
यद्यय. तपसा तप उप्रतप्यासहे तप: | 
-प्रियोः श्रुतस्य भूयास्मायु ष्मन्तः सुभे धः प्रियोः श्रतस्य भयास्माय प्मन्तः से घसंः_॥ १॥ 
- यत्‌ । अग्ने । तप॑सा । तपः। उप-तप्यासंदे। तप; । मिया; । 
गरलस्य. । भयासम ३ आयु ष्मन्त ;.। सुन्से घसः ॥. ९ ॥ 


भाषाथ--( अग्ने ) हे विद्वन्‌ आचारय ! (यत्‌) जिस कारण से (तपसा) 
तप [शीत उष्ण,सुख दुःख आदि द्वन्छों के सहन] से (तपः) ऐश्‍वर्य के हेतु (तपा) 


II SSID SSIE CRIDER EEE कफ भन ८५4 न न नननक न न लिन न लि जनन+++ 


1 


७-( इह ) अन्न ( एवं ) ( स्त ) भवत (अजु) मम पश्चात्‌ (मा गात) 
इण्‌ गतौ--माडि लुङि रूपस्‌ । मा गच्छत. ( विश्वा ) सर्वाणि.( रूपाणि ) रूप” 
चन्ति निरूप्यमरणानि वा पुत्रादीनि घस्तूनि ( पुष्यत) समर्धयत (ष्यामि) 
झागमिष्यामि ( भव्रेण ) कुशलेन ` ( सह ) सहित; ( भूयांसः ) ` अतिप्रभूता 
( भवत ) ( मया ) पुनरागतेन ॥ 

१--( यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( अग्ने) विद्वन्‌। आचाय ( तपसा ) 
तप्र सन्तापे पेशवे ख-अखुन्‌ । मेण । शीतोप्णसुखडुःखादिद्दन्द्वसदनेत | 
( तपः ) पेशवर्यकारणम्‌ ( उपतप्यामद्दे ) यथावदजुतिष्ठामः ( तपः | 
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1] ६२ [ ३७9 nS by ^ शर्ट्स 'क्ॉरिडर्स ७ eGangotri ( ९६५३ ) 
[उसीखे] दम (शुतस्य) वेदशास्त्र के (प्रियाः) प्रीति. करने वाले, ( आयुष्मन्तः ) - 
प्रशंसनीय आयु वाले और ( सुमेघसः ) तीबबुद्धि ( भूयास्म ) दहोजावे ॥॥. 


` भावाय-मलुष्य तप अर्थात्‌ इन्द्रौ का सहन और पूर्ण ब्रह्मचर्य का 
सेवन से वेद विद्या प्रास करके यशस्वी और तौत्रवुद्धि होकर संसार का 
उपकार करे ॥ १॥ 


अग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे. तपः । 
छा तानि शुणवन्ते व यमायु'ष्मन्तः सुमे घसं; ॥ २ ॥ ` 
अग्न । तपः। तप्यामहे । उप। तप्यामहे । तप॑ः । अतानि ६ 
शणवन्तः । वयस्‌ । आयु ष्मन्तः । स-से घसः ॥ २७ 

भाषार्थ-( अग्ने ) हे विद्वन्‌ आचार्य | हम ( तपः ) वप [इन्द्र सहन] 
(तप्यामहे. ) करते हैं, और ( तपः ) ब्रह्मचर्यादि व्रत ( उप तप्यामहे ) यथाः 
चत्‌ साधते हैं । ( श्चतानि ) वेद्शाल्रों को ( शणवन्तः ) खुनते हुये ( वयम्‌) 
हम ( आयुष्मन्तः ) उत्तम जीवन घाले और ( सुमेधसः ) तीतर घुद्धि वाले 
[ हो जावें ] ॥ २.॥ 

भावार्य-मञ्थ दन्द सदन और ब्रह्मचय' सेवन से वेदौ का” श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन करके संसार मे कीत्तिमान होवे ॥ २॥ 

सुत्तस्‌ ६२ ७ 

९ ॥ अग्निदे वता ॥ जगती दन्दः ॥ 

सेनापतिलक्षणो पदेशः--सेनापति के लक्षण का उपदेश ॥ 2 
अयसाग्च सत्पातव डळ ष्णो रथीव प॒त्तीन जयत्‌. प्रो है 


हित: । नाभां एथिव्यां निहितो दविक्म तदघस्पद 
MERE SEE SSS र पप्पप्पपप्प्प्स्स 


दिसत्ययतम्‌ ( ग्रियाः ) प्रीतिकर्तारः (श्रुतस्य) वेदशा्जस्य ( भूयास्म ) ग 
( आयुष्मन्तः ) शरेष्ठजीवनयुक्ताः ( सुमेधसः ) छुमेधावन्तः॥ 


२--( तप्यामहे) साधयामः (श्रुतानि) वेदशासत्राणि ( ध्रएवन्तः) | Fm 


स्थीकुवेन्त; । अन्यत्‌ पूवेवत--मं० १॥ 
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. सतां सज्जनानां पालकः (वृद्धरष्णः) इण्सिञूजि०। ड० ३। २। षु सेचने 


( १६५४ jr by AA अथर्ववेद 'भष्विस्ष २ eGangotri सू० दइ [ ३१८ ] 


ST TE 


कृ णता ये ए तन्यवः ॥ १॥ 
अयस्‌ । अञ्िः। सत्‌-पतिः। व॒द्ध-वृष्णः । रुयी-इव पत्तीन्‌। 
अजयत्‌ । परः-हितः। नाभा । प॒थिव्यास्‌ । निः हितः । 


1 

| 

दर्विद्य तत्‌ । अघः-पद्स्‌ । कणतास्‌ । ये । पत॒न्यवः ॥ १॥ | 
आषार्थ- ( अयम्‌) इस ( सत्पतिः ) शरेष्ठो के रक्षक, ( उदष्णः ) 


बड़े बल वाले, ( पुरोहितः.) सब के अगुआ ( अग्निः) अग्नि समान तेजस्वी 


सेनापति ने.( रथी इव ) रथ वाले योधा के समान (पत्तीन्‌) [शत्रु की] सेनाओं 
के ( अजयत्‌) जीत लिया है। (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर ( नाभा ) नाभि 
में ( निहितः ) स्थापित किया .हुआ ( दविद्युतत्‌) अत्यन्त प्रकाशमान वह 
[उनको ] ( अधस्पदम्‌) पांव के तले ( छणुताम्‌ ) कर लेवे, (ये) जो ( पृत 
न्यवः ) सेना चढ़ाने वाले हैं॥ १॥ | 
भावार्थ-जो शूरवीर पुरुष सव शत्रुओं को जीत कर सज्जनो की 


| 

। 

| 
रक्षा करे, बही गोलाकार पृथिवी के बीच में सब ओर से चक्रवती राज्ञा होकर | 
संसार मे उपकारी बने ॥१॥ | 

| 

| 

| 


सुत्तस्‌ ६३ ॥ 
१॥ अग्निदेवत ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सेनापतिकर्त्तव्योदेशः-सेनापति के कत्तव्य का उपदेश ॥ 


पृतनाजितं. सह॑मानम्िमुक्यैहेबामहे परमात्‌ सुध 
HS SSSR SSS HICSS ie 


१<-( अयम्‌ ) प्रसिद्धः ( अग्निः ) अग्विवत्तेजस्ची सेनापतिः (सत्पति | 


नक्‌ । वृष्ण वलम्‌। प्र वृद्धवलः ( रथी ) रथ-इनि। रथवान्‌ योद्धा ( इषं ) 
यथा ( पत्तीन्‌) पदिप्रथिभ्याँ नित्‌ । उ० ४। १८३ । पद्‌ गतो स्थैर्य च- ति! 
शत्रुसेनाः ( अजयत्‌ ) जितवान्‌ (पुरो दितः) अ० ३ । १६ । १ अग्रगामी (नामा) 
नाभौ मध्यदेशे ( प्रथिब्याम्‌ ) भूमौ ( निहितः ) स्थापितः । अभिषिक्तः ( दावि 
चुतत्‌ ) दाधत्तिंदद्धत्तिं०। पा० ७। ४। ६५ द्यत दीप्तौ यङ्लुकि शत! 
अत्यथे' द्योतमानः ( अधस्पदम्‌) पादस्याधो देशे ( कणुताम्‌ ) करोत (ये) 
शत्रच: ( पृतन्यवः ) अ० ७। ३४ । १ । संग्रामेच्छुचः ॥ 
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सू ६४ [ ३३९ ३००० सप्त कासङस्‌ रिङ गी १" १९०५०१ ( ६५५ ) 
दुरितान्युञ्चिः ॥ १ ॥ - ज्र 
पत्तवा-जितस्‌ । सहसानस्‌ । अशिस्‌ । उक्येः । हवामहे । 
परसात । खघ-स्थाँत्‌ । चः। न: । पर्व त्‌ । अति। दः-गानि। 
विश्वाँ । छामंत्‌ । दे वः। अति । दुः-इतानि । सयिः ॥ ९॥ 

भाषाय--( एदनाजितम्‌ ) संग्राम जीतने वाले, ( सहमानम्‌) विजयी 
( अग्निम्‌ ) अग्नि समान तेजस्वी सेनापति को ( उक्थैः) स्तुतियो के साथ 
[ उसके ] ( परमात्‌ ) बहुत ऊ चे ( सधस्थात्‌ ) निवास स्थान से ( हवामहे ) 
* हम बुलाते हैं । ( सः ) वह ( देवः ) व्यवहार कुशल ( अग्निः ) तेजस्वी सेना- 
पति ( विश्वा ) सवं (दुर्गाणि) डुगां को (अति) उलांघ कर और ( दुरितानि ) 
विश्नों का ( अति ) दटाकर ( नः ) हमें ( पर्षत्‌ ) पार लगावे, और ( ज्ञामत्‌ ) 
सम्रथ करे ॥ १॥ 


भावाय-जो शर सेनापति शत्रुओं के गढ़ तोड़ कर बिजय पाता है 
. बही प्रजापालन मै समर्थ होता है ॥१॥ 


सूत्त्तस्‌ ६४ ॥ 
१-२ ॥ ९ आपः; २ अग्निद वता ॥ अनष्टपं छन्दः ॥ 
शत्रुभ्यो रक्तोपदैशः-शत्रओ से रक्षा का उपदेश॥ 
इदं यत्‌ कष्णः शकनरभिनिण्पतन्रपीपतत्‌। ` 


आपा सा तस्पात्‌ सवस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ॥१॥ 
ST SN soe NS NN 


१--( एतनाजितमू ) ` संग्रामजेतारम्‌ ( सहमानम्‌) ष अभिमवने 
नैरुक्तो थातुः । अभिभवन्तम्‌ । विज्ञयिनम्‌ ( अग्निम्‌) अग्निवत्तेजस्विनं 
सेनापतिम्‌ ( उक्यैः ) वक्तब्यैः स्तोत्रे: ( हवामहे ) आहयामः ( परमात्‌ } 
, त्कष्टातू ( सधस्थात्‌ ) निवासात्‌ ( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ (पषत्‌ ) अ० ६। 
३४ । १। पारयेत्‌ ( अति ) उल्ल च्य ( दुर्गाणि) ढुर्गेमनान, शत्रुकोद्ान (विश्वा) 
सर्वाणि ( ज्ञामत्‌ ) क्षमूष्‌ सहने णिचि, लेटि,' अडागमः । क्षामयेत . समर्थयेत्‌ 
( देवः ) व्यचहारकुशलः ( अति ). अतीत्य ( दुरितानि) विज्ञानः. ( अग्निः ) 

सेनापति ॥ १७ i 
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` तवाच ( निऋ ते ) हे कच्छापत्ते (ते) तव ( मुखेन ) ( अग्नि ३ 


( २६१६ ) by क $गागुक्थर्वथेदा “भाष्ये eGangotri सू दध [ ३१६ ] 
क _ 
इ देस्‌ । यत्‌ । कृष्ण: । शकुनिः। अभि-निष्पतन्‌ । अपी पतत्‌। 
| जाप सा। -तस्मौतू। सवस्सात्‌। द:-इ तातू । पान्त । अंह सः॥१ 
` आष/र्थ-( कृष्णः) कौवे घा ( शकुनिः) चिल के समान निन्दित 
उपद्रघ ने (अभिनिष्पतन्‌ ) सन्सुख आते हुये ( इदम्‌ यत्‌) यह जो कष्ट ( अपी 
पतत्‌) गिराया है। (आपः) उत्तम कम ९ मा.) सुझको ( तस्मांत्‌ ) उस | 
(सर्वस्मात्‌) सब (दुरितात्‌) कठिन (अंहसः) कष्ट से (पान्तु) 


यचाचे ॥१॥ 
भावाय -मनुष्य प्रयत्न करके सब बाहिरी ओर भीतरी चिपत्तिया से | 


बचे ॥१॥ | 
इदंयत्‌ कष्णः शकुनिरवाम क्षव्तित्र ते ते. मुख॑न। | 


_ अग्रिमौ तस्मा रेनंसो गाहपत्यः प्र मु झुतु ॥ २ ॥ 


ते । मुखन । अग्निः । सा । तस्मात्‌ । एनसः । गाहं-पत्यः 
प्र। मञ्चत॥ २७ 


भाषार्थ-( निते ) दे कठिन आपत्ति ! ( ते ) तेरे ( मुखेन ) मुख के 
सहित ( कृष्णः ) कौवे अथवा. ( शकुनिः ) चिल्ल के समान निन्दित उपद्रव ने 
(इदम्‌) यह ( यत्‌) जो कुछ कष्ट (अवाझक्षत्‌ ) एंकञ्र किया है । (गाहपत्य) 
लक कक कलम Ro RN > 


: दस्‌ । यत्‌ । कष्णः। शकुनिः। झव-अमृ छत्‌ । लिः-ऋते। | 
। 
| 


१-( इदम्‌) (यत्‌) कटम्‌ ( ष्णः ) श्वाकाक इति कुत्सायाम--निर" 
३। १८ | काक इव निन्दित उपद्रवः । श॒केदनोन्तोन्त्युनयः | उ० ३ । ४8 | शह | 
शक्तौ--उनि | चिल्ल इव निन्दितः ( अभिनिष्पतन्‌ ) असिसुखमागच्छन्‌ ( अपः | 
पतत्‌ ) पत्ल अधः पतने-णिचि लुङि रूपम्‌ । पातितवान्‌। प्रापितवान्‌ (आफ) 
अ०६।७१।३। उत्तमानि कमोणि ( मा), मास्‌ ( तस्मात्‌) ( सर्वेस्माद) 
( दरितात्‌ ) डुगंतात्‌। कठिनात्‌ ( पान्चु ) रक्षन्तु ( अंसः ) कष्टात्‌॥ 

२-( इदम्‌) ( यत्‌ )"कष्टम्‌ ( कृष्ण) म० १ । काक इव निन्दितं उप 
दचः ( शकुनिः ) चिल्ल इव निन्दितः ( अवासक्षत्‌ ) उत्त संघाते लङ्‌। राशी 
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0 न [ ३८० A सपलस कार डस्‌ 0197 and 8091907 ( ९६५७ ) 


——. 


नि ~ MM MR आवत 
गृहपति [ आत्मा ] से संयुक्त ( अग्निः ) पराक्रम ( तस्मात्‌) उस ( पनसः ) ` 


कष्ट से ( मा) मुझ को (प्र सुञ्चतु ) छुड़ा देवे॥ २॥ 
. भावायं-मञुष्य आत्म पराक्रम करके बिश्लौ को इटा कर खुली रहे॥२॥ 


सूक्त ६५ ॥ 
i देव ष्टप. ७ | 
१-३ ॥ अपामार्गो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः । 
चैद्यकमापदेशः--बैयय के कर्म का उपदेश ॥ 


~ 


` प्रतीचीनंफलो हि त्वमपामाग रुरोहिथ । 


सर्वान्‌ सच्छपथाँ अधि वरीयो यावया इतः ॥ १॥ 
मती चीन॑-फलः। डि । त्वस्‌ । अपामा । रुरोहिय । सवान! 
सत्‌ । शपात्‌ । अथि । वरीयः । यव॒याः । इतः ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ--(अपामार्ग) दे रूवे संशोधक वैध ! [वा अपामार्ग औषध !] 
( त्वम्‌ ) तू ( हि ) निश्चय करके (प्रतीचीनफलः ) प्रतिकूलगतिंवाले रोगों का 
नाश करने वाला (दरोहिथ) उत्पन्न: हुआ है'। (इतः मत्‌) इसः मुझसे (सर्वान.) 
सब ( शपथान्‌) शापौ [ दोषौ ] को ( अधि ) अधिकार पूवंक ( वरीयः) अति. | 


दूर ( यचयाः ) तू हराता देवें ॥ १॥ 
भावार्थ-जैसे वैद्य अपामार्ग आदि औषध से रोगों को दूर करता है; 


: दैसे ही विद्वान अपने आत्मिक और शारीरिक दोषों को हटावे ॥१॥ 


झपमाग औषध विशेष है जिससे. कफ बवासीर; खुजिली, 
और विष रोग का नाश होता है--देखे। झ० ४। १७ | ६ ॥ 


ऱ::.&ृ&..६७-३--२-३-----२:->२२>>>>>>>>>>>>>>२>२>२>२>>>- 
पराक्रमः ( मा ) माम. ( तस्मात्‌) ( एनसः ). कष्टात्‌ ( गाहपत्यः ) अ० ५। 


३१। ५ । गृहपतिना आत्मना संयुक्तः ( प्र) प्रकषंण ( सुञ्चतुः) मोचयतु॥. . 

. १--( प्रतीचीनफलः ) अ० ५ । १६ । ७ प्रतिकूलगतिवानां रोगाणां 
विदारकः ( द्वि) निश्चयेन (त्वम्‌) ( अपामागे ) अ० ४.1 १७। ६ | हे सर्वथा: 
संशोधक बैद्य | औषधविशेष ( रुरोहिथ) रुद चीजजन्मनि प्रादुभवि च-लिय्‌ः 
उत्प बभूविथ ( सर्घान) ( मत्‌) मत्तः ( शपथान:) शापानः दोषान्‌ ( अघि) 
अधिकृत्य ( वरीयः ) उरुतरम्‌। अति दूरम्‌ (यावयाः) यु मिथणामिभणयेा:-- 
सेटि; आडागमः, सांदितिको दीर्घः । पृथक्‌ कुर्याः ( इतः) अस्मात्‌॥ 
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| MOSS स्य... वय 


यह्‌ दु'ष्कृतं यच्छमल यह वा चेरिम पापया । . 
| 
| 
| 


वया तदु विशवतोसखापासागापं खुज्महे ॥ २॥ 
| यत्‌ । दः-कतसु । यत्‌। शमलस्‌। यत्‌ । वा। चं रिम । पापया | 
त्वया । तत्‌ । विश्वतः-सख । अपाँसाग । अप । सञ्चहै 0२४ 


भाषाण- ( यत्‌) जो कुछ ( डुष्छृतम्‌ ) दुष्कम ( यद्‌ या) अथवा 
(यत्‌) जो कुछ ( शमलम्‌) मलिन कर्म ( पापया ) पाप बुद्धि से (चेरिम) 
हमने किया है । ( विश्वतोसुख ) हे,सब ओर सुख रखने वाले ! [अतिदूरदशी] 
( अपामागं हे सर्वथा संशोधक ! ( त्यया ) तेरे साथ .( तत्‌) उसको ( अप 
| बुज्महे ) हम शोधते हैं ॥२॥ 
। भावार्थ--मजुष्य दुष्कम' और मलिनकम* से उत्पन्न रोगो को सद्ैच 
| सम्मति से औषध द्वारा निवूत्त करे ॥२॥ 


यावद्‌ ता कुन॒खिनां ब॒ण्डेन यत्‌ सहासिम । 
अपांमाशे. स्वयां वयं सवे तदूपे मूज्महे ॥ ३॥ 
'याव-देता । कन॒खिना । बण्डैने । यत । स॒ह । आसिम । 
अपाँमाग। त्वया । वयस्‌ । सवझू । तत्‌ । अष । सज्यहै ॥३॥ 


भाषार्थ-( श्यावद्‌ता ) काले दांत बाले ( छुनखिना ) दूषितनख 

चाले ( वएडेन ) बरडे [ टेढ़े मेढ़े अङ्ग बाले रोगो ] के ( लह ) साथ ( यत्‌ | 

जो ( आसिम ) रहे हैं। ( अपामार्ग ) दे सर्वथा संशोधक ! [वैद्य वा अपामार्ग | 
ववा वाला लन>>>>< 


त न र क २... 2७ काका 


२-( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( ढुष्क्ृतम्‌ ) दुष्कम' (यत्‌ ) ( शमलम्‌ )अ० 
814 | ६ मालिन्यम्‌ ( यदू वा ) अथवा ( चेरिम ) चर गतिभक्षणयोः--लिट | 
वय छतचन्तः ( पापया) पापछुदुध्या ( त्वया) ( तत्‌ ) ढुष्द्ठत॑ शमलं वा (विश्व 
तोसुख ) सवेदिङ्सुख । अतिदूरदर्शिन्‌ (अपामा ) म० १। सर्वथा संशोधक 
( अप सुज्महे ) स्व था शोधयामः ॥ 
| _ श्यावद्ता ) विभाषा श्यांचारोकाभ्यां च पा०। पा० ५ । ४। 
रस्य दन्तस्य दतु इत्यादेशः । कु्णदन्तयुक्तेन (कुनखिना) दूषि | 

` नखयुक्तन ( बर्डेन ) 'वडि विभाजते, बेधने च--अच ।. चिकलाङ्गेन (यत. 
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छ्ु० द्द [ ३८९ 120० मप्रतक्काएइम लीना and वर १२६५८ ) र 
त्त्र 
औषध ! ] ( त्वया) तेरे साथ. ( बयम्‌) हम ( तत्‌ सव॑म) उस सब को ( अपः 
झज्मदे ) शोधते है ॥३८॥। र 
भावार्थ--यदि रोग की घ्याकुलता से शरीर अङ्गभङ्ग दो जावे, उसे 
_ औषधि द्वारा स्वस्थ करो शा . 
सुत्तस्‌ ६६॥ 
१ ॥ ब्राह्मणं देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
बेद्विज्ञानव्याप्त्युपदेशः--बेद विज्ञान की ब्याप्ति का उपदेश॥ _ 
यद्य न्तरिक्षे यढ वात॒ आस॒ यदि वृक्षेषु यदि बोल॑पेषु ||. 
यद्शा'वन्‌ प॒शवे उद्ममानं तहु ब्राह्म॑णं पुनर॒स्मानुपैतु'॥१ 
यदि । अन्तरिक्षे । यदि । वाते । आसं । याद्‌ । वक्षेषु। यदि ४ 
वा । उलपेघु । यत्‌ । झश्र'वन्‌ । पशवः । उद्यमानस्‌ । तत्‌। 
ब्राह्मणस्‌ । पुने; । अस्मान्‌ । उप-रेतु ॥ ९ ॥ | 
 साषार्थ-(यदिन्यत्‌) जो [ अह्यक्षान ] ( अन्तरिक्षे) आकाश में, 
(यदि ) जो ( बाते ) वायु में (यदि) जो ( दृक्ष) च्च में, ( वा.) और 
(यदि) जो ( उलपेषु ) कोमल ठणा [ अक्ष आदि ] में ( आस ) व्याप्त था | 
( यत्‌) जिस ( उद्यमानम्‌) उच्चारण किये हुये को ( पशवः) सवः प्रा 


MR क न 
- (सई) ( शासिम ) अस भुवि-लङ्‌, इत्बं छान्दसम्‌। आस्म । अभवाम । 
अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ 

१-( यदि ) यत्‌। ब्राहमणम्‌ ( अन्तरिक्ते) आकाशे (यदि) ( वाते ) 
वायौ ( आस ) अस गतिदीप्त्यादानेछु-लिद्‌। व्याप्तं बभूव ( यदि ) (वृक्ष घु) 
सेवनीयेजु तरुषु ( यदि) ( वा ) अवधारणे। समुच्चये (उलपेखु ) विटपविष्ट- 
पविशिपोलपाः.। उ० ३। १४५ । घल संवरणे कपग्रत्ययः, सम्मसरणम्‌ | 
कोमणतुरेछु। अन्नादिषु ( यत्‌) ब्राह्मणम्‌ ( अश्चवन, ) ऋणोतेलेडि' छान्दसः 
शप्‌ । अशुएबन्‌ (पशवः) अ० २।२६। १। मजुष्या दिंप्राणिनः | ( उद्यमानम्‌) 
बदु व्यक्तायां वाचि कर्मणि शांनच्‌ , यक, ` यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ t 
उच्चार्यमाणम्‌. ( तत्‌ ) ( ब्राह्मणम्‌) तस्येदम्‌। पा० ४। हे | १२० । अहमन र 
अण्‌।.अन्‌। पा० ६1.४1. १६७ । नटिलोपः । अह्मणः परमेश्वरस्य जह्ाणास्य, 
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( ९६६० भप by Arya Samaj अथर्ववेदभात्येः eGangotri झ0 ६७ [ ३६२ ] 


ET SS 5 C7 Si ह 
सियो ने ( अभ्रवन ) छुना है; ( तत्‌) बह ( आह्ाणम्‌) वेद विज्ञान ( पुनः) 
बारंबार [ अथवा परजन्म में ] ( अस्मान्‌) हमें ( उपैतु ) पराप्त होवे ॥ १॥ 
भावार्थ -ईशवर शान सब पदाथा में, ओर सब पदार्थ ईरघर शान मे 
हैं, मडुष्य उल ईश्वर शान के नित्य और जन्म जन्म में प्राप्त करके मोक्षपद्‌ | 
भागी दवोवे॥ १॥ | 
सुक्तस्‌ ६७ ॥ | 
१ ॥ सन्त्रोक्तदेवताः ॥ बृहती छन्दः ७ 
छुकम करणायेपदेशः--छुकम करने का उपदेश ॥ | 
पनमें त्विन्द्रियं पनेरात्मा द्रविणं ब्राम्ह'णं च । | 


[ पनरग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥१॥ 


| 
पुनः । मा। शा। एत । इन्द्रियस्‌ । पुनः । झात्सा। द्रविणस्‌ । | 
ब्राह्मणस्‌ । च। पुन: । शशबं: । घिष्ण्याँः । य॒था-स्थास। ! 
| 
कल्पयन्तास्‌ । इह । एव ॥ ९ ४ | 
भाषायं--( इन्द्रियम्‌) इन्द्रत्व [ परम पशव्यं ] ( मा) सुको (पुनः) 
अवश्य [ वा फिर जन्म में ], ( आत्मा) आत्मबल, ( द्रविणम्‌) धन (च) 
और ( त्राणम्‌) घेद्विद्धांन ( पुनः) अवश्य [वा परजन्ममै ] ( आ पतु ) | 
प्राप्त होवे ( धिष्ण्याः ) बोलने मै चतुर बोलने मे चतुर (अग्नयः) विद्वान्‌ लोग (यथास्थाम) । 
यथास्थान [ कम अनुसार मुझको ] ( इद्द ) यहाँ ( एच ) ही. ( पुनः ) अवश्य । 
0 डमाला ममा सिससससि सि सिसि त तव र डा >>> 


> > Ep Cs SP! 


वी 


बेद्म्‌ । वेद्विज्ञानम्‌ (पुनः) चार बारम्‌ । परजन्मनि वा ( अस्मान्‌) 
उपासकान्‌ ( उपैतु ) उप + आ + पलु । प्राप्नोलु ॥ | 
__.__ (पुनः) अवश्यं परजन्मनि वा ( मा ) माँ प्राणिनम्‌ ( ऐतु ) आग 
चकु (इन्द्रियम्‌ ) अ०१ । ३५। ३ । इन्द्रलिङ्गम्‌। परमैश्वयम्‌। जु 
| २। १०। ( पुनः) ( आत्मा ) आत्मबत्तम्‌.( द्रविणम्‌) धनम्‌ ( राह्मणम्‌) 
1 - अ०७।६६। १। चेद्विज्ञानम्‌ ( च ) ( पुनः ) ( अग्नयः ) आ० २। २५ १। 
 शानिनः पुरुषाः ( धिष्णयः ) अ० २। ३५ | १। धिष शब्दे -एय । शब्दश 
(यथास्थाम ) आतोमनिन्‌०। पा० ३। २ । ७४ | तिष्ठतेसनिन्‌ । यथास्यात्‌. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Es ८ [ ३८३ न्य्‌ प्तुसऽकापडसु,॥ A, and कक १६६९ ) 


[एदा पर जन्म में ] ( कल्पयन्ताम्‌ ( कल्पयन्ताम्‌ ) समर्थ करे॥ १॥ 


भावार्थ-मनुष्य सदा खुकमों होकर इस लोक और परलोक का 
आनन्द प्राप्त करे ॥१॥ 2 

यह मन्त्र ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पुनर्जन्म विषय, पृष्ठ २०३ में 
सै भी व्याख्यात है ॥. या 
६ सुक्तस्‌ ६८ ॥ 
२-३ ॥ सरस्वती देवता ॥ ९ अनुष्टुप्‌; २ चिष्टुप्‌३ गायची ॥ 
. सरस्वत्याराधनापदेशः--सरस्वती की आराधना का उपदेश ॥ 

HR कान ३. | % येषे ~ |] 
सरस्वति ग्रतेषु' ते ढिव्येष्‌, देवि घामसु । 

|| ts ७ Nes 

जषस्व हव्यसाहु त प्रजा दाव ररास्व नः॥९॥ 
सरस्वति । ब्र॒तेषु' । ते। दिव्येषु। दे वि। घासं-खु । जुषस्व । 
इव्यस्‌ । आ-हुतस्‌ । -जाम्‌ । देवि ।ररास्व नुः ॥ ९ ॥ 

भाषार्थ--( देवि ) हे देवी ( सरस्वति ) सरस्वती | [ विशानवती वेद्‌ 
विद्या] (ते) अपने ( दिव्येषु ) दिब्य ( ब्रतेषु ) बतो [ नियमा ] मे “और 
( घामखु ) धर्मों [ धारण शक्तियां ] में [हमारे] ( आहुतम्‌) दिये इये 
( हव्यम्‌ ) ग्राह्य कमै को ( हुषस्व ) स्वीकार कर, ( देवि) हे देवी ! ( नः ) 
हमें ( प्रजाम्‌ ) [ उत्तम ] प्रजा ( ररास्व )' दे॥१॥ छु 

भावाणय--मलुष्य अझचर्य आदि नियमों से उत्तम विद्या प्राप्त करके | 
सब प्रजा प्राणीमात्र को उत्तमं बनाबं॥ १॥ ` छ 

i] ७, १ ८1 ह 

इदं ते ह व्यं चृतव॑त्‌ सरस्वतीदं पित्‌ णां हुविरास्य १, 


यथाकर्मफलम्‌ ( कल्पयन्ताम) समथंयन्त ( इंड ) अस्मिन्‌ संसारे ( एव ) हि॥ 
१--(सरस्घति) विज्ञानवति ( बतेघु ) नियमेषु (ते) तव । स्वेषु ( दिव्येषु ) 
उत्तमेषु ( देवि ) दिव्यगुणे ( धामसु ) थारणसामध्येषु । धर्म ( जुपस्व ) 
सेवस्थ ( हव्यम्‌ ) इ-यत्‌ ग्राह्यं कम ( आइतम ) सम्यग्‌ दत्तम्‌ ( प्रजाम्‌) 
मजुष्यादिरूपाम' ( देवि) ( ररास्व ) रा दाने, शापः शयुः । देदि (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ॥ 2 
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( १६६२) ° by Arya Samaj 'उथर्ववेदभाष्ये eGangotri झू ह ॥ ३८३ ] 
यत्‌ । इ मानि त उदिता शंत॑मानि तेभिव यं मधे? 
मन्तः स्याम ॥ २॥ | 
डू दस्‌ । ते । हव्यस्‌ । चुत-वंत्‌ । सरस्वति । इ दस्‌ । पितृ, 
णास्‌ । हविः । शास्यंस्‌ । यत्‌ । हू सानि । ते । उदिता । | 
शस-तैमानि । तेभिः । वृयस्‌ । सधु॑,-सन्तः । स्याम॒ ॥ २॥ 
भाषार्थ-( सरस्वति ) दे सरस्वती ! ( इद्म्‌) यह (यत्‌) जो (ते) 
तेरा ( घृतवत्‌ ) प्रकाशयुक्त ( हव्यम्‌ ) राह्म कमे दै, और ( इदम्‌ ) यद [जो] 
( पितृणाम्‌ ) पिता समान माननीय विद्वानों के (आस्यम्‌ ) सुख पर रहनेवाला | 
( हचिः ) ग्राह्य पदाथ है । और [ ज्ञो ] ( ते ) तेरे ( इमानि ) यदद सब ( शंतः 
मानि ) अत्यन्त शान्ति देनेवाले ( उदिति) वचन हैं, (तेभिः) उनसे | 
( बयम्‌) हम ( मधुमन्तः ) उत्तम ज्ञानवाले ( स्याम ) होव. ॥ २॥ के | 
भावार्य-जिस वेदविद्या का प्रकाश सारे संसार भर में फेलरहा । 


है, और विद्वान्‌ लोग जिसका अभ्यास करके उपदेश करते हैं, उस विद्या से | 
सब मनुष्य लाभ उठावे ॥ २॥ 


हट 


है a) & ल 
शिवा नः श तमा भव सुमृुड़ीका सरस्वति । 
माते युयोम सं दुश': ॥ ३॥ 
४ 
शिवा । | न: | शसु-तमा । भव । सु-मुडीका । सरस्वति । 
मा । ते । युयोम ।-स॒सू-दर्श: ॥ ३ ॥ 


कक... Sash Ls «1 NINE FO TORS 


२-( इद्म्‌ ) भत्यक्षम्‌ (ते) तब ( हव्यम्‌ ) ग्राह्यं ज्ञानम्‌ ( 
मकाशयुक्तम्‌ (.सरस्वंति ) विशानवति चिद्ये ( इद्‌स्‌ ( पितणाम्‌) पितसम- 
साननीयानां विदुषाम्‌ ( हविः ) प्राह्म' कर्म ( आस्यम्‌ ) आस्य-यत्‌, यलोपः | 
आस्ये मुखे भवम्‌ । बिधिवद्भ्यस्तम्‌ ( यत्‌ ) ( इमानि ) (ते) तव (उदित) 
हिया वाचि-क्त, यजादित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । उक्तानि चचनानि (शंतमावि) 4 

ः अत्यथे सुखकराणि ( तेभिः ) ( तैः ) बचने; ( मधमन्तः ) उत्तमक्षानयु्त' _ 
( स्याम ) भवेम ॥ ` े निक "व्या 


कर 
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ञि भी हरिण जज्जरूत- करण पडा ०7 ७छएण्जू्गमजा दम 
ब्र 


झू० ई [ ३९४ ] 09 य्छुंडत््षः क्ॉपडस ("५ and पर रर ९६६३ ) 
भाषार्थ-( सरस्वति ) हे सरस्वती | तू ( नः ) हमारे लिये (शिवा) 
कल्याणी, ( शंतमा ) अत्यन्त शान्ति देनेवांली और ( सुमुडीका ) अत्यन्त सुख 
देनेवाली ( भव ) हौ । हम लोग (ते ) तेरे ( संदशः ) यथावत्‌ दर्शन [ यथार्थ 
स्वरूप के ज्ञान ] से ( मा युयोम ) कभी अलग न होवे ॥ ३॥ 
भावार्थ-मजुष्य नित्य अभ्यास से विद्या का ठीक ठोक स्वरूप जान 
कर आत्मा को सदा शाम्त रक्‍खे ॥ ३॥ ` 
सुक्तस्‌ ६८॥ 
१॥ वातादयो देवताः ॥ पड्क्तिश्छन्दः ॥ 
' छुखाय प्रयत्योपदेश!- सुख के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ 
° ° ० le ०७ 
श' नो वाता वातु श' नंस्तपत सूर्य: । अहानि श . 


भैबन्तु नः शं राज्ञी प्रति धीयतां शमुषा नो व्युच्छतु ॥९॥ 


शस्‌ । नु: । वात: । वात्‌, । शस्‌ । नः । तपत्‌ । सूर्य: । - 
“अहानि। शस्‌। भवन्त । नः। शस्‌ । राची । प्रति । घीयतास्‌ । 
शस्‌ । उषाः । नः। वि। उच्छत्‌ ॥९॥ 

भाषा - ( शम्‌ ) सुखकारी ( वात; ) वायु ( नः ) हमारे लिये (वातु) 


चले, ( शम्‌) सुखकारी (.खूयः ) सूर्य ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) ( तपतु ) 
तपे । ( अहानि ) दिन .( नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुखकारी ( भवन्तु ) दोचें, 


(राजी ) रात्रि (शम्‌. प्रति ) सुख के लिये (धीयताम्‌) धारण की जावे (. शम्‌) 
“क 


३--( शिवा ) कल्याणी ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( शंतमा ) अत्यर्थं रोगनिवा- 
रिका ( भव ) ( सुस्डीका ) अत्यन्तं खुखदा ( सरस्वति ) (ते) तव (मा 
यूयोम ) यौतेलोडि शपः शलुः । पृथग्भूता मा सवेम ( संदशः ) इशिर्‌-क्विप्‌। 
समीचीनाद दर्शनात्‌ । यथार्थस्वरूपशानात्‌ ॥ 

२-(शम्‌) सुखकरः ( नः) अस्मभ्यम्‌, ( वातः) वायुः ( बालु ) संचरतु 
(शम) (नः) ( तपदु ) तापं करोतु ( सूर्यः) ( अहानि ) दिनानि ( शम्‌ ) खुख- 
( भवन्तु ) ( नः ) ( शम ) खुखम ( रात्री ) ( प्रति) व्याप्य (धीयताम्‌) 
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( ९६६४ ) 'अंथववेंद भाष्ये छू७ ७० [ ३८५] 
ँ बेला] (नः) हमारे लिये (वि) विविध 


सखकारी (उषा) उषा [ प्रभात 


प्रकार ( उच्छत ) चमके ॥ १॥ ` 
थै--मचुष्य इश्वर और 'आप्त विद्वानों की शिक्षा से पेसे काम करे 


भावा 
जिसमें चायु, सूर्य आदि पदाथा स प्रतिद्षण छुख मिलता रहे ॥ १॥ 


सक्त्त्स्‌ 90 षे 


९-५ ॥इन्द्रोऽरिमिर्घा देवता ॥ ९,२खिष्टु 
शत्रदमनेापदेशः--शत्चु के दमन का उपदेश ॥ 


>> 


सा यच्ये वाचा यज्ञैज होति हविषा 
'निन्रह तिः संविदा पुरा सुत्या 


| 
| 


यत्‌ किं चासौ मनं 
बजे चा । तन्सत्युना 


| दाह'तिं हन्त्वस्य ॥९॥ 

| | यत्‌ । किस्‌ | च॒ । रौं । सनख । यत्‌ । च) वाचा । यच्च! 
| जहोति। हविषा । यजु'बा । तत्‌ । मृत्युनां। निः-ऋ ति शु 
॥ विढाना । पुरा । सत्यात्‌ । आ-हुतिश्‌ । हुन्त । अस्थु १ 
| भाषारथ-( असो ) चह. [ शत्रु) ( यत्‌ किस्‌) जो कुछ ( मनसा) 


मन से, (चच ) और (यत्‌) जो इछ. ( चाचा ) वाणी से, ( यष्ष: ) सङ्गी 
) कमी से, ( हविषा ) भोजन से और ( यजुषा ) दान से ( जुद्दोति ) रा 
| करता है । ( मृत्युना ) मृत्यु के साथ ( खंचिदाना ) मिली हुई ( निऋ 
न ` 

00 coe MSS SE 
डथाजञ भारणपोषणयोाः-कर्मणि लोट्‌ । धियताम्‌ ( शम्‌) सुखदा (इप 
` प्रभातवेला, ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( वि) चिवि ्रस्‌ ( उच्छतु ) इच्छी दिव 
विवासिता प्रकाशिता भवतु॥ 7 : 2 
१--( यत्‌ किम्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( च ) ( असौ) शत्र; (मनसा ) पुरी 
'करणेन ( य॒तू) ( च ) ( वाचा ) वाण्या ( यज्ञैः ) सङ्गतिकर्म भि | 
आइतिं करोति ( द्विषा ) भोजनेन ( यञ्चुपा ) दानेन ( तत्‌) ताम. (' ) र | 
(निक्ष ति; ) अ २। १० । १ । कच्छापत्तिः । द्रिद्रतादिः ( संविदा / _ 
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दतत, वर्ळता आदि अलचमी (सत्यात पुरा ) सफलता से पहिले ( अस्य). पुरा ) सफलता से पहिले ( अस्य ) 
इसकी ( तत्‌) उस ( आइतिम्‌) आहति के ( हन्तु ) नाश करे ॥१॥। `| 
भावार्ण- जो शत्रु मन, घचन और कमं से प्रजा को सताने का उपाय 
करे, निपुण सेनापति शीघ्र ही उसे धनहरण आदि दरड देकर रोक देवे॥ १॥ _ 


यातुधाना निऋतिरादु रक्रते अस्प खन्त्वन्देतेन 
स॒त्यम्‌ । इन्द्रेषिता दे वा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ 
-संपांदि यदुसी जुहोति ॥२॥ 

यातु-धानाः । निः-क तिः । आत्‌ । ऊ' इति । रक्षः । ते ।. 
अस्य॒ । शन्तु । अनु तेन । सत्यस्‌ । इन्द्र-इषिताः । दो वाः। 
श्राज्यंश्‌ । अस्य । सयनन्तु । सा ।. तत्‌ । सभ्‌ । पादि । 
यत्‌ । सौ । जुहोति ॥२॥ 


भावार्य--( नि्नातिः ) अलदमी ( आत्‌ उ) और. भी (ते) वे सव 
( यातुधानाः) दुःखदायी ( रक्ष: ) राक्षस ( अस्य ) इस [ शत्र] की (सत्यस्‌) 
सफलता को ( अनृतेन ) मिथ्या आचरण के कारण ( भ*तु ) नाश करे ( इद्रे 
प्रिताः ) इन्द्र, परम पेश्ययः चाले सेनापति के भेजे इये ( देवाः) विजयी शूर 
( अस्य ) इसके ( आज्यम्‌ ) घृत [ तस्वपदार्थ ] को ( मथ्नन्तु ) विध्वंस करे, 
( असौ ) चह [ शत्रु ] ( यत्‌ ) जो कुछ ( जुहोति ) आहुति दे, (तत्‌) बह 
(मा सम्‌ पादि ) सम्पन्न [ सफल ] न दोवे ॥ २॥ 


२। २८। २। स'गञ्छुम्ाना ( पुरा ) पूर्वम्‌ ( सत्यात्‌) कर्म साफल्यात्‌ ( आहु- 

तिम्‌) दोमक्रियाम्‌ ( इन्तु ) नाशयतु ( अस्य ) शत्नोः ॥ 

, २-यातुधानाः ) अ० १।.७। १ । पीडाप्रदाः ( नि्रतिः ) म०१। 

छच्छापत्ति: | दरिद्रता दि: (आत्‌_उ) अपि च (रक्ष) राक्षलः ( ते) सर्वे (अस्य ) 

शोः (न्तु) नाशयन्त ( अन्तेन ) भिथ्याचरणेन ( सत्यम्‌) कम साफल्यम्‌ 
(इन्ट्रेषिताः ) इन्द्र ण ,परदैशवर्यवता सेनापतिना प्रेरितः ( देवाः ) विज्ञयिनः 

सराः ( आज्यम्‌ ) घुतम्‌ । तस्वपदार्थम्‌ ( अस्य ) शत्रोः ( मथूनन्तु ) नाशयन्तु 

(तत्‌) (मा सम्‌ पादि ) पद्‌ गतौ माङि, लुङिझएम्‌। सम्पन्नं सफलं मा सचेत्‌ 
( यत्‌) यत्‌ किश्चित्‌ ( असौ ) शः ४ ( जुद्दोति ) आहुतिं करोति ॥ 
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( १९६६६ ) अर्थवच दस षवे ००४ अू० ७० [ ३८५ ] | 
किम MNS. 


भावार्थ सेना पति की नीति निपुणता से शत्रुओं में निधेनता और | 
, परस्पर फूट पड़ जाने से शत्रु लोंग निर्बल होकर आधीन हो जावे ॥२॥ 


अजिराधिराजौ शये नौ संपातिनाविन । आज्य 


क एतन्यतो हेतां यो नः कश्चाभ्यचायति ॥३॥ 
अजिर -अधिराजौ । शये नौ । सं पातिना-इव । खाज्यस्‌ । 
। _ पतन्यतः। हतास्‌ । यः। नुः कः । च। अनि-अघायति ॥३। 

। भाषार्थ-( अजिराधिराजौ ) शीघ्रगामी दोनों बड़े राजा [ दरिद्रता ] 
और सृत्य-म० १] ( सम्पातिनौ ) रपट मारने वाले ( श्येनौ इव ) दो श्येन 
वा वाज पक्षी के समान ( पृतन्यतः ) उस चढ़ाई करने वाले शत्रु के (आज्यम्‌) 
श्रत [ तस्वपदार्थ ] को ( हताम्‌ ) नाश करे ( यः कः च ) जो कोई ( नः ) हम 
से ( अ्भ्यघायति ) दुष्ट आचरण करे ॥ ३॥ 

भावार्य-दुःलदायी शत्रुओ के नाश करने में राजा शीघ्रता करे ॥३॥ ' 


अपाञ्चौ त उभी बाहू अपि नह्यास्यास्येम्‌ । | 
अग्नेदे नस्य॑ मन्युना तेनं ते$वचिब हविः ॥ 
सर्पाची । ते । उभौ। बाहूदइति। अपि । नंहृयासि। आउ यंस्‌ । 


अद्य: | दे वस्य। मन्युना । तेन। ते । अवधि वस्‌ । हुथिः ॥ ४॥ 

भाषाण- [दे शत्रु ! ] ( ते ) तेरे ( अपाञ्चौ ) पीछे को चढ़ाये गये 
i 

'३--( अजिराधिराजौ ) अजिरशिशिरशिथिल० । उ० १। ५३। अजः : 
गतिक्षेपणयोः-किरच्‌ । अजिरः शीघ्रगामी । अधिराजः । राजाह 
पा० ५। ४। 8१। इति रच्‌ । अधिको राजा । तौ निर्क्ातिखत्यू ( श्येनौ ) ४" 
३।३।३। पक्षिविशेषो ( सस्पातिनौ ) निष्पतनशीलौ ( इच ) यथा (आज्यम्‌) 
घृतम्‌ । तस्वपदार्थम्‌ ( पृतन्यतः ):घ० १।२१।२। सळ्यामेच्छोः ( इताम्‌) 
नाशयताम्‌ ( यः ) ( नः) अस्मान्‌ (कः च ) कश्चित्‌ ( अभ्यघायति ) श्र" 
५। ६।8। पापं कर्तुमिच्छति ॥ 

४--( अपाञ्चौ ) अपाञ्चनौ पृष्ठे सम्बद्ध ( ते ) तव (उसौ ) हौ (ब 
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MR आक्का 


RR stant sali पऑ्यप्पास्प्प्स्पयया 
(उमौ) दोनो (बाह) ;खुजाओ को ( अपि ) और (आस्यम्‌) सुखको ( नह्यामि ) 


मैं बांधता हूँ । ( देवस्य) विजयो ( अग्नेः ) . तेजस्वी सेनापति के ( तेन 


. (मन्युना) उस क्रोध से ( ते )-तेरे ( हविः ) भोजन आदि ग्राह्मपदा्थै को ( अव- 


घिषम्‌ ) मैं ने नष्ट कर दिया है ॥ ७ ॥ 


भावषणणे--राजा. डुणचारियों को दण्ड देकर कारागार में रखकर 


` प्रज्ञा की रक्षा करे ॥ ४ ॥ 


` अपि नह्यामि ते बाहू आप नहयास्यास्येम्‌ । 
४] ७, ~ = म्‌ 


` आग्नेचौ रस्यं मन्युना तेने तेऽबधिष' हविः ॥ ५ ॥ 
पपि । नह्यासि। ते | बाहू इति। अपि। नदूयासि। आस्यंस्‌। 


अः । चोरस्यं। सन्युनां तेने (तै । अवधिषस्‌ । हविः ॥ ५७ ` 


भाषार्य-[हे श्‌! ] ( ते ) तेरी (बाहू) दोनो सुजञाओं को ( अपि) 
नह्यामि ) बांधे देता हे और (आस्यम्‌) सुख को (अपि ) सी ( नह्यामि ) वन्द्‌ 
करता हुँ । ( घोरस्य) भयंकर ( अग्नेः ) तेजस्वी सेनापति के ( तेन मन्युना ) 
उस क्रोध से'( ते) तेरे ( हविः) सोजनादि ग्राह्य पदार्थ को ( अचधिषम, ) 
मैं ने नष्ट करःदियाएहे ॥ ५॥ | र र; 
भावाय-मन्त्र चार के समान ॥४॥ 
सूक्तस्‌ ७१ ॥ 
९ झग्निदेवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः 0 
सेनापतिंगुणे।पदेश*--सेनापति के गुणों का उपदेश ॥। 
परि त्वाग्ते. पुरै वयं विप्रे सहस्य चौमहि । 
छ \ 
चुषदण दिववे हन्तार सह नरर दिवेदिवे हन्तारं भड्गरावतः ॥ १४ 


भुज ( अपि ) एव ( नह्यामि ) बध्नामि ( आस्यम्‌) सुखम्‌ ( अग्नेः ) तेजस्विनः 
सेनापतेः ( देवस्य ). विजयमातस्य (मन्युना) तेजखां। ऋधेन (ते) तव 
( अवधिषम्‌ ) इन्तेलुड_। नाशितवानस्मि ( हविः ) होतब्यस्‌। शाहा द्रव्यम्‌ ॥। 


प--( चोरस्य ) सयङ्करस्य । अन्यत्‌ पूर्ववत म? ॥ 
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( १६६८ ) Digitized by Arya ऽ०्त्यननेद्‌ चाण्ये and ०९०१9०४ ७३ [ ३८७ ] 
॥ जा का 
परि । त्वा | अग्ने। पुरस्‌ । वयस्‌ । विमस्‌ । सद्स्य । घौमहि। 


चषत्‌-वर्ण स्‌ । दिवे-दिवे। इुन्तारस्‌। भङ्गर-वतः ॥ ९॥ 
८ - आषाय- (सहस्य) हे वल के हितकारी ! (अग्ने) तेजस्वी सेनापति ! 

ˆ (पुरम्‌) दुर्गरूप, (विप्रम्‌) वुद्धिमान, ( घृषद्वणंम्‌ ) अभयखभाव, ( भङ्गुरः 
घतः) नाश करने वाले कर्म से युक्त [ कपटी ] के ( इन्तारम्‌) नाश करने 
वाले ( त्वा ) तुझको ( दिवे दिवे) प्रति दिन ( वयम्‌) हम (परि धीमहि) 
परिधी बनाते हैं ॥१॥ | । 

भावाय --प्रजागण शर बीर सेनापति पर. विश्वास करके शत्रुओ के. 
नाश करने में उससे सहायता लेवे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे हैं--१० | ८७। २२॥ 


त्तस ७२ ॥ 
९-३ ॥ इन्द्रोदेवता ॥ ९ अनुष्टुप्‌;२, ३ चिष्टुपू ॥ 


` 'पुरुषार्थकरणोपदेशः-- पुरुषार्थं करने का उपदेश ॥ र 
- उत्‌ तिष्ठ्तावे पश्यतेन्द्रस्य झ्ागमुत्विय॑स्‌ । 
` यदि शातं जहोतन यत्मश्नांत॑ समत्त॑न ॥ १ ॥ 
उत्‌। तिष्ठत। अव । पश्यत। इन्द्रस्य । भगस्‌ । कू त्वियस्‌ । 


यदि । श्रातस्‌ । जहोतन । यदि । अरश्रातस्‌ । अमन ॥९॥ 
भाषाय-[ हे मजुष्यो ! ] ( उत्‌ तिष्ठत ) खड़े हो जाओ; (इन्द्रस्य) 


द 


१--( परिधीमहि ) अ०७। १७। २ । परिधिरूपेणं घारयेम- त्वा ) 
त्वाम्‌ ( अग्ने ) तेजखिन्‌ सेनापते ( पुरम्‌) दुर्गरुूपम ( चयम्‌) प्रजागणा 
( विप्रम्‌ ) मेघाविनम्‌ ( सहस्य) अ०४।५।१। सहसे वलाय हित ( धुष- 
इरणेम्‌ ) धर्षकरूपम्‌ ( दिवे दिवे ) प्रति दिनम्‌ ( हन्तारम्‌ ) नाशयितारम्‌ 

ˆ (मङ्गुरवतः ) भञ्जभासमिदो घुरचू । पा० ३। २ । १ ६१ । अञ्जो आमर्दने 
घुरच्‌ । चजो; कु घिण्ण्यतोः पा० ७। ३। ५२। कुत्वम्‌ । भञ्जनकमं युक्तस्य 
 कपरिनः पुरुषस्य ॥ 

१-(उत्तिष्ठत ) ऊध्वं तिष्ठत । पौरुषं कुरुत ( झवपश्यत ) निरी 


® न 
= 
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Too या 
बड़े पेश्वर्य याले सजुष्य के भऋत्वियम्‌) सब काल में मिलनेवाले ( भागम्‌) 


-ऐेशवर्य सूद का ( झच पश्यत ) खो जो । ( यदि ) जों ( थोतम्‌) चद परिपक्क 
[ निश्चित ] है, ( झुद्दोतन ) रहण करो, ( यदि) जो ।( अश्रातम्‌ ) । अपरिपक्क 


[ अनिश्चित ] है, [ उसे पक्का, निश्चित करके ] ( ममत्तन ) तृप्त [ भरपूर ] . 


करो ॥ १॥ ह 
आवार्थ-महुष्य बड़े मजुण्यो के समान निश्चित ऐश्वय प्रात क्रे, 
और अनिश्चितकर्म को विवेक पूर्चक निश्चित करके समाप्त करे ॥ १॥ 


मन्त्र १-३ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--१०। १७६.। १-३॥ 


श्रातं हनिरो रिवन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्व॑नो | ए 


वि सध्यैस्‌ । परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा 
न त्राजणुतिं चरन्तम्‌ ॥ २॥ 


७ 4 ७ न £ $ ॥ र > 
अतस्‌ । हवि) ओ इति । सु। इन्द्र । याहि । जगाम । 


भूर: अष्व॑नः वि । सध्य॑स्‌ । परि । त्वा । आसते। निधिभिः । 
दः \_ 
- सखायः । क ल-पाः । न । ग्राज्‌-प॒तिस्‌र। चर न्तस्‌ ॥ ३ ॥ : 


भाषार्य--( इन्द्र) हे परम ऐश्वर्यवानः मजुष्य ! ( आतम्‌) परिपक्त 
[ निश्चित ] ( हविः ) ग्राह्मकम' को (ओ ) अवश्य (छु) भले प्रकार से 


(प्र याहि ) प्राप्त _(मयाि) माप्त दो, [ जैले ] (सूरः) तये भात) [ जैसे ] (सूरः ) खर्य ( अध्वनः) आपने मार्ग के (मध्यम्‌) 


भ्वम्‌ ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्थवतो मञुप्यस्य . ( मागसु ) भग-अण समूहे। 
पेश्वर्यससूदम्‌ ( ऋत्वियम्‌) अ० ३।२०। १ | सवु ऋतुषु कालेषु भवम्‌ 


(यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( आतम्‌) भीजू पाके -क्त । अपस्पृधेथामालचुः०.।. 


पा० ६। १ । ३६ । इति ्राभावः । पक्वम्‌ निश्चितम्‌ ( ड्॒होतन ) डु दाना द 
दानाद्नेघु । खोटितस्य तनप्‌, जुद्दुत । ग्रहूणीत ( यदि ) (झश्नातम्‌) अपकम्‌ 


` अनिश्चितम्‌ ( ममत्तन) मद्‌ दृप्तयोगे । छोटि शपः श्लु ।मद्यत । ल 


समाधत्त ॥ 


२--( भ्रातम्‌ ) म० १। पक्चम्‌। निश्चितम. ( हविः ) हय कर्म (आओ) ॥ 
अवश्यम्‌ (सु) खुष्ड॒ ( प्र यादि ) प्राप्डुहि ( जगाम ) प्राप (सूरः) अ० डा टू 
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भाला रारा उ हा रारा मा 
मध्य भाग को ( चि) विशेष करके ( जगाम ) प्राप्त हुआ है। ( सखायः ) सव 


| मित्र ( निधिभिः ) अनेक निथियों के साथ (त्वा ) तेरे ( परि आसते ) चारो 
| ओर बैठते हैं, (न ) जैसे ( कुलपाः) कुल रक्तक लोग ( चरन्तम्‌ ) चलते. 
| फिरते ( व्राजपतिम्‌ ) घर के स्वामी को ॥ २॥ 
| भावार्थ-मह॒ष्य डुपहरं के सुर्य के समान तेजस्वी होकर अपने 
| कर्तव्य को पूरा करें, पुरुषार्थी मनुष्य के ही अत्य सव लोग सहायक होते हैं ॥२ 
श्रातं मन्य ऊध॑नि जा तमशी सुशु'तं मन्ये तदृतं 
ES 0 
| नवीयः । माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य दुज्ञः पिथेन्द्र वज्तिन्‌ 
| पुरुक्ज्ज घाणः ॥ ३ ॥ 
अतस्‌ । मन्ये । ऊधनि । ग्रा तस्‌ । ञौ । झु-श तञ । 
` सन्ये । तत्‌ । ऋतस्‌ । नवीयः । साध्य॑न्दिमसय । शंस्य । 
क 
दुध: । पिब । इन्द्र । वञ्जिन्‌ । पझु-कृत्‌ । जजाणः ॥९॥ 
Fe भाषायथ--( ऊधनि ) [ दूसरो को] चलाने वा सीचने में ( शातम्‌) 
1 [ निश्चय पन ], ( अग्नौ ) अग्नि अर्थात्‌ पराक्रम में ( आतम्‌ ) 


परिपक्कता (मन्ये ) मैं मानता हूं, [ जो] ( “ऋतम्‌ ) सत्य धमः है, (तत्‌) 
उसको ( नवीयः ) अधिक स्तुतियोग्य, ( झुश्टतम्‌) झुपरिपक्क [ सुनिश्चित 


२। ४। लोकप्रेरकः सूर्य; (अध्वनः ) अ० १। ४। १। मार्गस्य (वि) विशेषेण 
| ( मध्यम्‌ ) मध्याहकालम्‌ ( परि ) व्याप्य ( त्वा ) इन्द्रम्‌ ( आसते ) उपविशन्ति 
| ( निधिभिः ) धनकोषैः ( सखायः ) सुद्ददः ( झुलपाः ) वंशरक्षकाः (न) इव 
'( बाजपतिम्‌ ) ्रज-गतौ-घञ्‌ । ग्रहस्वामिनं प्रधानम्‌ ( चरन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ | 
उद्योगिनम्‌ ॥ न 

३ ( आतम्‌) -म० १। भावे-क्त । परिपचनम्‌ सुनिश्चयम्‌ ( मन्ये 
_ अहं जाने (ऊधनि ) अ० ४। ११। ४ । शेः सम्प्रसारणं च ती | हे | क 
आपरे--अखुन्‌। यदवा ।उन्दी क्लेदने--अछुन्‌, इति ऊधस्‌, एषोदरादि रूपम्‌। 
छन्द्स्यपि इश्यते । प{०७। १। ७६ । ऊधस्‌ शब्द्स्यापि अनङ्‌ आदेशः । यद्वा। 
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SI टः 
कर्म ] (मन्ये ) मैं मानता हुं । ( चजिन ) है वजूधारी ! ( पुरुङत्‌ ) दे अनेक 


कर्म करनेवाले ( इन्द्र) बड़े पेश्वयंवाले मनुष्य! ( जुषाणः ) प्रसन्न होकरः 

( माध्यन्दिनस्य ) मध्य दिन के ( सवनस्य) काल वा स्थान की ( द्नः) 

धारण शक्ति का ( पिब ) पान कर 1३ ॥ , 
भावार्थ -मउष्य सत्य वैदिक घमः में पूर्ण निष्ठा रखकर परोपकार. 


_ और पराक्रम करके सूयं के समान तेजस्वी हो ॥ ३॥ 


सुत्तास्‌ ७३ ॥ | 
१-११ ॥ ९-५ अश्विनौ}, ६,१ सविता; ८, ९९ झघन्या; ८, 
२० अग्निदे बता ॥ ९,४ जगतो; २ दृहती;३, १-९९ चिष्टुप॥ 
*मजुष्यकत'व्योपदेश:--मंचुष्य के कर्तब्य का उपदेश ॥ 2 
समिदो अग्नि षणा रथी दिवस्तपी चमी दुह्यते वा- 


मिषे म॑, । व॒यं हि वौ पुरुद्मांसो अश्विना हुवामहे 


सध॒मादेष कारव: ॥ १॥ र 
दि 3 [ 
सम्‌-दद्धः|। अथि; । बुषुणा। र्‌यी । दिवः । तस्तः । चः । 


DS कन 
दपि । ऊधसि । वहने नयने । सेचने ( भातस्‌ ) ( अग्नौ ) पराक्रमे ( सुशुतम्‌ ) 


शुतं पाके । पा० ६। १। २७। धा पाके--क्त | परिपकवम्‌। निश्चितम्‌ ( मन्ये ) 
(तत्‌) ( ऋतम्‌) यत्खत्यं धमे ( नवीयः ) रु स्तुतौ--अपू + ईयखुन्‌ । स्तुत्य- 
तरम्‌ ( माध्यन्दिनस्य ) अन्तः पूर्वपदात्‌ ठञ्‌ पा० ४। ३। ६० । मध्यो मध्यं 
दिनण्‌ चास्मात्‌। इति वार्तिकम्‌ । मध्यःदिनणप्रत्ययः । मध्ये भवस्य | यद्वा । 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ । पा० ४। १ । म६। मध्यन्दिन-अज | मध्यदिने भवस्य (सब- 
नस्य) षू भेरणे--ल्युद्‌ । सघनानि स्थानानि--निरु० ५। २२ | काक री 
(दश) भाषायां घाञङञ्‌सुजनि। वा० पा० २1२1 १७१। डु घाञ्‌ धारणपो ie | 
कि । यदवा । सर्वधातुस्थ इन्‌ । उ० ४ । ११८1 दघ धारशे-इन्‌ । म 51: 
पा० ७ | १।७५ । इत्यनङ्‌ । घारणस्प | आखस्बनस्य (पिव) पानं कुरु न 
(इन्द्र ) परसैश्वयंचन्‌ पुरुष ( वजन ) चर्जघारक ( पुरुकत ) हे बडुकमन. 
( ञ्चषाणः ) प्रीयमाणः॥ ` १६ र 


५ 
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( १६७२ as by Arya $न्ागुविर्चचे दभगाण्ये' ० eGangotri सू० ७३ [ ३६९ ] 
न्स्न्न्न्न्क्क्स्स्न्न्न्न्क्स्स्कॉस्स्स्च्् क्य ्न्च|्स्स्क्कप्स्स्य्ाप्यासाळ 2 न. 
दुहयते । वास्‌ । इ षे । मधु । वयस्‌ । हि ! वासू । परु- 
ज क काकण >> हद दा 
दर्मास; । अश्विना । हवामहे । सघ-मादेबु । कारवं; ॥ ९॥ 
भाषार्थ-( बुषणा ) दे दोनौ पराक्रमियो | (समिद्धः) भदीप्त (अग्नि) 
अग्नि [ के समान तेजस्वी ], ( दिवः ) आकाश के [ मध्य] (रथी) रथचाला 
( तप्तः ) पेशवर्ययुक्त ( घर्मः ) प्रकाशमान [ आचाय वरत मान हे]; (बाम) 
तुम दोनों की ( इपे ) इच्छापूति के लिये ( मु ) ज्ञान ( डुझते ) परि पूर्ण 
किया जाता है । ( पुरुद्मासः ) बड़े दमनशील, ( कारवः) कास करने वाले 
( चयम्‌) हम लोग ( चाम्‌) तुम दोनों को (दि) ही, ( अश्विना ) है चतुर 
स्री पुरुप | ( सधमादेषु ) अपने उत्सचौ पर ( इवामहे ) बुलाते हैं ॥ १॥ 
भावार्य--सब स्त्री पुरुष विज्ञानी शिक्षका से विविध विद्यायें प्राप्त 
करे' | और सव लोग पेसे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषां के सत्संग से लाभ उठावे ॥१॥ 


संसिठ्ठो अग्निरेश्विना तप्ती वा घुमे आ गंतस्‌ । 
दुह्यन्ते नूनं द'षणे ह घे नवो दखा मदन्ति बे घसंः॥।२॥। 
सस्‌-इंद्धः । अथिः। झश्विना । त्तः । वास्‌ । चर्मः । झा। 


३ हृ ०३. ; क द £ | 
गतस्‌ । दुह्यन्त । नूनस्‌ । वषणा । इह । थे नव, । दरखा। | 


सद्‌न्ति । वे घस: ॥ २॥ 


दु | आवार्ण- ( अश्विना ) दे चतुर स्त्री पुरुषो | ( याम्‌ ) तुम दोनो के 
लिये ( समिद्धः ) प्रदीप्त ( झुग्नि ) अग्नि समान तेजस्घी ( तप्तः ) पेश्यः 


. ९-( समिद्ध; ) प्रदीप्तः ( अग्नि: ) अग्निरिव तेजस्वी ( वृषणा ) पराक्रः 


| मिणौ ( रथी ) रथ-इनि । रथिकः ( दिवः) आकाशरय मध्ये ( तप्तः) तप 
_ 'पेश्यये--क्त | ऐेश्‍वर्ययुक्तः ( घर्मः ) अ०४ । १ ।२ । प्रकाशमान आचार्य; 
| ( डुह्ते ) प्रपूयेते ( षाम्‌ ) युवयोः ( इथे ) इच्छापूर्तये (मधु ) ज्ञानम्‌ (बयम्‌) 
| . ( हि) अवधारणे ( वाम्‌) युवाम्‌ ( पुरुदमासः ) अछुगागमः । बहुदमनशीला' 
( अश्विना ) अ० २। २६। ६। कमेसु व्यापकौ खोपुरुषौ (हवामहे ) आहया 
(सधमादेषु ) उत्सवेषु ( कार्‌; ) उ० १।१ । करोतेः--उण्‌ | कर्मकर्तारः ॥ 

_ २--( आ गतम्‌) आगच्छुतम्‌ ( ढुद्यन्ते ) पूर्यन्ते ( नूनम्‌) निश्वयेत 
(इह) अस्मिष्‌ समाजे ( घेनव: ) 'झ० ३।१०। १। थेनुबीङ्नाम-निघ१ 
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` १॥ ११ । तर्पयित्र्यो घेदवाचः ( दसा ) स्फायीतञ्चिव 
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TTF 
युं्त, ( घमः ) प्रकाशमान [ आचार्य घर्तमान है ], ( आ गतम्‌) तुम दातो 
आवो । ( बृषणा ) हे दोनो पराक्रमियो ! और ( दसा ) हे दर्शनायो चा रोग 
नाशको ! ( धेनवः ) वेदवाणियां ( नूनम्‌) अवश्य ( इह ) यहां पर ( दुह्यन्ते ) 
दुदी जाती हैं, और (वेधसः) घुद्धिमौन्‌ लोग (मदन्ति ) आनम्द पाते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ-जो स्री पुरुष येद विद्या द्वार विज्ञानी होकर कीति मान्‌ 
होते हैं, बुद्धिमान्‌ उनसे उपदेश पाकर लाम उठाते हैं ॥२॥ 


स्वाहाळृतः शुदे वेष यज्ञो यो झश्विनोश्चमसो दे 
बपानैः । तम्‌, विश्वे झमृतोसी जुषाणा गन्धवैस्य 


_प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥ ३॥ 


स्वाहा-कृसः । शुचिः । दे बेषु । यज्ञः । यः । शश्‍विना: । 
चुसेखः । देव॒-पानंः । तस्‌ । उ इति । विश्‍व । अमुताँस; । 
जुषाणाः । गन्धर्वस्यै । ग्रति । झास्ना । रिहन्ति ॥ ३ ॥-- 
भाषार्थ-( देवेषु) उत्तम गुणो में वर्तमान; ( अश्विनोः ) दोनो चतुर 
स्त्री पुरुषों का ( यः ) जो ( स्वाहाकृतः ) उन्दरवाणी से सिद्ध किया गया, 
( शुचिः ) पवित्र ( देवपानः ) विद्वानों से रक्ता याम्य (यज्ञः ) पूजनीय व्यवहार 
_(चमसः) मेघ [ के समान उपकारी ] है |. ( तम्‌ उ) उसी [उत्तम व्यवहार 
री के ( पाण ] सेवन करते इये (विश्वे) सब (भता ( जुषाणः ] सेवन करते हुये ( विश्वे ) सत्र ( अस्तास: ) अमर [ "निरा" 
वञ्चि० । उ०२ । १३ । 
। रोगनिवारकौ । दर्शनीयौँ -निरु० ६। २९ (मद्स्ति) 


'दरु उपछुये, दस दर्शने-एक्‌_ 
डोळ विधाने-अछन, । मेघाविनः-निध० 


. इप्यन्ति (वेधसः ) अ० १ । ११। १। विध 
३। १५ । अन ्रंवतू-म० १॥ क: 
ु क झ० २। १६। १ । सुवाचा निष्पन्नः (शुचिः) पवित्रः 

( देवेषु ) दिव्यगुणेषु घतेमानयोः ( यज्ञः ) पूजनीयो व्यवद्दारः ( अश्विनी: ) 
' उत्तमस्त्रीपुरुषयोः ( चमसः ) अ० ६। 891 ३ । मेघः-निघ० १। १०। मेध 
_ इयोपकारी ( देवपानः ) विद्वद्भिः पानं रक्षणं यस्य सः ( तम्‌) यक्षम्‌ (ड )प्एब 
_ ( बिश्ये.) सये ( अग्ृतासः) अमराः! निरलसा; (द्॒षाणाः) सर । प्रीय 
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ठ १। १३।४। शातब्यस्य कर्मणः ( सत्पती ) सज्जनानां पालकौ ( तप्तम्‌ ) 


( १६७ )॥ by Arya ३० ६६४्षेदीष्यि eGangotri झू० ७३ [ ३९८ ] 


भ ्त७्  . 
खसी ] लोग ( गन्धर्वस्य ) एथिवी रक्षक सूर्य के ( आस्ता ) सुख से [महा 
तेजस्वी होकर ] (प्रति ) प्रत्यक्ष ( रिहन्ति ) पूजते है ॥ ३॥ 


भावाथ-विद्वान खरी पुरुषों के उत्तम व्यवहारो का अडुकरण करके 
पुरुधार्थी लोग उनको सरादते हैं ॥ ३॥ 


यठखियार्वाह'तं घतं पयोऽयं स वामश्विना भाग.आ | 

गतम्‌ । माधवौ घतारा विदथस्य सत्पती तप्तं चमं 
` पितं रोच॒ने दिवः ॥ 9 ॥ 

यत्‌ । उखियोसु । आ-हुँतस्‌ । घुतस्‌ । पयय:। यस । सः । 

वास्‌ । श्विना । भाग; । जा । ग॒तस्‌। माध्वी इति। घर्तारा। | 

चिदुयस्य । सत्पती इति सत्‌-पती । तप्तस्‌ । घुर्मस्‌। पिबतस्‌। | 


इ अर चाळ 


। रोचने। दिवः॥४॥ 


भाषार्य-( यत्‌) जैसे ( उस्रिया) गौवा मे ( घृतम्‌) घृत और | 
( पयः) दूध ( आहुतम्‌) दिया गया है, ( अश्विना ) हे चतुर खी पुरुषो | ` 
. ( आ गतम्‌) आवो, ( अयम्‌ खः ) बही ( चाम्‌ ) तुम दोनो का ( भागः ) भाग | 
.[ सेवनीय ब्यवहार ] है । ( माध्वी ) हे मधुविद्या [ घेद्‌ विद्या ] के जानने 
"घाले, ( विदथस्य ) जानने योग्य कमे के ( धर्तारा ) धारण करने घाले, (सः | 
त्पती ) सत्पुरुषो के रक्षा करने बाले ! तुम दोनों ( दिषः ) सूये के ( रोचने) | 
| 


माणाः ( गध्यवेस्य ) अ०२। १. २। भूमिधारकस्य सूर्यस्य ( प्रति) प्रत्यक्षम्‌ | 
-( आस्न ) सुखेन । प्रकाशेनेत्पथ: ( रिहन्ति) अर्चन्ति -निघ०३। १४॥ | 
५ ४-( यत्‌) यथा ( उसत्नियाख) अ० ४ । २६ । ५ | गोषु ( आहुतम्‌) सम्यग्‌ ` 
दृत्तम्‌ ( घृतम्‌ ) (पयः ) दुग्धम्‌ ( अयम्‌) ( सः) ( वास्‌ ) युवयोः ( अश्विता) 
उत्तमखीपुरुपौ ( भागः ) सेवनीयो ब्यबहार; ( आ गतम्‌ ) 'आगच्छतम. 
(माध्वी) मधु + ६ गतौ-क्विप्‌ , छान्द्सो दीर्घः। खुपाँ सुजुकपूर्वसवर्णा० 
पा० ७। १ । ३४ 1 इति विभक्तः पूर्वसबरांदी्घः । मधु मधुविद्यां वेद्विद्या' 
` मीयेते ज्ञांनीतो मध्व्यौ मधुविद्यावेदितारौ ( धर्तारा ) घारकौ ( विदथस्य ) भ? 
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MT अ भ्र 
प्रकाश में ( तप्तम्‌) पेश्वयंयुक्त ( घर्मम्‌ ) प्रकाशमान [ धमः ] का ( पिबतम्‌ ) 
पान करो ॥ ४॥ - 
` भावार्थ-जैसे गौ से घृत दुग्ध आदि सार पदार्थ लिया जाता है, वैसे 
` > ही विद्वान्‌ खी पुरुष संसार के सब पदार्थों से तस्व ज्ञान प्राप्त करें, और जैसे 
` सूर्य के प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे दी ब्रह्म विद्या का प्रकाश 
करके आनन्दित होखे ॥ ४॥ ® 
तप्तो बौ घ॒र्मो नंक्षतु स्वहोता प्र वामध्व्य्‌ शचरतु 
पयंस्वान्‌ । मधाद्द ग्धस्यांशिबना तुनायां वीतं पातं 
` पय॑स उस्तियायाः ॥.५ ॥ भ | 
तप्त: । वास्‌ । चुर्मः । नक्षतु । स्व-हाता ॥ अ । बस्‌ । 
शध्ययु: । चरत । पब॑स्वान्‌ । मधेएः। दुग्धस्य । अश्विना । 
"तनायाः । कीतस्‌। पातस्‌ । पय॑सः । उ स्तरियायाः ॥ ५ ॥ | 
९ 0700 भाषार्थ--( अश्विना) हे चतुर खरी पुरुषो! ( वाम्‌) तुम दोनो को 
| ( स्वहोता) धन देनेवाला, (तप्तः) .पेश्वयंयुक्त ( घमः ) प्रकाशमान 
धर्म ( नक्षतु ) व्याप्त दोवे, ( पयस्वान्‌) शानवान्‌ ( अध्वयुः ) अहिंसा कम 
चाहनेवाला [ बह धर्म ] ( वाम्‌) तुम दोनो के लिये (प्रचरत्‌ ) प्रचरित होवे। 
तुम दोनो ( तनायाः ) उपकारी विद्या के ( डुग्धस्य ) परिपूर्ण ( मधोः ) मधुः 


क एरा ( तनायाः)-उपकार (भा न 9 
ऐश्वययुक्तम्‌ ( घर्मम्‌ ) प्रकाशमानं धर्मम्‌ ( पिबतम्‌ ) खीकुरुतस्‌ ( रोचने ) 
प्रकाशे ( दिवः ) सूयंस्य ॥ कवे 
५--( तप्तः) पेश्वर्ययुक्तः ( वाम्‌) युवाम्‌ ( घमः ) प्रकाशमाने! धम 
( नक्षतु ) व्याप्रोतु-निघ० २। १८। ( स्वद्दोता ) धनदाता (षाम्‌) युवाभ्याम्‌ 
( अध्वयुः; ) स्ुगय्वाद्यच । उ० १, ३७ । ,अध्वर+ या प्रांपणे-कु। 
अथवा सुप आत्मानः क्यच्‌ । पा० ३। १। ८ अध्वर-कपच्‌। क्याच्छन्दसि | पा० 
३।२। १७० उप्रत्ययः, अल्लोपः । अहि सांम्रापकः । ,अहि सामिच्छुः । याजकः 
(प्रचरतु ) प्रचरितो भवति (पयस्वान्‌) श्ञानचान्‌ (मधोः) मधुनः । मधुविद्यायाः 
( दग्धस्य ) प्रपूरितस्य (द्विना). दे उत्तमख्ीषुरषौ (तनायाः ) . तजु 
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| ( १६७६) ˆ by Arya Samaj थर्वधेरदभाध्ये' | Fo झूठ ३३ [ ३८६ ] | 
विद्या [ ईशवरशान ] की (चीतम्‌) प्राप्ति करो और ( पातम्‌ ) रक्षाकरो, [ जैसे] 


( डस्मियायांः ) गऊ के ( पयः ) दूध की [प्राप्ति और रक्षा करते हैं] ॥ ५॥ 
भावार्य-ख्री पुरुषो को योग्य है कि वे भम निष्ठ दोकर विद्या प्राप्त 
करके सर्वहिंतकारी कामों में सदा प्रस्त रहें ॥ ५ ॥ 


उप द्रव पय॑सा गोघुगोषमा घर्मे सिझु पयं उस्तिया- 
याः। वि नाकमख्यत्‌ सविता बरेण्योऽनुप्रयाशंमुषसो 
वि राजति ॥ ६ ॥ 
उप । द्रुव । पय॑सा । गो-घक्‌ । झओोषसू सा । घमे । सिञ्जूच। 
का नम १०.7. ~ लि ~~ ~ ,% नया 
पयः। उख्ियायाः। वि। नाकस्‌ । अख्यत्‌ । स॒विता। 
वरेण्यः । झनु-म॒यानंस्‌ । उषसः । बि । राजति ॥ ६ ४ 
भाषार्थ-( गोधुक्‌) दे विद्या के दोदने बाले विद्वान! (पयसा) विधान | 


१ 
3 
/ 


से ( ओषम्‌ ) अन्धकार दाहकं८व्ववहार के ( घमे ) प्रकाशमान यज्ञ के बीच / 
(उच ) आद्रं से ( द्रव ) प्राप्त हो, और ( आ ) सब ओर से ( सिञ्च) | 
खींच [ जैसे ] ( उस्रियायाः) गऊ के ( पयः ) दूध को । ( वरेण्यः ) श्रे 
(सविता) सब के चलानेवाले परमेश्वर ने (नाकम्‌) माच छुख का (वि ख्यत्‌) 
व्याख्यान किया है, घही . ( उषसः ) अन्धकार नाशक उषा के ( आजुप्रयाणम्‌) 
_ निरन्तर गमन का ( वि ) विशेष करके (राजति) राजा होता हे ॥ २॥ 


' चिस्तारे, तन उपकारे--पचाद्यच्‌ , दाप्‌ । उपकारिकाया विद्यायाः ( बीतम्‌) 
प्राप्ति कुरुतम्‌ ( पातम्‌) रक्षां कुरुतम्‌ (पयसः) दुग्घस्य ( उस्रियायाः ) थेने।। 
६-( उप ) सादरम्‌ ( द्रव ) गच्छु । प्रापुदि ( पयसा ) ज्ञानेन ( गोधु) / 
,विद्यादोहकः ( ओषम्‌ ) उष दाहे-घञ्ञ, । अन्धकारदाहक' व्यवद्दारम्‌ ( ) 
समन्तात्‌ ( घमे ) प्रकाशमाने यश्े-निघ० ३ । १७ ( सिञ्च) वर्धय ( पयः ) 
दुग्धम्‌ .( उस्नियायाः) गोः ( नाकम) मोक्षलुखम. ( वि अख्यत्‌. ) «सग 
ग्रकथने-लुङ्‌। अस्यतिवक्तिल्यातिभ्यो ऽङ्‌ । पा० ३। १। ५२। इति च्लेरड! | 
व्याख्यातवान्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( घरेशयः ) शरेष्ठः ( अः | 
` प्रयाणम.) निरन्तरप्रगमनम्‌ ( उषसः ) अन्धकारदाहकस्य प्रभातप्रकाशर्स | 

, ~ (घि) विशेषेण ( राजति) राजयति। शास्ति ॥ a | 
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श्‌" 9३ [ इटः ] ००८िपत ५ कापर सrShhna and 9041901 १६७9 ) 


"ण आचार्य -महुष्य गऊ के र गऊ के दूध के समान तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके 
सत्कर्मो' में प्रकाश करे । जैसे सूर्यं का प्रकाश लगातार सब देशों पर चला 
दाता है, उसी प्रकार परमात्मा ने सब के लिये मोत्त का उपदेश वेद द्वारा 
किया है ॥ ६॥ 
उप॑ हुये सुदुचा चे नुमे तां सुहस्ता गे.घुगुत दाहदेनाम्‌ । 

रे्टै सुवं सँित्ता सौविषल्योमीडरोचम स्तदु षु प्र वाचत्‌ः०॥ 

- उप॑ । हुये । खु-बुघास्‌ | थे नुस्‌ । शतास्‌। सु-हस्तः । गो- 
चुकू । उत । ढोहत्‌ । एनास्‌ । श्रेष्ठेस्‌ । सवस । सविता । 
साविषत्‌ । नः । शभि-इंद्धः । चुसेः। तत्‌ । क इति। सु। 
प्र। बोदत्‌ ॥ 3 ॥ 

भाषार्थ--( खुदुघाम्‌) अच्छे प्रकार कामनायं पूरी करनेवाली (एंताम) 
इस ( थेस ) चिद्या को (डप हये) मैं स्थीकार करता हूं, ( उत्‌) चैसेही 
( छुददस्तः ) हस्तक्रिया में चतुर ( गोधुक..) विद्यां को दोहने वाला [ विद्वान्‌ ] 
( पनाम्‌ ) इस [ विद्या.] के! ( दोहत्‌ ) दुहे । ( सविता ) ऐश्वयंघान परमेश्वर 
(भ्रेष्ठम_) श्रेष्ठ (सवम, ) ऐश्‍वर्य को ( नः) हमारे लिये. ( साविषत्‌ ) उत्पन्न 
करे | ( अभीद्धः ) सब ओर प्रकाशमान ( घमः ) प्रतापी परमेश्वर ने (तत्‌ उ) 
उस सघ को ( छुः) अच्छे प्रकार ( प्र वोचत्‌) उपदेश किया है॥७॥ 

भांवार्थ-सब मञुष्य कल्याणी बेदयाणी का पठन पाठन करके पेश्वर्य 
प्राप्त करें । जिस प्रकार परमेश्‍वर ने इसका उपदेश किया है ॥ ७॥ 
. यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--१। १६४ । २६। - 


७--( उप ) साब्रम्‌ ( हुये ) स्वीकरोमि ( छुदुघाम्‌) दुहः कव्घर्च। 
पा० ३।२।७०। छु--ढुद्द ्रपूरणे-कप्‌, हस्य घः। खुष्ु कामप्रपूरिकाम्‌ 
(विजुम्‌ ) बाचम्‌। विद्याम-म० २ ( एताम्‌ ) ( खुददस्तः ) अत्यन्तहस्तक्रिया 
इशलः ( गोधुक्‌ ) विद्यादोहकः ( उत्‌) ( दोइत्‌ ) लेडिरूपम्‌ । दोग्चु ( एनाम्‌) 
वाचम्‌ ( श्रेष्ठम्‌ ) ( सवम्‌ ) पेशवर्यम्‌ ( सविता ) सर्थेपेरकः Ms SC 
विषत्‌ ) झ० ६। १।३। उत्पादयेत्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( अभीद्धः ) सबंत 
' दीप्तः ( घमेः ) प्रकाशमानः परमेश्वरः ( तंत्‌ ) न सर्वम्‌ (उ) (छु) 
(9) ( घोचत्‌ ) बूज जुष्‌, अडमाचश््ान्दसः । उपदिषवान ॥. 
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( ९६१८ ) by Arya गाळूकृथर्धयेद'नाच्ये" eGangotri स्‌० ७३ [ ३८८ ] 
विज कक क क 1741: 2 कई 
हिड कणवती बंस पत्नी वसूनां बत्समिच्छन्ती मन॑सा 
न्यागैन्‌ । दृहाम श्वभ्यां पयो झुष्न्येयं सा वैधेता म- 

ह ते सौभगाय ॥ ८ ॥ 
हिङ-कणवती । व॒स-पत्नी । बसू नास्‌ । व॒त्सस्‌। इच्छन्तो । 
सनैसा। नि-आगंन्‌ । दृहास्‌ । अश्िव-स्या थ्‌ । पयः । अरन्या | 

| 


डयस्‌। सा । वर्ध तास्‌ । महते । सौभगाय ॥ ८ ॥ 


भाषाथ--( हिङ्छ्एवती) गति वा वृद्धि करने बाली, ( यछुपत्नी) 

घन की रक्षा करने वाली, ( घसूनाम्‌) श्रेष्ठो के बीच ( वत्सम्‌) उपदेशक 
पुरुष को ( इच्छन्ती ) चाहने वाली [ वेदवाणी ] ( मनसा ) विज्ञान के साथ 
( न्यागन्‌) निश्चय करके प्राप्त हुई है। ( इयम्‌) यह ( अधून्या ) हिंसा त 
न करने वाली विद्या ( अश्विभ्याम्‌) दोनो चतुर स्त्री पुरुषों के शिये; ( पयः) | 

विज्ञान को ( दुहाम्‌ ) परिपूर्ण करे,.( सा ) बही [ विद्या ]. ( मददते ) अत्यन्त + 

(सौभाग्य) सुन्दर ऐश्वय के लिये ( चर्धताम्‌ ) बढे ॥ ८॥ 
भावार्य-यह जो वेदवाणी संसार का उपकार करती है, उसको सव 

स्त्री पुरुष ग्राप्त होकर यथावत्‌ वृद्धि करे॥ ८॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१। १६४। २७॥ 
जुष्टी दमू'ना अतिथिदु रोण इम' नौ य॒ज्ञमुप॑ याहि 
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८--( हिडकूएवती ) हि गतिवृद्धयो;--डि । गतिं बृद्धि वा कुर्वंती (वसु 
पत्नी ) धनां पालिका ( वसूनाम्‌) श्रेष्ठानां मध्ये ( वत्सम्‌ ) अ०३। १२1२ 
बद्‌ कथने-सप्रत्ययः । उपदेशकम्‌ ( इच्छुप्ती ) कामयमाना ( मनसा ) 
नेन ( न्य.गन्‌ ) गमेलुङि रूपम्‌ । निश्चयेनागतवती ( दुहाम्‌) दुई लेढि 
आत्मने पद्म, तलोपः । दुग्धाम्‌ । भपूरयेत्‌ ( अश्विभ्याम्‌ ) स्त्री पुरुषयो्िताय 
( पयः ) विज्ञानम्‌ ( अभ्न्या ) अ० ३ । ३० १। अहिंसिका वेदविद्या ( शय 
प्रसिद्धा ( सा ( वर्धताम्‌ ) समृद्धा भवतु (महते) प्रभूताय ( सौभगा ) | 
शौभनेश्‍वय्यांणां भावाय ॥ 
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~ ~ MT ्o्o्o्् र 


विद्वान्‌ । विश्वा अर्थ अभियषुजा विहत्य शत्रूयतामा 
भरा भोजनानि ॥ ९ ॥ 
जुष्टः । दस ना: । अतिथिः। दुरोणे । दुमस्‌ । नः। य॒ज्ञस्‌। 
उप॑ । याहि. । विद्वान्‌ । विश्वाः । अग्ने, । अभि-युज्ञः। वि- 
हत्य । शच्ञ-यतास्‌ । खा । भर । भोजनानि ॥ ८ ॥ 

भाषाय--( अग्ने ) हे बिज्ञुली खदृश उत्तम गुण चाले राजन्‌ ! (जुए;) 
सेवा किया गया वा प्रसन्न किया गया, ( दमूनाः) शम दम आदि से 
युक्त, ( अतिथिः) सदा गतिशील [ महापुरुषार्थी ], ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ तू 
(नः ) हमारे ( दुरोणे ) घर में बर्तमान ( इमम्‌) इस ( यज्ञस्‌) उत्तम दान 
को (उप यादि ) सादर प्राप्त हो। और ( शत्रुयताम्‌ ) शंत, समान आचरण 
करने वालों की ( विश्वाः ) सब; ( अभियुजः ) चढ़ाई करतीहुई सेनाओं को 
(विहस्य ) अनेक प्रकार खे मार कर ( भोजनानि ) पालन साधनों को ( आ ) 
सव ओर से ( भर ) धारण कर ॥ 8॥ 

. भावाथ-सब प्रजागण धर्मात्मा पराक्रमी राजा को सदा प्रसन्न 

रक्खे, जिससे चह शत्र औं को जीत कर प्रजापालन करता रहे ॥ & ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-५। ४।५ ॥ 
_ अभे शे महते सौभ॑गाय॒ तव॑ दय म्नान्युत्तमानि सन्तु। 
सं जास्पत्यं सयससा छृ'णष्तर शात्रय॒तामुभि तिष्ठा म- 
हंस ॥ १० ॥ 


€--( जुष्टः ) सेवितः प्रीतो वा ( दमूनाः ) अ० ७। १४॥ ४ | शमदमा- 
हु ( अतिथिः ) ० ७ । २१ । १ । अतनशीलः.। महापुरुषार्थी ( डुरोणे ) 
“ २। २। ६। गृहवे वतेमानम्‌.( इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( यज्ञम्‌ ) 
विद्य >सेमपदाथंदानम्‌ ( डप ) ( याहि ) ( विद्वान.) ( विश्वाः ) समप्राः ( अग्ने ) 
दिच शुभगुराद्य राजन, ( असियुज; ) अभियोक्तीः परसेनाः ( विहस्य) 
( दर दृत्वा ( शन्रुयताम्‌ ) अ० ३ । १। ३ । शत्रुवदाचरताम ( आः) समन्तात 

) घर ( भोजनानि ) पालनसाधनानि॥ 

२० 


र 
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अग्ने गर्थे । महते । सौभ॑गाय । तव॑ । व्यू म्नानि । उत्‌- 
तमाभि । सन्त । सम्‌ । जाः-प॒त्यस्‌। सु-यसंस्‌ । झा । कणुष्ध। 
शच-यतास्‌ । अभि । तिष्ठ॒ । सहशि ॥ १०॥ : 
साषार्य-( शर्ध) हे बलवान ( अग्ने) विद्वान्‌ राजन्‌! ( महते) 
हमारे बड़े ( सौभगाय ) खुन्दर ऐश्वये के लिये ( तव ) तेरे ( युम्नानि ) यश 
बा घन ( उत्तमानि ) अति ऊंचे ( सन्तु ) दोषं । ( जास्पत्यम्‌ ) [हमारे] पत्नी 
पतिथमः [ गृहस्थ आश्रम ] को ( खुयमम्‌ ) सुन्द्र नियम युक्त ( सम्‌) 
बहुत ही भले प्रकार ( छणुष्व ) कर, ( शत्रुयतांम्‌ ) शत्रुसमान आचरण करे 
चालो के (महांसि) बला को ( अभि तिष्ठ ) परास्त कर दे ॥ १० ॥ 
_ _भाघाय-संयमी पुरुपार्थी स्री पुरुष बड़ा ऐश्वर्य, कीर्ति, बल प्राप्त 
करके शत्रओ को जीत कर प्रजा पालन कर ॥ १०.॥ 
यह मन्त्र ऋवेद में है--५। २८। ३। और यज्गञु ०-३३ । १२॥ | 
| सयवसाहु भगवती हिभूया अधा व॒यं भगबन्तःस्याभ। | 
FE आहि ठणेमच्न्ये विश्वदानीं पिब शङुस्‌'दुकसाचरंन्ती १. 
सुयवस-शत्‌ । भर्ग-वतो । हि। भयाः । धं । वयस्‌ । भग | 
वन्तः । स्याम । अद्घि । तुणास्‌ । अचून्ये । विश्व-दानी्‌ | 


पिब । शद्धस्‌ । उद्‌ कस्‌ । आ-चरन्ती ॥ ९९॥ 


१०--( अग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ ( शे ) शृधु उन्दे उत्साहे वा-पचाथर्ष, 
बलवन्‌। शर्धेः=्घलम्‌--निघ० २। 8। ( महते ) प्रभूताय ( सौभगाय) शो 
नेश्वर्याय ( तच ). ( द्यम्नानि ) अ० ६।३५। ३। धनानि यशांसि वा (उ 
मानि ) उढूगततमानि । उञ्नतसमानि.( सन्तु ) ( सम्‌ ) सस्यक्‌ ( जास्पत्य. 
पत्यम्तपुरोहिताद्भ्यो यक्‌ । पा० ५। १।.१२८। जायापति- यक्‌ , छ 
याशब्दपोलः सुडामश्च । ज्ायापत्यम्‌ । पल्लीपतिधंमः ( छुयमम्‌ ) ईष 
सुघु० | पा०३। ३। १२६। इति खल्‌ । जितेन्द्रियत्वादिनियमयुक्तम्‌ ( 
समन्तात्‌ ( कृणुष्व ) कुरु ( श्रयताम्‌) शन्रुबदाचरताम्‌ ( अभि 
आक्रमस्व । अभिभव ( महांसि ) तेजांसि । बलानि ॥ 


t 
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ण काषार्ण-[ हे प्रजा, सब खो पुसो! ] ( खुयवलात्‌) सुन्दर अन्न 
आदि भोंगने वाली और ( भगवती ) बहुत ऐेश्‍्वयं वाली (हि) ही ( भूयाः ) . 
हो, ( अथ ) फिर ( वयम्‌) इमलोग ( भगचन्तः ) बड़े ऐेश्वर्य वाले ( स्याम ) 
होवें । ( अधून्ये ) हे हिंसा न करने घाली प्रजा | ( विश्वदानीम्‌) समस्त दामों 
की क्रिया का ( आचरन्ती ) आचरण करती हुई तू [ हिंसा न करने वाली गौ 
के समान ] ( तृणम्‌) घास [ अल्प मूल्य पदार्थ ] को ( अद्धि) खा और 
(शुद्धस्‌) शद्ध ( उदकम्‌ ) जल को (पिय) पी ॥ ११॥ 

भावाय-जैसे गौ अल्प मूल्य घास खाकर और शुद्ध जल पीकर 
दूध घी आदि देकर उपकार करती है, . वैसे ही मनुष्य थोड़े व्यय से शुद्ध 
आहार विददार करके संसार का सदा उपकार करें ॥ ११॥ 

यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१ । १६७ । ४० ॥ 

इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
0 CLC 


वथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ 9४ ॥ 
९-४ ॥ ९१, २ वद्य!; ३ त्वष्टा; ४ जातवेदा देवता ॥ १-३ 
- अनष्टप्‌; ४ चिष्टप; ॥ 
शारीरिकमानसिकरोगनिवारणोपदेशः -शारोरिक और मानसिक रोग 
हराने का उपदेश ॥ 


अपचितां लोहिनीनां कष्णा मातेति शुश्र म। मुन - 
र. 3.5 उ र य र यी 


११-(सखुयवसात्‌ ) अदोऽनन्ने । पा० ३ । २। ६८ । खुयवस्‌+ अद्‌ भक्षणे- 
विद्‌ । शोभनानि यवसानि अन्नांदोनि द्स्ती प्रजा ( भगवती ) बहे श्‍व्ये- 
युक्ता (हि) अवघारणे ( भूयाः) ( अध) अथ। अनन्तरम्‌ ( भगवन्तः ) 
वह श्वर्ययुक्ता; ( स्याम ) भवेम ( अद्धि ) अशान ( तृणम्‌ ) घासम्‌ ( अध्न्ये ) 
अहिंसिके ( बिश्वदानीम्‌) दानीं च । पा० ५। ३। १८। विश्व" दानी प्रत्यय 
सप्तस्यर्थे | विश्वदानीम्‌्-सर्वदा--निरु० ११।४४। विश्वानि समग्राणि दानान्नि 
_ यस्यास्ता क्रियाम्‌, यथा दयानन्द्भाप्यों ऋक० १ । १६४ । ४० । (पिब) 
( शद्धम्‌ ) पवित्रम्‌ ( उद्कम्‌ ) जलम्‌ ( आचरन्ती ) अघुतिषठन्ती ॥ 
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ह डले हा मीहि 
वस्य मूलैन सजा विष्यामि ता सहस्‌ ॥ १ ॥ 

झप-चितास्‌ । लोहिनीनास्‌ । कुष्णा । माता । इति । शुभुंग। 
शुनः । दे वस्य॑ । झूखेन । सवाः। विध्यामि। ताः । अहस्‌॥१॥ 
भाषाय -( लोहिनीनाम्‌) रक्तवर्णं ( अपचिताम्‌ ) गण्डमालां आहि 

रोगौ की ( माता ) माता ( कृष्णा ) काले रंग चाली है, ( इति ) यह !( शुश्रुम) 

|| 

| 

। 

{ 

| 


हमने खुना है । ( अहम्‌ ) मैं ( सुनेः) मननशील ( देवस्य ) विद्वान वैद्य के 
( सूखेन ) सूल अन्थ से ( ताः सर्वाः) उन सब को ( विध्यामि ) छेद्ता हे ॥॥ 


भावार्थ-गण्डमाला आदि चर्म रोगो में पहिले काले धब्बे पड़ते, फिर 
रक्त वर्ण होजाते है, सदुवैद्य बड़े बड़े वैद्यो के मूल अ्न्थौ खे कारण समका 
“ उनका छेदन आदि करे, इसी अकार सजुष्य आत्म दोषी को हटावे ॥ १ ॥ 
(सूल ) ओषधि विशेष भी है जिसे पीपलासूल कहते हैँ ॥ 
इस सूक्त का मिलान अ० सू० ६। मे से करो ॥ 
लिध्याम्यासां प्रथ॒मां विध्याम्युत संध्यमाम्‌ । इदं | 
जँघन्याँमासासा चिछनव्धि स्तुकोमिव ॥२७ | 
` विध्याँसि । आसास्‌। ग्रयमास्‌ । विध्यांसि। उत। सुच्य॒सास्‌। | 
डू द्स्‌। जघन्यास्‌ । अासास्‌। सा। नक्षि । स्तुकांस-इव (१ 
भाषार्य-( आसाम्‌ ) इन [गण्डमाला] मै ले ( प्रथमास्‌ ) पहिली 
ह आ) एत [काला १ 9 


` १-_(अपचिताम्‌) अ० ६। ८३। १। गण्डमालादिरोगाणाम्‌ ( लोहिनी | 
नाम्‌ ) चर्णादचुदात्तात्तोपथात्तो नः। पा० ४।१।३६। लो हित-ङीप्‌, {वर | 
च नः | रोहिणीनां रक्तवर्णनाम्‌ (कृष्णा) रूष्णवर्णा ( साता ) जननी .। 
यित्री ( इति ) एवम्‌ ( श॒श्रुम ) लिडि रूपम्‌। वयं श्रुतवन्तः (सुनेः) मनेरुच्ं। 
ड० ४। १२३ । मचु अववेधने--इन्‌ । मननशीलस्य ( देवस्य ) विडुधो वैधः 
-( मूलेन ) मूलग्रन्थेन निदानेन ( सर्वाः ) समस्ताः ( विध्यामि) व्यध ताडने। | 
` चिदास्यामि ( ताः ) अपचितः ( अहम्‌) वैद्यः ॥ | | 
` =२_(विध्यामि) छिनझि विदारयामि (आसाम ) अपचितां मध्ये ( प्रथा । 
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को ( विध्यामि ) छेदता ह, (उत) और (मध्यमाम्‌ ) वीचवाली को (विध्यामि) 
तोड़ता हृ' । (आंसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌) नीचे वाली को ( इदम्‌) अभी 
( झा) सब ओर ( छिनझि ) सैं छिन्न भिन्न करता हु" ( इव ) जैसे ( स्तुकाम्‌ ) 
_ उनके बाल को ॥ २ ॥ | 
भावार्य-मनुष्य रोगों के नाश करने में बहुत शीघूता करें॥ २॥ 
्वाष्ट्रणाहं वच॑सा चि त॑ इ ष्यांम॑मीमदम्‌। अथो 
यो सन्युष्टे पते. तमु' ते शमयामसि ॥३॥ . 
: त्वाष्ट्रेणं । अंहस्‌ । वचेसा । वि। ते । ई षर्यास्‌। असौमदुस्‌।। 
अथो इति । यः । म॒न्युः। ते। पते । तस्‌ । ऊ इति 1 ते । 
शमयाससि॥३॥ | कक? 
भाषार्थ-[ हे मजुष्य | ] त्वाष्टे,ण ) सब के बनानेघाले परमेश्वर के 
(चचा ) चचन से.( अहम्‌) मैंने ( ते ) तेरी ( इेष्यांम्‌ ) ईष्यां को ( वि अमी- 
मदम्‌ ) मद्‌ रद्दित करदिया है (:अथो ) .और ( पते.) हेः स्वामिन्‌ ! [ परमे- 
श्वर ! ] ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( मन्युः ) क्रोध है, ( ते ) तेरे ( तम्‌). उसको 
(ड ) अवश्य ( शमयामसि ) दम शान्त'करते हैं ॥ ३॥ हु 
भावार्थ--जैसे वैद्य द्वारा शारीरिक रोगो.की चिकित्सा की जाती है, 


वैसे ही वेदादि शास्त्रों द्वारा मांनसिक रोगों की निवृत्ति करनी चाहिये, 
जिससे परमेश्वर कभी क्रोध न करे ॥ २॥ | 


आम कोन न तक ना 8 8 
माम्‌) मुख्याम्‌ ( विध्यामि) (उत) ( मध्यमास्‌ ) ( इदम्‌ ) इदानीम्‌ 
(जघन्याम्‌ ) हन यङ लुक-अच्‌। पृष्पोद्रादिरूपम्‌ यद्वा। जघन-यत्‌, इवाथु । 

` अधमाम्‌ ( आसाम्‌) ( आ ) समन्तात्‌ ( छिनद्मि ) मिनि ( स्तुकाम्‌) ष्टुच . 

भसादे-क, टापू , कुत्वम्‌ 1 उणंस्तुकाम्‌। रोमस्ताकमात्राम्‌ ( इव) यथा ॥ 

३--( त्वाष्टोण ) अ०२। ५। ६। त्वष्टू-अण । सर्वनिर्मातुः परमेश्वरस्य 

सम्बन्धिना ( अहम्‌) जीवः ( वचसा ) वचनेन (ते) तव ( इष्याम्‌) अ० ६। 

१८।१। परसम्पत्यसहनम। मत्सरम_( चि अमीमद्म.) विगतमदां इतवा- 

नस्मि ( अथो) अपि च ( यः ) ( मन्युः ) क्रोधः (ते) तव ( पते ) स्वामिन्‌ । ` 

परमेश्वर (तम्‌) (उ), अवधारणे (ते). (शमयामसि) शमयामः | शान्तं कुर्मः ॥ 
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व्रतेन त्वं व्रेतपते समंक्तो विश्वाहां सुमनां दोदिहोह । 
तंत्वां वयं जांतवेद:समिद्ठु ग्रजावेन्त उप॑ सदेस सर्व ॥१ 
घ॒तेने। त्वस्‌ । व्रत-पते, । ससू-झंक्तः । विश्वाहा । सु-मर्ना:।. | 
दीदिहि । इह । तस्‌ । त्या ।. वयस्‌ । जात-वे दुः । सस्‌- 
इंद्धस्‌ । ग्रजा-व॑न्तः। उप । सदस्‌ । सवं ॥ ४ ॥ 


~~ 


भाषाथ --( व्रतपते ) हे उत्तम नियमो के रक्षक परमेश्‍वर ! [ वा वि- 
द्वान्‌ | ] ( त्वम्‌) तू ( ब्रतेन ) उत्तम नियम से ( समक्तः ) संगति करता हुआ 
( छुमनाः ) प्रसन्न चित्त होकर ( विश्वाहा ) सब दिन ( इह ) यहां पर ( दी- 
दिहि ) प्रकाशमान हो । (जातवेदः ) हे प्रसिद्ध बुद्धि वा धन वाले ! ( प्रजा 
बन्तः ) उत्तम प्रजाओ वाले ( सवै बयम्‌) हम सब लोग ( समिद्धम्‌) अच्छी 
भांति प्रकाशमान ( तम्‌ त्वा ) उस तुझको ( उप सदेमं ) पूजा करते रहै ॥ ४॥ 
भावार्थ-मडुष्य परमेश्वर और विद्वानों के वेदोक्त धमो पर चलकर 
सामाजिक उन्नति करके सदा प्रसन्न रहें ॥ ४॥ 


सूक्तस्‌ ७४ ॥ 
७१०२ ॥ प्रजा देवताः ॥ ९ चिष्टुपृ; २ मध्ये ज्ये।तिस्चिष्टुप्‌ ॥ 
सामाजिकोक्षत्युपदेशः:--सामाकि उन्नति का उपदेश ॥ 
2 + 
मजावतीः सूयव से रुशन्तो: शुट्ठा अपः सु'प्रपाणे पिंब- 


er f= 


४--( बतेन ) अ० २। ३० । २ घरणीयेन नियमेन ( त्वम्‌) ( बतपते ) 
सत्कर्मणां पालक परमेश्वर विद्वन्‌ वा ( समक्तः ) अञ्जू. व्यक्तित्रक्षणकान्ति | 
गतिषु-क्त । संगत; ( विश्‍वाहा ) सर्वाणि दिनानि ( सुमनाः ) प्रलन्नचित्तः 
(दीदिहि) अ० २।६। १। लोपो ब्योवेलि । पा० ६। १। ६६। इति वलोपः 
र दीप्यख (इद ) अस्माकं मध्ये ( तम्‌) ( त्वा ) ( वयस्‌) ( जातवेदः ) अ० १! 

७। २। हे प्रसिद्प्रश् । प्रसिद्धधन ( समिद्धम्‌ ) सम्यग्‌दीप्तम्‌ ( प्रजावस्तः ) 
- मशस्तपुत्रपौत्रभत्यादिसहिताः (उप सदेम ) षढ्ल विशरणगत्यादिषु-लिड्या 
शिष्यङ। पा० ३। १। ८६। इत्यङ्ग। उपसद्यास्म । परिचर्यास्म (सर्वे )॥ | 
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सू० ७ [ ३८० 1०"व्व्साप्तकेव्काकडस-॥9/ and eGangotr ९६८५ ) 
० SS न त TCE SSN = र 
न्ती: । मा व' स्ते न शतु माघशंसः परि वो रुद्रस्ये 
हे तिव्ट णक्त ॥ ११ Se 
७ 
प्र जा-घैती; । सु-यवसे । रुशन्तीः । शुद्धाः । पः । सु-म पाने । 
सबैन्तीः । सा. वः । स्ते नः । ई शत ५ सा । झघ-शंस; । 
2. है ति ५ ३ 

यरि । घः । रुद्रस्ये । हे तिः । वणक्त, ॥ ९ ७ 

भावार्थ [ दे मद्धप्य प्रजाओ ! ] ( प्रज्ञावतीः) उत्तम सन्तान चाली, 
( खुयंबसे ) खुन्द्र यव आदि अन्न वाले [ घर ] में [अन्न] ( रुशन्तीः ) खाती 
हुई, और ( सुप्रपाणे ) खुन्दर जलस्थान में ( शद्धाः ) शुद्ध ( अपः ) जलौ को 
(पिबन्तीः ) पीती हुई ( चः ) तुमको ( स्तेनः) चोर (मा इशत ) वश में न 
करे, और ( मा ) न ( अघशंसः ) चुरा चीतने घाला, डाकू उ चक्का आदि [ बश 
में करे ], ( सद्रस्य ) पीड़ानाशक परमेश्वर की ( हेतिः.) हनन शक्ति (वः ) 
तुमको ( परि ) सब ओर से ( द्वृणक्त्‌, ) त्यागे रहे॥। १॥ | 

सावार्य-मञुष्य विद्याये उपाजेन करके अपनी सन्तानो को उत्तम 
शिक्षा देते हुये और अन्न जल आदि का सुप्रबन्ध करते हुये सदा हए पुण बुद्धिः 
मान्‌ और. धर्मिष्ठ रहे, जिससे उन्हे न चोर आदि सता सके और न परमेश्‍वर 
दण्ड देवे ॥३१{॥ 

यह मम्त्र आ चुका है-अ० ४।२१।७॥ 


पदज्ञा स्थ॒ रम॑तय॒ंःसं हिता विशेवनाम्नीः। उप॑ मा देवीदे. 
वेभिरेते । इ मं शोष्ठमिदं सदा चृतेनास्मान्ह्समु क्षत ॥२ 
पद-ज्ञा: । रथ । रसंतय:.। सस्‌ । हिताः । विश्व-नांस्नीः । 
उप । सा । दवीः दे वेभिः। झा । इत । इसस्‌ । गो-स्थस्‌ । 
इ दस । सद्‌; । घतैन । स्मात्‌ । सम्‌ । उक्त ॥ ३ ५ 
भाषार्थ--[ हे प्रजाओ ! तुम ] (पदज्षा)) पगदंडो [वा अपने पद] का 


१--शब्दार्थों यथा, अ०४। २१। ७॥ 


` २--( पद्शए ) पद्विहस्य स्थानस्य वा शाज्यः "> ) सवध (रमः 
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` _ (घतेन), प्रकाश-से ( सम्‌) यथावत्‌ (उच्तत) बढ़ाओ॥ २॥ 


( ९६८्द्‌ ७७७८०१ by Arya ञजहुघचेद्भाच्ये and eGangotri ० $६ [ ३९९ [ ] 


TT 0 0 
जानने वाली; ( रमतयः ) ऋीड़ा करने वाली, (संहिता; ) यथाचत्‌ हित करने 


वाली वा परस्पर मिली इई और (विश्वनास्नीः) व्याप्तना मवाली ( स्थ ) हो। 
( देवी!) हे. दिव्य गुण वाली देविये! | ( देवेभिः ) उत्तम गुणो के साथ (मा) 
सुक का ( उप.) समीप सै ( आ इत) प्राप्त होवो । ( इमम्‌) इस ( गोष्ठम्‌) 
वाचनालय को, ( इदम्‌) इख ( सदः ) वैठक को और ( अस्मान्‌) हमको 


भावाथ-मञुष्य परमेश्वर और विद्वानों के मांगे और अपनी स्थिति 
को जान कर परस्पर हित करके सामाजिक उन्नति करे ॥ २॥ 
सुत्त्तस्‌ ६ ॥ 
९-६ ॥ ९-५ व्यः} ६ इन्द्रो देवता ॥-१,३-५ अनुष्टुप्‌; ` 
२ द्विपदा जगती; ६ चिथ्टप ॥ 
१-५ रोगनाशस्य, ६ मचुष्यधम स्यापदेशः। १- 
भजुष्य धम का उपदेश ॥ ग 
आ सुखस: सुखसो असंतीभ्यो-अस'सराः । सेहाररस- 
तेरा लव॒णाहू विक्लेदीयसीं: ॥ १॥ 
आ । सु-खस:। सु-स्र॑सः । ञसंतोभ्यः । संत्‌-तराः । सेही; । 
शुरस-तराः । लव॒णात्‌ । वि-क्क दीयसीः ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ--( झां) सब ओर से ( खुस्तखः) चहुत बहनेवाले पदार्थ से 
ता ) अ० ६। ७३ । २। रमयित्रूयः (सं हिताः) सम्‌+ धा धारणी वा हि गतौ- 
। सम्यक्‌ दितं प्रतिपाद्यं यासां ताः परर्परसंगता वा ( विश्वनास्नीः ) 
८ ता पा०६॥ १। १०६ । इति जसः पूर्वसवर्णदीर्घ; । व्याप्तनामधैयाः 
कि (मा) माम्‌ ( देवीः ) देव्यः । दिव्ययुणाः ( देवेभिः ) उत्तमः 
इत ) आगच्छत ( इमम्‌.) ( गोष्ठम्‌.) घाचस्तिष्ठन्त्यत्र । चाचना- 


खयम्‌ ( इदम्‌) ( सद्‌ ( 
सम्यक्‌ ( उक्षत ) Su सदनम्‌ ( घृतेन ) प्रकाशेन ( अस्मान) (सम्‌) 


निर० १२ । 8। वर्धयत | 


` १¬( था) समन्तात्‌ ( छुस्नसः ) छ" स्र पतने-क्विप्‌। अनिदितां | | | 
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१ महन्ञाम--निघ० ३।३। उच्चण उक्षतेद्ेद्धिकमंण ळा 
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सू० ७६ [ ३८९ | ` सप्तमे कार्ङस्‌'॥ ७ ॥ (९६०७) 
~~ ळल छा TTS ss ण णनूलणमलल- 
( छुः ) बहुत बहनेवाली और ( असतीभ्यः ) बहुत बुरी [ पीड़ा ] 
से ( असक्ताः ) अधिक घुरी, ( सेहोः) सेहु [ नीरस वस्तु विशेष ] से 
(अरखतराः ) नीरस [ शुष्कस्वमाव ] और ( लवणात्‌ ),लवण,से ( विक्ले- 
दीयसीः)अधिक गल जानेवाली [गणडमॉलाओं ]के [नष्ट करदिया है-म०३]॥१ 

भावाये-मन्त्र १ तथा २ का सम्वन्ध (निहाः ) “नष्ट करदिया है" 
क्रिया मन्त्र ३ के साथ है। जैसे गंडमालाये कभी सूख जाती, कभी हरी हो 
जाती हैं, ऐसी ही कुवासनायें कभी निर्बल और कभी सवल हो जाती हैं ॥ १॥ 


या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्यां। विजाम्नि या 
अंप॒चितंः स्वयं सस: ॥ २ ॥ 
याई । गव्याः । झप-चितं;। अथो इति । याः । उप-प्॒याः । 
वि-जास्नि। याः। अप-चित्तः । स्वयस्‌-खसे; ॥-२॥ 
भाषार्य-( याः ) जो ( ग्रैव्याः ) ग्रले पर ( अयो ) और (याः) जो 


( उपपक्याः ) पक्खो [कन्धो] के जोड़ों पर (अपचितः) गरडमालाये [फुडियां] 
हैं। और ( याः ) जो ( स्वयंखसः ) अपने आप वहने वाली ( अपचितः ) 
Mrmr 3 ASH D 02 “2... 2 1... >; 


हल उपधाया ङ्किति । पा०६। ४ 1२७ । इति नलोपः । अतिस्नवणशीलात्पदार्थात्‌ 
( उस्नसः ) अत्यर्थं स्रवणशीलाः (असतीभ्यः) दुष्टाभ्यः ( असत्तराः ) अधिक- 
इशः (सेहोः) भ्रमृशीङ्‌० 1३० १ । ७ । षिञू बन्धने-उ;दुगागमः । सेइुनामनिः- 
सारपदार्थविशेषात्‌ (अरसतराः) अधिकशुष्काः (लवणात्‌) नन्दिप्रहिपचादि० । 
पा०३। १। १३४ । लूञ्‌ छेदने-ल्यु । सैन्धवादिच्ञाररसमेदात्‌ ( विकले. 
: ) क्लिदू आद्रीमावे-घञ्‌,, विविधः ल्केदो यासां ता विक्लेदाः। तत 
न, ङीप्‌। शसि रूपम्‌। अधिकस्रवणशीलाः॥ | 
२-(याः) ९ ग्रैन्याः ) ० ६। २५। २। ग्रीवासु गलप्रदेशेषु भवां 
नाड्यः ( अपचितः ) अ० ६। ८३ । १। गंडमालादिपीडाः ( याः ) ( उपपक्याः) . | 
टपपक्ष--यत्‌ । उपपक्षे स्कन्धसन्धौ सवाः ( विज्ञास्ति) विविध जायते 
विज्ञामा। अन्योभ्योऽपि श्यन्ते । पा० ३।२। ७५। बिउ जनी परादुभांवे-- 
॥ सतिन बिड्घनोरनुनासिकृस्यात्‌। पा० ६। ४1४१ । आत्वम्‌ । गुह्यप्रदेशे 
२१ हि 
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MRE SSS CO CO GI CF 
फु'सियां ( विजाम्नि) गुह्य स्थान पर है [उनको नष्ट दिया है--म० ३] ॥ २॥ 
भावार्य-दइःखदायी रोयो को चैद्य लोग नए कर ॥ २॥ 


यः कीकसाः प्रशाणाति तलोद्य मवातष्ठात ॥ 
लिहास्तं सव॑ जायान्य. थः कश्चं ककदि थ्थित; ॥३॥ 


यः । कीकसाः म-शणाति। तलोद्या स्‌ । झव-तिष्ठाति। निः। 


` हुए; तस्‌। खबैस्‌ । जायान्य॑स्‌। यः। कः। च । ककुदि । श्चतः३ 


भाषार्य-( यः) जो [ क्षय रोग] (कीकसाः) इंसली को हड्डियों 
को ( प्रश्‍टणाति ) ताड देता है और ( तीयम्‌) हथेली और तलवे के चम 
पर ( झबतिष्टति ) जम जाता है । (च ) और (यः) जो (कः) कोई (ककुदि) 
शिर मै ( रितः ) ठहरा हुआ है, ( तम्‌) उस ( सम्‌) खव ( जायान्यम्‌) 
क्षय रोग को.[ उस वैद्य॑ने ] ( निः ) निरन्तर ( हाः ) नष्ट कर दिया है॥२॥ 

भावार्ण- वैद्य रोगो के लक्षण जान कर उचित चिकित्सा करे ॥२॥ 


पक्षी जायान्यैः पतति सआ विशति पूस॑षम्‌ । तदक्षि- | 
तस्य भेषजनभयोः सुक्षतस्थ च ॥ ४ ॥ 


पक्षी । ज्ञायान्यः । पतति । सः। आं । विशति । पुरुषर्‌! 
' तत्‌ । अक्षितस्य । से षजस्‌ । उभया: । सु-क्षतस्य । च ॥४ ॥ 


कक TON र तत > नी 


( याः ) (अपचितः ) ( स्वयंस्नसः )--म० १ । व्रणरूपेण खयं खवणशीलाः ॥ 
३--( यः ) जायान्यः ( कीकसाः) अ० २ । ३३। २ । जत्रुवन्षो 

( प्रशुणाति ) प्रच्छिनत्ति ( तलीयम्‌ ) इसुरुहि०। उ०१ । &9 | तल ड 

याम्‌ इतिप्रत्ययः, दीर्धश्छाग्द्सः। भवे छन्दसि | पा०४। ४ । ११०। य्व | 

तलिति तले करतलपद्तले भवं चमः (अवतिष्ठति) आश्रयति (निः) निर 

( हाः ) अ० ६। १०३ । २ । हृञ्‌ नाशने-लुङ्‌। अहाः | अहार्षीत्‌ 

स वैद्य इति शेषः (तम्‌) (सवंम्‌) ( जायान्यम्‌) घदेरान्यः। ॐ 

. १०४] जै क्षये--आन्य । क्षयस्‌ । राजरोगम ( यः ) (कः) (च) (क 
अ०३।३।२। उत्तम्ताज़े । शिरसि ( श्रितः ) अधस्थित: ॥ 
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भाषार्थ--( पक्षी) पंख चाला [ उड़ाऊ ] ( जायान्यः) ज्यरोग 

( पतति ) उड़ता है, ( खः ) बह ( पूरपम्‌ ) पुरुष मे ( आ विशति) प्रवेश कर 

ज्ञाता है। ( तत्‌ ) यह ( अक्तितस्य ) भीतर व्यापे हुये ( च ) और ( सच्ततस्य ) 

बहुत फोड़ौ वाले, ( उभये ) दोनो प्रकार के [ क्षयरोग ] की (-भेषजम्‌ ) 
ओषधि है ॥ ४ ॥ 

भावारथे--सक्केच भीतरी और बाहिरी लक्षणों से रोग की पहिचान 


घार निवृत्ति करे ॥ ४॥ 
~ ० ०७ 27. 9 ॥ 
विद्म वै त जायान्य जोन, यता जायान्य जोयसै । 
कथं हु तत्र त्वं हेलो यस्यं कृण्मो हविशा हे ॥ ३॥ 
विद्य वे। ते । जायान्य । जान॑स्‌ । यत॑: । जायान्य । जोयसे । 
कथस्‌ । ह । तचे । तवस्‌। हन; । यस्य । कमः । इ विः। गहे ॥३॥ 

भाषार्थ-( ज्ञायान्य ) हे क्षयरोग | ( चै ) निश्चय करके (ते) तेरा 
( ज्ञानम्‌ ) जन्मस्थान ( विद्म ) इम जानते हे, ( यतः) जहाँ से, (जायान्य ) 
हे क्षयरोग ! ( जायसे ) तू उत्पन्न होता है। (त्वम्‌) त्‌ (तत्र) वहां पर 
( कथम्‌ ह) किस प्रकार से ही [ मनुष्य को ] ( हनः ) मार सकता है, ( यस्य) 
जिसके ( गद्दे ) घर मै ( हविः ) ग्राह्य कर्मा को ( कृएमः ) हम करते हैं ॥ ५. ॥ 

भावार्य-जो मनुष्य रोगो का कारण जान कर पथ्य का सेवन और 
कुप्य का त्याग करते हैं, वे खदा स्वस्थ रहते हैं ॥५॥ 

४--( पक्षी ) पक्षवांन । शीघूगतिः ( जायान्यः ) म०३ । क्षयरोगः 
( पतति ) शीघू'गच्छुति (सः ) ( आविशति ) प्रविशति ( पूरुषम्‌) पुरुपम्‌। 
शेरीरम्‌ ( तत्‌ ) ( अक्षितस्म ) अक्ष, व्याप्तौ-क्त । अन्तर्व्याप्तस्य तयस्य 
( भेषजस्‌ ) औषधम्‌ ( उभयोः ) अक्तितसुक्ततयेः ( खक्षतस्य ) क्षण हिंसायाम्‌ 
ताक वहुव्रणयुक्तस्य ॥ ` 

५--( चिद) ज्ञानीमः ( चै) अवश्यस्‌ ( ते) तव ( जायान्य) म? ३। 
हे चायरोग (ज्ञानम्‌ ) जन--घजञ. । जन्मस्थानम्‌ ( यतः ) यस्मात्‌ ( जायान्य ) 
( जायसे ) उत्पद्यसे ( कथम्‌ ) केन प्रकारेण ( ह ) अवश्यम्‌. ( तत्र ) (त्वम्‌ ) 

हनः ) इन्तेलेडि अडागमः । दन्याः पुरुषम्‌ ( यस्य) पुरुषस्य ( रुएमः ) 

कुम; ( हूचिः ) ग्रा पथ्यं कम ( गृहे ) ॥ 


Cd] 
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MS i ययाति 
चषत्‌ पिब कलशे. सोम॑मिन्द्र कृत्रहा शू र समरे वसू. 
नाम्‌ । माध्यन्दिने. स्वन्‌ आ ढ्‌ षस्व रयिष्ठानो र- 


. रथि-स्थानः । रयिस्‌ । झस्मासु । चे हि पद ॥ 
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यिसस्मासु येहि ॥ ६ ॥ ` ` 
धृषत्‌ । पिब्‌ । कलश । सोसस्‌ । इन्द्र । वच-हा । शूर । 
सुस्‌-्रे । वसू नास्‌ । साध्यन्दिने । सवने । आ । वृषस्व । 


- भाषार्थ-( धृषत्‌ ) हे निमय ! (शूर ) हे शूर ! (इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य 
चान्‌ मलुष्य ! ( चसूनाम्‌) धनौ के निमित्त ( समरे ) युद्ध सें ( वृत्रहा ) शत्र 
नाशक दो कर ( कलशे ) [ संसाररूप ] कलस में [ वर्तमान ] ( समम्‌) 
असुत रस को ( पिव ) पी । ( माध्यन्दिने) मध्य दिन के ( खबने ) काल वा 
स्थान में ( आ वृषस्व ) सव प्रकार बली दो, ( रयिस्थानः ) घनौ का स्थान तू | 
(रयिम्‌) धन को ( अस्मा ) हम लोगो में ( धेहि ) धारण कर ॥ ६॥ | 

भावार्य-मडुष्य ब्रह्मचर्य आदि पथ्य कमी से स्वस्थ, बलवान और 
मध्याह सूर्य के समान तेजस्वी होकर विद्या धन और खुवणं आदि घन संचय 
करके सब को सुखी रक्खे ॥६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है--६ । ४७ | ६॥ 


सूक्तस्‌ 9० ॥ 
९-३ ॥ सरुतो देवताः ॥ ९ गायची; २, ३ चिष्टुपू ॥ 
` वीराणां कतंव्योपदेश:--बीरों के कर्तव्य का उपदेश॥ 


enn 


६--( धृषत्‌) जिधुषा प्रागढभ्ये- शत, छान्दसः शः । हे प्रगल्भ (पिब 
( कलशे ) अ० ३। १२ । ७। संसाररूपे घरें वर्तमानम्‌ ( खोमम्‌) अखतर 
(इन्द्र ) हे परमैश्वय चन, जीव ( वृत्रहा ) शत्रुनाशकः ( शूर ) चीर { 
रणे ( वसूनाम्‌) धनानां निमित्ते ( माध्यन्दिने ) अ० ७। ७२। ३। | 
भवे ( सवने ) अ० ७। ७२। ३। काले.स्थाने चा (आ) सवंत (वृष) 
. बली भव ( रयिस्थानः ) रायो धनानि तिष्ठन्ति यस्मिन्त्सः ( रयिम्‌ ) 
( अस्माछु ) ( धेहि ) धर ॥ 
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किक न Om SE 
31] ७. ~ € क ली) ८. म वि 
सांत॑पना इदं हविमेरुंतस्तज्जु जुष्टन । अस्माकोती.रि 


शादस: ॥ १४ ; 
डाम्‌-त॑पनाः । दुदस्‌ । दृत्तिः। सरुतः । तत्‌ । जुजुष्टन । 
अस्माके । ऊ ती । रिशादसः ॥ ९ ॥ हक 
क आवार्ण--( सांतपनाः ) हे बड़े ऐश्वय मै रहने वाले ! ( रिशादसः) ` 


हे हिंसकों के मारने वाले ( मरुतः ) शूर विद्वान्‌ मचुष्यो ! ( अस्माक ) हमारी 
(ऊती ) रक्षा के लिये ( इदम्‌) इस और (तत्‌) उस ( हविः) ग्रहणयोग्य 


-येए्य कर्म का ( हुछुशन ) स्वीकार करो ॥ १॥ 


भावार्थ-पराक्रमी विद्वान, मनुष्य प्रजा की पुकार को सब प्रकार 
खुनकर रक्षा कर ॥१॥ 
इस सुक्त का मिलान अ० १।२०। १। से करो ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै-७ 1 ५8। 8। 
या नो मता मस्तो दु णायुस्तिरश्चित्तानि वसवी : 
जिघासति । द्रुहः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्तंपष्ठेन 
तप॑सा इन्तनो तम्‌ ॥ २॥ 
यः। नः । मतेः । सरतः । दुः-हूणायुः । तिरः। चित्तानि । 
वसवः । जिघासति । दुहः । पाशान्‌ । प्रति । मुजूचतास्‌ । 
सः । तपिष्ठेन । तपसा । हन्तन । तस्‌ ॥ २७ 


४ 


१--(सांतपना) सम्‌+ तप ऐश्वये-ल्युद्‌। तथ सघ पा ४.। ३ । ५३ ॥ 
अण्‌ । संतपने पूर्रोश्वय भवा चतेमानाः ( इदम्‌) समीपस्थम्‌ “ सिड 
कमे ( मरुतः ) ४० १ । २० । १। शराः | विद्वासिः। ऋत्विजः प १ 
(तत्‌) दूरस्थम्‌ ( जञज्ञष्ठन ) जुषतेः शपः शुः, तस्य वह र 
(अस्माक) अस्माकम्‌ ( ऊती ) चतुथ्यां! पूर्वंसचर्शदीर्घः । र 


(रिशाद्स; ) अ० २। २८। २, हिंसकानों हिका हि 
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तारुका) 1 
भाषार्य-( वसवः ) हे वसाने वाले ( मरुतः )- शूरो | (यः) जो 
( डुद्टणायुः ) अत्यन्त क्रोध को प्राप्त हुआ ( मतेः ) मजुष्य ( चित्तानि ) हमारे 
चित्ता के ( तिरः) आड़े होकर ( नः) हमें ( जिघांसति ) मारना चाहता है। 
(सः) वह [ हमारे लिये ] ( दुहः ) दोह [ अनिष्ट ] के ( पाशरन्‌ ) फन्दो को 
( प्रति ) प्रत्यक्ष ( मुञ्चताम्‌) छोड़ देवे, (तम्‌) उसे ( तपिष्ठेन ) अत्यन्त 

तपाने वाले (तपसा) ऐश्वयं वा तुपक आदि हथियार से (हन्तन) मारडालो ॥२ 

|] 


भावाथ- श्र वीर पुरुष दुष्टों का नाश करके शेंठौ का पालन करें ॥२। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-७। ५8। ८॥ 


सं व॒त्सरीणा म रुतः सत्रको उसक्षयाः सगणा मान- 
घासः। ते अस्मत्‌ पाश न्‌ प्र सु ज्ञुन्त्वेनसः सांतपना 
म'त्सरा मादयिष्णव'; ॥ ३ ॥ 
ससू-वत्सरीणौः। मरुत; । स॒-अर्काः। उरु-छोयाः । स-गंणाः। . 
न षाः । ते । अस्मत्‌ । पाशात्‌। प्र । सजूचन्त । एनसः | 
सांसू-तपनाः । सत्सराः । झादुयिष्णव: ॥ ३७ | | 
। 


| माषाय--( संघत्सरीणाः ) पूरे निवाल काल तक [जीवन भर] प्रार्थना 
थिये गये, ( स्वकः ) बड़े बञ्रौ वाले ( उरुक्षयाः ) बड़े घरों घाले, ( सगणा 


Pd 


२--( यः ) (नः) अस्मान्‌ ( मतेः) मडुप्यः (मरुतः) हें शरगणां 


(डु णायुः) हृणीयते क्रध्यतिकमा-निघ० २। १२। हृणीङ रोषणे लज्जायों 


-क | छुन्दसीणः । उ० १। २ ।हुण+ इण गतो -ञ्ण । दुहणं दुष्ट कोर्ष | 
गतः। प्राप्तक्रोधः ( तिरः) तिरस्कृत्य | उल्लळ घ्य ( चित्तानि ) अन्तःकरणाति | 
( वसवंः ) हे वासयितारः ( जिघांसति ) हन्तुमिच्छति ( हः ) द्रोहस्य | 
अनिष्टस्य ( पाशान्‌ ) वस्धान्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( सुच्चताम्‌ ) त्यजतु (स ) 
शत्रु: ( तपिष्ठेन ) तापयितृतमेन (तपसा) ऐश्वयेण तापकेनायुघेन वा ( न्तं) 
तस्य तनप्‌ । इत ॥ 

३-(सम्बत्सरीणाः)`संपूषाच्चित्‌। उ० ३ । ७२ | सम्‌+ ल. निवासे 
सरन्‌। सः स्यार्धधातुके | पा० 31४1 ४5 । सस्य तत्वम्‌ । संपरिपूर्वाच 
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शि nN RI ननम 
सना वाले, ( मादुषाखः ) मदन शील ( मरुतः ) शूर पुरुष हे । (ते) चे 


(सांतपना ) बड़े ऐश्चर्य घाले, (मत्सराः ) प्रसन्न रहने वाले, ( मादयिप्णवः ) 
प्रक्ष रखने चाले पुरुष ( अस्मत्‌) हम से ( एनसः) याप के ( पाशान्‌ ) 
फन्दा के ( ग्र सुङचन्तु ) छुड़ा देवें ॥ ३ ॥ , 

भावार्य-वे शर चोर पुरुष धन्य हैं जो प्रसन्नता से पुरुषार्थ करके 


` सव को क्लेशो से छड़ा कर सुखी करते हें ॥ ३ ॥ 


सूक्तम्‌ 3८ ॥ 
_ ९-२ अशिदे वता -॥ १सवराङ्‌ गायची; २ चिष्टुप्‌ ॥ 
झात्मोन्नत्युपदेशः--आत्मा की उन्नति का उपदेश | 
खि ते मुञ्चामि रश ना वि योकूत्र, वि नियोज॑नम्‌ । 
इ हैव त्वसजंख एच्यरने ॥ १७ 
बि। ते। सुञ्चास्‌। रशनास्‌ । वि।योक्तस्‌। घि। नि-योज- 
नसू । दुह । एव । त्वसू ! अजस्रः । एघि । ग्ने ॥ ९॥` 
भाषार्थ-][ हे आत्मा ! ] (ते) तेरी : (रशनाम्‌) रसरी को; (योक्तूम्‌) 
जोते चा डोरी के! और ( नियोजनम्‌) बन्धन गांड को (वि) विशेष करके 


( वि) विविध प्रकार ( वि सुञ्चामि ) मैं खोलतां हुं । ( अभे ) हे अशि [सः 


च। पा०५। १! &२ | संवतसर-ख, अधोष्टाथे । सम्वत्सर॑ सम्यग्‌ निवास- 
कालमधीप्डाः प्रार्थिताः ( मरुतः )-म० १। शुर ( स्वकाः) 'अ०७॥ २४। १ 
खुबज़िणः ( उरुक्षयाः ) क्षि निवासगत्योरेश्‍वर्ये च बिस्तीणग्रहाः ( सगणाः ) 
सैन्यैः सहिताः . ( मानुषासः) अ०४। १४।४५। असुक्‌। मदुममनं येषां ते 
(ते) मरुतः ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः ( पाशान.) बन्धान्‌ (प्र ) ( सुख्चन्तु ) मोच 
यन्तु ( एनसः ) पापस्य ( सांतपनाः )-म० १ । पूर्णँश्वर्यवन्तः ( मत्सरा: ) अ० 
४। २५ । ६ । मदी हषे-सरन्‌। दृष्टाः । प्रसन्नाः ( मादयिष्णवः ) णेश्छन्दसि । 


` पा०.३ । २ । १३७। मादयतेः- इष्णुच्‌ । हर्षकराः ॥ 


१--( वि मुञ्चामि ) वियाजयामि (ते) वव-( रशनाम्‌ ) आध्यात्मिक” 
क्लेशरूपां रजञ्ुम्‌ ( चि ) विशेषेण ( येक्तूम) अ० ३। ३०1६ आधिमौतिक- 
रूपं वन्धनसाधनम्‌ ( इद ) अस्मिन, संसारे ( प्व ) निश्चयेन ( त्वम्‌) आत्मा 
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( 


| तथा सुखेन (प्र) प्रकषण ( वोचः ) लुङि रूपम्‌ । अबोच; । -सूचितवातसिं | 


मान वलवान्‌ आत्मा ! ] ( इ ) यहां पर ( एव ) दी ( त्वम्‌ ) तू ( अजस, ) 
दुःख रहित होकर ( एधि ) रह ॥ १॥ 

भोवार्थ-जो पुरुषार्थी योगी जन तीन गाठी अर्थात्‌ आध्यासिक 
आधिदैविक और आधिभौतिक क्लेशो से छूट जाते हैं, वे संसार में रह च 
'सब को सुखी रखते हैं ॥ २॥ | 


अस्मै क्षत्राणि घारय॑न्तमंग्ने य॒नञ्मि त्वा ब्रह्म॑णा दै. 
व्येन । दीढिह् १ स्मभ्यं द्रविणेह भद्र मेसं वोचो हवि- 
दो देवतासु ॥ २॥ ु : ति 
अस्मै । काणि । धारयन्तस्‌ । झरने । युनज्मि । त्वा । 
ब्रह्म॑णा । देव्यन । दीदिहि। अस्मभ्यंस्‌ । द्रविणा । इ ह। 
जे प्‌ । म । दुसस्‌ । वोचः। हविः-दास्‌ । दे वतासु ॥ २॥ 
दुखे डी भाषार्थ-( अग्ने ) दे अभि [ तुल्य पराक्रमी आत्मा ! 1 ( अस्मै ) इस | 
| प्राणी ] के लिये ( क्षत्राणि ) अनेक बलों को ( धारयन्तम्‌) धारण करने 
वाले ( त्वा ) तुझको ( दैव्येन ) परमेश्वर से पाये इये ( बूह्मणा ) वेदश्ञात से 
( युनज्मि ) मैं नियुक्त करता हूं । ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ( इद ) यहां पर 
( द्रविणा ) अनेक धन ( भद्रम्‌ ) आनन्द से ( दीदिहि) प्रकाशित कर, (इमम्‌) 
इस  मजुष्य ] कोः ( देवताछु ) विद्वानों के वोच ( स क (देवता ) विद्वानों के वोच ( विदाम्‌) देने योग्य पदा योग्य पदार्थ 
nN तिलनिलकाहिलकीपो रः । पा० ३ । २ । १६७। नग 
“जस १ । अहिं नील 
| ५ “पमित्यय, । झहिंखितः ( पधि ) भव ( अग्ने ) अभिवद्‌ क 
वनय. असौ) गवरे (सजाशि) अ०२। १४1 ४1 बलानि (घा 
म घरन्तम्‌ ( अग्ने ) अग्नितुख्यपराक्रमिन्नात्मन्‌ ( युनज्मि ) योजयामि 
) त्वाम्‌ ( वृह्मणा ) वेदज्ञानेन ( दैव्येन ) अ० २। २. । २ । परमेश्वर स" 


i ( दीदिहि ) अ०२। ६। १ । अन्तर्गतणयर्थ; । संदोपय ( अस्मभ्यम्‌) | 
खा) अ० २।२६। ३ । घनानि ( इह) अस्मिन्‌ संसारे ( मर्द्रम्‌) यथा | 
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RMS NR न हससससस-टडॉ््इ्२३ञ्ोओ::ड,ससख अ सात 
का देने वाला (प्र बोचः ) तू ने सूचित किया है ॥२॥ सु 


सावार्थ-मजुष्म ब्रह्मचर्य योगाभ्यास आदि शुभ गुणो से अपने वलो 
को बडा कर परोपकारी दो कर कीत्ति बढाबे ॥ २॥ 


सूत्तस्‌ ७८ ॥ 

१-४ ॥ असावारया देवता ॥९, ३४ चिष्टुप्‌;२ विराट्‌ ॥ 

परमेश्वरणुणोपदेशः--परमेश्वर के झुणौ का उपदेश ॥ 
रु J ~ ७ | 

- यत्‌ ते दे वा अकृ ण्वन्‌ भागधेयमर्मांवास्थे सं वसन्तो 
महित्वा । तेनी नो यज्ञं पिएहि विश्ववारे रथिं ना 
- घेहि सुभगे सुवीरस्‌ ॥ १४७ 
यत्‌ । ते । दे वोः। अकु'एषत्‌ । भाग- घेयस्‌ । सर्मा-वास्ये । 
` सस-वसन्तः । सहि-त्वा । तेन । नः । य॒ज्ञस्‌ । पिपहि। 
विश्ववारे। रयिस्‌ । नः । थे हि। स॒-भगे। स-वीरस्‌ ॥ ९ ॥ 


. भाषार्थ-( अमावास्ये ) हे अमावास्या ! [लव के साथ बसी हुई शक्ति 
परमेश्वर ! ] ( यत्‌) जिस कारण से ( ते) तेरी ( महित्वा ) महिमा 
( संवसन्तः ) यथावत्‌ बसते हुये ( देवाः) चिद्वानौ ने ( भागधेयम्‌ ) अपना सेव 
. नीय काम ( अक्कण्वन्‌ ) किया है। ( तेन) उसीसे, ( विश्ववारे ) हे सब से 
स्वीकार करने योग्य शक्ति ! ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ [ पूजनीय ब्यवहार | 
को ( पिपृहि ) पूरा कर, ( सुभगे ) हे बड़े ऐश्वयेवाली | ( नः ) हमे (सुवी 


जी (इचिदाम्‌ ) ददातेः--क्विप्‌ । दातव्यस्य दाताराम्‌ ( देखताखु ) बिद्वत्सु ॥ 


१--( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( ते ) तब ( देवाः ) विद्वांसः ( अकृएवन ) ` 


कवि हिंसाकरणये। -—लड््‌। अकुवन्‌ ( भागधेयम्‌ ) सेवनीय व्यवहारम्‌ 
( अमावोस्ये ) अंमावस्यदन्यतरस्यांम्‌। पा०३। १ । १२२। अमा + षस 
भाच्छादने निवासे च-णयत्‌, टाप्‌। मा सरैः सह बलति सा अमावास्या 


तत्सभ्युद्धौ । हे सर्वेःसह निवासशीले शक्ते परमात्मन्‌ ( संवसन्तः ) बस-शतू । 
२२ ` 
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रम्‌) बड़े बीरों वाला ( रयिम्‌) धन ( धेहि ) दान कर॥ १॥ 
आवाय- इस मन्त्र मै ( अमावस्ये, संबखन्तः ) पष्‌ [ चस- रहना 
ढोकनां ] थातु से बने हैँ । विद्वान्‌ लोग सर्वान्तर्यामी परमेश्वर में झाधय 
लेकर सृष्टि के सब पदाथा से उपकार करके सव को चीर, पुरुषार्थी और धनी 
बनावे ॥१॥ 
इस मन्त्र को उत्तरा आ खुका--अ०७॥ २०1 ४॥ 


हमे वास्म्यैमावास्या३' मासा ब॑सन्ति सुछतो मयीमे। 
मथि देवा उभय सोध्या श्चेन्द्रज्येष्ठा:सस गच्छन्त्‌, सव 
अहस्‌ । एव । अस्मि । शमाऱवार्त्या । सांस्‌ । खा । वसन्ति। 
-कूते; । समि । इसे । सयि। दे वाः । उभय । साध्या;। 
च । इन्न्द्र-ज्येष्ठाः । सस्‌ । गच्छन्त. । सब ॥२॥ 


भाषाथ--( अहम्‌ ) में ( एव ) ही ( अमावास्या ) असाचास्या [सबके 

साथ वसी हुईं शक्ति ] ( अस्मि ) हूं, ( मयि ) सुक्त में [ वतमान होकर] 
( इमे ) यह सव ( सुरुतः ) खुकर्मी ली ग ( माम्‌) लमी मै ( आ वसन्ति) 
यथावत्‌ बास करते हैं। ( मयि ) मुझ में ( उभये ) दोनों प्रकार के (सब) 
सब ( देवाः ) दिव्य पदार्थ अथोत्‌ ( साध्याः ) साधने योग्य [ स्थावर ](च 
और ( इन्ठज्येष्टाः ) जीव को प्रधान रखने घाले [ अंगम `] पढ्थे ( सम 
“समेत्य) मिलकर ( आगच्छुन्त ) प्राप्त हुये है ॥ २॥ 


oe oF BPS RTECS SII CRC वता मह कत कक स 


_ सम्यगनिवसन्तः (महित्वा ) अ० ४।२। २। महस्वेन । अन्यदुगतम्‌-अ०५ 
३०।४॥ 

२--( अहम्‌ ) परमेश्वरः( एव )( अस्मि ) ( अमावास्या) म० १। सर्वे 
निवासशीला शक्ति; ( माम ) इन्द्रा लोकमाता मा- अमरः १। २६। ल्म 
(आ वसन्ति ) उपान्वश्याङ्शश्ः । पा० १ । ४ । ४८। अधिकरणस्य क्मता 
समन्ताद अवतिष्ठन्त ( खुछ तः ) खुकर्माणः ( मयि ) ( देवाः ) दिव्य 
(उभये) अ० ४। ३१ । ६। द्विविधाः, चराचराः ( साध्याः ) अ० ७। ४ | 
साधनीया: । स्थावराः ( इन्द्रज्येछठाः ) जीवभ्रधांनाः । जङ्गमाः (सम्‌) 

( अगच्छन्त) प्राप्तवन्तः ( सर्वे ) समस्ताः ॥ 
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भांघार्थ -इस मन्त्र में ( अमावस्या, घसन्ति ) पद्‌ [ चस-रहना, 
ढांकनां ] धातु से वने हैं। परमेश्वर सव मनुष्यो को उपदेश करता है कि बह 
अन्तर्यामी होकर समस्त, चर और अचर संसारका अपने वश में रखता है॥२॥ 
यज्षुरबेद अ० ४० म० १ में ऐसा चचन है। 2 
ई शा वास्येसिद्‌ ४» सर्व यत्‌ किजूच जगत्यां जगत्‌ ॥ 
` ( इदम्‌ खर्वम्‌) यह सब, ( यत्‌ किंच ) जो कुछ ( जगत्याम्‌) सृष्टि में 
(जगत्‌ ) जगत्‌ है, ( ईशा ) ईश्वर से ( वास्यम ) वसा हुआ है॥ 


क क ° यै 
आन्‌ रात्री सं गमंनी वसू'नामूर्ज पुष्ट वस्वांवे शर्य- - 
2५ rf ट> पोज है ५ 
न्ती) अमावास्याँसै हविषा निघे मोर्ज_ दुहोना पयसा . 


न आगन्‌ ॥ ३ ४. 
झा । झरत) राची । सस्‌ू-गर्सनी । वसू'नास्‌ । ऊजैस्‌। पुष्टस्‌ । 
वसु' । आ-वे शय॑न्तो । अ्मा-वास्याय । हविषां । विधे म । 
ऊजस्‌ । दुहाँना । पय॑सा । नः। आ । सगल ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--( वसूनाम्‌.) निवास स्थानौ [ लोको ] का ( संगमनी ) 
संयोग करने वाली, (ऊर्जम्‌) पराक्रम और ( पुष्टम ) पोषण और (वसु ) धन 
( आवेशयन्ती ) दान करती हुई ( रात्री ) सुख देने वाली शक्ति ( आ अगन्‌ ) 
आई है । ( अमावास्याये ) उस अमावास्या [ सव के साथ घास करने घाती. 
शक्ति, परमेश्वर ] को ( हविषा ) आत्मदान [ पूरण भक्ति ] से ( विधेम ) 
हम पूजे, ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( पयसा ) धान के साथ ( ढुद्दाना ) प्रण 
करती हुई बह ( नः ) हमे (आ अगन्‌) प्राप्त हुई है॥३॥ 


३--( आ अगन्‌) अ० २।8। ३। आगता ( पा जा जा आह] ग्र १।१६`। १। 
रा दाने -जिपू, ङीप्‌ । सुखदात्री ( संगमनी ) संयोाजयित्री ( वसूनाम्‌) निवास- 
स्थानानां लोकानाम्‌ ( ऊर्जम्‌.) पराक्रमम्‌ ( पुस्‌ ) पोषणम्‌ ( चछु ) धनम्‌ 
( आवेशयन्ती ) प्रयच्छन्ती ( अमावास्यायै )-म० १ । सर्वैः सह निवासः 
शीलाये ( हविषा ) आत्मदानेन ( विधेम ) परिचरेम ( ऊर्ज॑म्‌ ) ( दुद्दाना ) 


भपूरयन्ती ( पयसा ) पय गतौ--असुन, । छानेन ( नः ) अस्मान्‌ ( आ अगन) | 
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_ भावार्थ-इस मन्त्र में ( अमाचास्यायै, . वसूनाम्‌, वरु ) पद्‌ [ घस 
रहना ] धातु से यने है । जो मजुष्य परमेश्वर के उत्पन्न किये पदार्थों से पुरु 
दाथः और भक्तिके साथ उपकार लेते हैं, घे दी ऐेश्वर्यवान्‌ होते हैं॥३॥ 
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रू पाणि परिभू. 
जजान | यत्कामास्ते जहमस्तन्यो अस्तु व॒यं स्याम 

पत॑यो श्यीणास्रू ॥ ४ ॥ 


असा-चास्ये । न। त्वत्‌ । एतानि। अन्यः । विश्वां । रूपाणि। 
परि-शः । ज॒जान । यत्‌-कामाः । ते । ज॒हुसः । तत्‌ । नः 
पस्त । वयस्‌ । स्यार । पतयः । रयीणास्‌ ॥ ४॥ 


भावाय- ( अमावास्ये ) हे अमांवास्या ! [ सव के साथ निवास 
करने वाली शक्ति, परमेश्वर ! ] ( त्वत्‌) तुझ से ( अन्यः) दूसरे किसी ने 
. (परिभूः ) व्यापक होकर (पतानि ) इन ( विश्वा ) सव ( रूपाणि ) रूपवाले 
[ आकार घाले ] पदाथौ को ( न) नहीं ( जजान ) उत्पन्न किया है । (यत्कामाः) 
जिस वस्तु की कामना वाले हम ( ते ) तेरा ( जुहुमः ) स्वीकार करते हैं, (तत्‌) 
चह ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) होवे, ( वयम्‌) इम ( रयीणाम्‌) अनेक धनो 
के (पतयः ) स्वामी ( स्याम ) बने रहे ॥ ४॥ 
भावायं--परमेश्चर ही अनुपम, सर्वशक्तिमान्‌ और सब सि काकतां 
. है, उसी की शरण लेकर विद्या सुवण आदि घन प्राप्त करके ऐश्वय वान होत भा 
यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १०। १२१ । १० | और यजुवेद- 

झ० २३। ६५ ॥ 


°F न्न SP I FT 


ड 
४--( अमावास्ये )-म० १। सैः सह निवासशीले (न ) निषेधे ( त्वत्‌) 
त्वत्त: ( एतानि) दश्यमानानि ( अन्यः ) भिन्नः ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि ) | 
मूर्तानि घस्तूनि ( परिभूः ) भू प्राप्ती--क्विप्‌ । व्यापकः ( जजान ) जन जनने 
लिट्‌ । उत्पादयामास ( यपकामा; ) यङ्चस्तु कामयमानाः ( ते ) तव ( जु ) 
` इ दानादानयोः । खीकार कुमः ( तत्‌ ) कमनीयं वस्तु ( नः ) | 
(अस्त) (वयम) ( स्याम ) भदेम ,( पतयः ) स्थामिनः ( रयीयाम.) | 
` धनानाम्‌ ॥ | 
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जू ८० [ ३८५ 12006घरलसे उकाएडस्‌_७ यो 151 and ७७॥॥५० ँ १६८८ ) 
सूक्तस्‌ ८० ॥ 

९-४ ॥ पौर्णमासी देवता ॥ ९, ३, ४ चिष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌ ॥ 

ईश्वरणुणोपदेशः- ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 

पूर्णा पशचाठुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौजणेमासी 
क क = न र पक 
जिगाय । तस्याँ दे बैः सं वस'न्तो महित्वा नाकस्य पणे 
समिषा मंदेम ॥ ९॥ र 


पर्णा । पश्चात्‌ । उत । पूर्णा । परस्तांत्‌ । उत्‌ । सध्यत: । 
पौण -सासी । जिगाय । तस्यास्‌ । दे वैः। सस्‌-वतन्तः । सहिः 
त्वा । नाकंस्य । पृष्ठे । सस्‌ ।इषा। सदेस॥१॥ 
-साषार्थ--( पश्चात्‌) पीछे ( पूणा ) पूणा, ( पुरस्तात्‌) पहिले ( डत ) - 
और ( मध्यतः ) मध्य में ( पूणा ) पूर्ण ( पौर्णमासी ) पौर्णमासी [ सम्पूर्ण 
परिमेय वा आकारवान, पदार्थों की आधारशक्ति, परमेश्‍वर ]( उत्‌ जिगाय) सव 
से उत्कृष्ट हुई है। ( तस्याम्‌) उस [शक्ति] में ( देवैः ) उत्तम गुणी और 
( महित्वा ) महीमा के साथ ( संवसन्तः ) निवास करते हुये हम ( नाकस्य ) 
सुख की ( पृष्ठे) ऊ चाई पर [ वा सिंचाई में ] ( इषा ) पुरुषाथे से (सम्‌) 
यथावत्‌ ( मदेम ) आनम्द्‌ भोगं ॥ १॥ 


१- ( पूणो ) समग्रा ( पश्चात्‌) सूष्टेः पश्चात्‌ ( उत ) अपि ( पूणां ) 
( पुरस्तात्‌ ) सृष्टेः प्राक्‌ ( उत्‌) उत्तमतया ( मध्यतः ) इतराभ्योऽपि द्श्यन्ते | 
पा०५। ३ । १४1 इति सप्तम्यर्थ तसिल्‌ । मध्ये । सृष्टिकाले ( पौरंमाखी ) 
सर्चधातुएयोऽसुन्‌। उ० ४। १८६। माङ, माने-अखुन्‌। सास्मिन्पौर्णमासीति। R= 
पा० ४ । २ (२१ | इति पूणंमास्‌-अण्‌। पूर्णाः सम्पूण मासः परिच्छ्द्याः पदाथा का 
यस्मिन्‌ स पौर्णमासः, स्त्रियां डीपू । सम्पूर्णीपरिच्छेद्षपदार्थाथारा शक्ति: पर ळे 
मेश्वरः (जिगाय ) उत्कृष्टा बभूव ( तस्याम्‌.) पौरणंमास्याम्‌ ( देवै: ) उत्तम- हु 
ग्णेः ( संवसन्तः ) सम्यग्‌ निवसन्तः (महित्वा ) अ०४। २ हि | २ t महिम्ता 
( नाकस्य ) सुखस्य ( पृ्ठे एडु सेचने थक । उपरिभागे सेचने वा ( सम्‌) 
सम्यक्‌ ( इचा ) इष गतौ-किप्‌ | उपायेन ( मदेम ) ष्येम । ' 
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| 
| 
| 
| 
| 


. वाम्‌ ) झक्षीणाम्‌ ( रयिम्‌ ) सम्पत्तिम्‌ ( अनुपद्स्वतींम्‌ ) | | 


( १9०० 0012 by Samaj सम्क्गने दाऽ ये eGangotri झु? to [ ३८५ ] 


त बन 
भावाय-परमेश्वर सृष्टि से पद्दिले और पीछे - और मध्य सें वर्तमान 


और सवोत्कृष्ट है, उसी के आश्रय से भज्ञष्य उत्तम गुणी होकर मोक्ष सुख 
प्राप्त करे ॥१॥ 


वषभं वाजिन वयं पौमणंसास' यंजामहे । 

स ने। ददात्वक्षितां दयिमनु'पदस्वतीस्‌ ॥ २ ॥ 

वृषभस्‌ । वाजिनश्‌ । वयस्‌ । पौर्ण -सासस्‌ । यजामहे । सः। 

नः । ढुढात । अक्षितास्‌ । रयिस्‌ । अनु 'प-दस्वतीस्‌ ॥ २॥ 
भाषार्थ-( वयम्‌ ) इम लोग ( बुषभम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, ( घाजिनस्‌ ) महा. 

बलवान ( पौर्णमासम्‌ ) पौणेमास [सम्पूर्ण परिमेय पदार्थी के आधार परमेश्वर] 


को ( यजञामह्दे ) पूजते हैं। (खः) घह (नः) हमें ( अक्षिताम्‌) बिना घरी 
हुई और (अलुपदखतीम्‌ ) बिना घटने बाली (रयिम्‌ ) सस्पत्ति (ददातु) देवे ॥२ 


भावार्य-मडुप्य सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना करके पुरुषार्थ ` 
,के साथ ऐश्‍वर्यबान्‌ होखे ॥ २॥ 


| 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूप्राणि परिभूर्ज- | 
जान । यत्कामास्ते जहुमर्तब्नो' अस्तु वय स्याम पर्तयो 


रयीणास्‌ ॥ ३ ॥ 

्रजा-पते । न । त्वत्‌। एतानि । अन्य; । विश्वां । रूपाणि। 

परि-्ू: । जजान । यत्‌-कामाः । ते । जुहमः | तत्‌ । नः। 

रतु । वयस्‌ । स्यास । पत॑यः । र्‌योणास्‌ ॥ ३ ॥ 

11111... 5. 111 11 कक 
२--( बृषभम्‌ ) अ० ४।५.।१। सर्वश्रे्ठम्‌ ( वाजिनम्‌ ) ` मावलिं 

नम्‌ ( वयम्‌) ( पौणंभासम्‌ )-म० १ । सम्पूणपस्मियपदार्थाधार परमेश्वर 

( यजामहे ) पूजयामः ( सः ) पौर्णमासः ( नः ) अस्मभ्यस्‌ ( ददातु ) ( अदि 


च्यरहिताम्‌ -॥ द 
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भावार्थ-( प्रजापते) हे प्रजापालक परमेश्वर ! (त्वत्‌) तुक से 
(अत्यः ) दूसरे किसी ने ( परिभूः ) व्यापक दो कर ( एतानि ) इन ( विश्वा ) 
सब (रूपाणि ) रूपवाले [ आकार वाले ] पदार्थी के (न) नहीं ( जज्ञान ) 
उत्पन्न किया है। ( यत्कामाः) जिल वस्तु .को कासना वाले हम (ते) तेरा 
( छहुमः ) खीकार करते हैं, (तत्‌) वदद (नः ) मारे लिये ( अस्तु ) होये, 
( बयम्‌) हम ( रयीणाम्‌) अनेक धनो के (पतयः ) खामी (स्याम) बने रहे ॥३ 
भावार्थ--यह मन्त्र अ० ७ । ७३1४ | में.आ चुका है, ( अमावास्ये ) 
के स्थान पर यहां ( प्रजापते ) पद्‌ है, भावार्थ समान है ॥ ३.॥ 
३--( प्रजापते ) हे प्रजापालक | अन्यदुगतम्‌-आझ० ७। ७६। ४॥ 
पौर्ण मासी प्रेथमा यज्ञियासीदडूां, रात्रोणामतिशव_- 
कप व > < ०० 
रेष । ये त्वां यज्ञेयेज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाक सुकृतः 
प्रविष्टा; ॥४॥ | 
पौर्ण -सासी । प्रथमा । यज्ञिर्या । झासोत्‌ । झह्वाँस्‌ । राखी? 
शास्‌ । झति-शर्व रेषु’ । ये । त्वास्‌ । यचे: १ पच्चिये । सथः 
यैन्ति । मी इति । ते । नाक । सु-कृत:। -विष्टा:॥ ४ ॥ 
भाषार्थ--( पौणंमासी ) पौर्णमासी [ सम्पूर्ण परिमेय पदार्थों की आ- 
घार शक्ति ] ( अह्वाम्‌) दिनों के बीच और ( रात्रीणाम्‌ ) रात्रिया के ( अति- 
` शवरेषु ) अत्यन्त अन्धकारो मे ( प्रथमा ) पहिली ( यज्ञिया ) पूजा योग्य (आए 
सीत्‌ ) हुई है । ( यक्षिये ) हे पूजायोग शक्ति ! (ये) जो ( त्वाम्‌) तुमे (यैः) 
पूजनीय व्यबहार से ( अर्धयन्ति) पूजते हैं, ( अमी ) यद ह [ pe ] 
_और (ते) वे [ आगे और पीछे होने वाले ] (कतः ) खुकमी ह लोग ( नाके) 
४--(पौर्णमाली)-म० १। सम्पूर्णपस्मियपदारथाधारा शक्तिः ( क ) 
आद्या ( यज्ञिया ) पू नाहा (अहम) दिनानां मध्ये ( रात्रीणाम्‌) अलि 
क्‌ गृ शु बृञ्चतिश्य; ष्वरच्‌ । उ०२।१२१। शू दिला 5 
तमः। अत्यन्तान्धकारेचु ( ये ) मजुष्याः ( त्वाम्‌ ) पौर्णमासीम्‌ ( यश्ञेः ) पूजः 
नीयैः कर्मभिः ( यज्ञिये ) पूजाहे ( अथेयन्ति ) ऋषु ड de 
अचेनति ( अमी ) इदाीतनाः ( ते ) दूरस्थः सूते भविष्यति च अला (दएको 
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-णिच्‌ | चर्धेयन्ति। 


( ९७०२ 902०० by Arya Samaj आथर्वने क्साऽ्ये० eGangot झू० टुर [ ३९६ ] 


आनन्द में ( अरिष्टाः ) प्रविष्ट होते हैं ॥ ४॥ 
भावार्थ-जो परमेश्‍वर सृष्टि और प्रलय से अनादि और अनन्त है, 
उसकी पूजा करके सब मनुष्य आनन्द पाते हैं ॥ ४ ॥ 
सुप्तस्‌ प्र 
९-६ ॥ ॥ ९ सोामार्को; २-६ चन्द्रमा देवता ॥ ९ जगती; २, 
दै चिष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌ + ४ पङ्त्त्िः; ५ चिष्टुब्‌ ज्योतिष्मतो ॥ 
सूर्यधन्त्रलक्णोपदेशः-सूय, चन्द्रमा लक्षणौ का उपदेश ॥ 
पूर्वापरं च॑रतो मायथै ती शिशू क्रीडन्तो परि याताऽशं - 
वम्‌ । विश्वान्यो भुव॑ना विचष्ट क्र तूं रन्यो विदघ- 
ज्जायसे नवः ॥१॥ - व 
पर्व अपरस्‌ ॥ चर॒त॒ः । साययाँ। एतौ । शिशू इति । कोडन्ती। 
परि । यातः । शरण वस्‌ । विश्वां । झन्यः। भुवंना। वि-चष्टं। 
का तून्‌ । सन्य: । वि-द्घत्‌ । जायसे । नव॑ः ॥ ९ ॥ 
. भाषार्य-( एतौ) यह दोनो [ सूर्य, चन्द्रमा ] ( पूर्वापरम्‌ ) आगे 
पींछे ( मायया ) बुद्धि से [ ईश्वर नियम से ] ( चरसः ) विचरते हैं, (क्रीडन्तौ) 
खेलते हुये ( शिशू) [माता पिता के दुःख हटाने घाले ] दो बालक [ जैसे ] 
( अणेवम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( परि ) चारो ओर ( यातः ) चलते हे । ( अन्यः 
क [ सूर्यं ] ( विश्वा) सव (सुचना) भुवनो का ( विचर ) देखता है, | 
सुखे ( सुकृत.) सुकर्माणः ( प्रविष्टाः ) स्थिता भवन्ति ॥ | | 
१-( पूर्वापरम्‌) यथा तथा, पूर्वापरपर्य्यायेण ( चरतः) विचरतः 
( मायया ) ईश्वरप्रश्षया ( पतौ ) सूय्यांचन्दमसो ( शिशू ) शिशुः शंसनीयों | 
भवति शिशीतेवां स्याद्‌ दान कर्मणश्चिरलब्धो गभो भवति--निरु० १०॥ ३६! | 
णः कित्‌ सन्वच्च | उ० १।-२० शो तनूकरणे--उ प्रत्ययः, श्यांते पित्रोदु खा" | 
नोतिरशिशुः । बालकौ यथा ( क्रोडन्तौ ) विहरन्तो ( परि) सर्वतः ( यातः) | 
गच्छतः ( अणंवम्‌ ). अ० १ । १०४) समुद्रस्‌। अन्तरिचाम्‌ ( विश्वा १सर्बाणि { 


नक) 


जे 
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पुर ८९ [द ०४ ७००-००; २७०३) 


(अत्यः) दूसरा तू [ चन्द्रमा ] (ऋतून्‌) ऋतुओं को | अपनी गति से ] 
( विदधत्‌ ) वनात हुआ [ शुक्ल पक्ष में ] ( नवः) नवीन ( जायसे ) प्रयट 
होता है॥ १ ॥ 
; भावार्य-सूयं और चन्द्रमा ईश्वर नियम से आकाश में घूमते है 
सूर्य, चन्द्र आदि लोको को प्रकाश पहुंचाता है ) चन्द्रमा शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ से एक एक कला बढ़कर वसन्त आदि ऋतुओ को बनाता है॥ १॥ 
मन्त्र १,२ कुछ सेद खे ऋग्वेद मे है--म० १० | म५1 १८,१६॥ 


. नवबानवो भवसि जायसानोउड्ा के तुरुषसांमे ष्यग्न'म्‌ । 


भागं दे बषेभ्यो वि इ घास्यायन प्र चन्द्रमस्तिरसे दीघ- . 


सायः २४ | :: हि 


नवं;-नवः । भवसि । जायमानः । झह्वाँस्‌ । के तुः। उषसाँस्‌। 


' रषि | अग्रेस्‌ । भागस्‌ । देवेभ्य:। वि। दुधासि। झआ-यन्‌॥ 


म" चन्द्रमः । तिरसे । दोचस । आयु; ॥२॥ 


भाषाथ - ( चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शकलपक्ष में ] ( नवोनवः ) 
नया नया ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है, और ( थह्वाम्‌ ) 
दिन का ( केतुः ) जताने चाला तू (-उषसामू) उषाओं [ प्रभातवेलाओं ] के 
( अग्नम्‌) आगे ( पषि ) चलता है। और ( आयन्‌ ) आता हुआ तू ( देवेभ्यः ) 
उत्तम पदार्थों को ( भागम्‌ ) सेवनीय उत्तम गुण ( वि दधासि ) विविध प्रकार 


(अन्यः ) सूर्य; .( भुवना ) चन्द्रादिलोकान्‌ ( विचष्टे ) विविध पश्यति । 
भकाशयति ( ऋतून्‌) चसन्तादिकालान्‌ ( अन्यः ) चन्द्रमाः ( विदधत्‌ ) 
इन्‌ ( ज्ञायसे ) प्रादुभवसि ( नवः ) नवीनः शुक्लपच्े॥ 

२-( नचोनयः ) पुनःपुनरभिनवः शुंक्लपक्षमतिपदादिषु , एकैककला 


इद्य। ( भवसि ) ( जायमानः ) प्रादुर्भवन्‌ ( अहम्‌) चान्द्रतिथीनाम्‌ ( केतु) 


केतयिसा ज्ञापयिता ( उषसाम्‌) प्रभातवेलानाम्‌ ( एषि ) प्राप्नोषि ( ग्मम्‌ ) 
रोगतिम्‌ ( भागम्‌ ) सेचनीयञ्चुच्तमं गुणम्‌ ( देवेभ्यः ) दिव्यपदार्थेभ्यः (वि) 


विधम्‌ ( दधासि ) बदाखि ( आयन्‌) आगञ्छंय्‌ भाइुभेवन्‌ ( भ ) मकषणु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | छै 


( ९७०४ ) by Arya "ग्वेद 0 eGangotri ज्‌ ९९१ [ ३९६ ] | 
| 


देता है, और ( दीर्घम्‌ ) लम्बे ( आयुः ) जीवन काळ को (प्र) अच्छे प्रकार 
( तिरसे ) पार लगाता है॥ २॥ 
. भावार्थ-चन्द्रमा शकल पक्ष मै एक एक कला वढ़कर नया नया होता 
है और दिनो, अर्थात्‌ प्रतिप्रदां आदि घान्द्र तिथियों को बनाता दै। और 
पृथिवी के पदार्थों में जीषन शक्ति देकर पुष्टिकारक होता है॥२॥ 
` भगवान्‌ यास्क का मत दै-निर० ११। ६। ' “नया नया प्रकट होता 
हुआ?--यद शुक्ल पक्ष के आरम्भ से अभिप्राय है। दिनो को जताने वाला 
डषाओ के आगे चलता है, यद्द छष्णपक्ष की समाप्ति से अभिप्राय है। कोई 
कहते है कि दूसरा पाद सूर्य देवता फा है ॥” 
साम॑स्यांशो युधां प॒तेऽन्‌ नो नाम॒ बा असि । 


अन्‌'नं दश मा छुचि प्रजयां च चनेन च ॥ ३॥ 
सामंस्यं। झ शो इति । यधास्‌। पते. । अन नः । नास । वै । 
असि। अननस्‌। दश । सा। कधि ।म्र-ज्ञया। च्‌ । घन न। च॒ 


भाषार्थ-( सामस्य ) दे अमृत के ( अंशो ) बांटने घाले | 
( युधाम्‌ ) हे युद्धौ फे ( पते ) श्वामी ! (बै) निश्चय करणे तू ( अनूतः) 
न्यूनता रहित [ सम्पूर्ण ] ( नाम ) प्रसिद्ध ( अखि ) है। ( वशं ) दे दर्शनीय! 
(मा) सुझको ( प्रजया ) प्रज्ञा से (ब च) और ( धनेन) धन से ( अनूतम ) 

- ` सम्पूर्ण (कथि ) कर ॥ ३ ॥ 
6003060002... 1... 322. > 2 य मी 
९ चन्द्रमः ) अ० ५ । २४। १० । हे चन्द्र ( तिरले ) पारयखे ( दी्घम ) अ०१। | 
` ३५।२। लम्बमानम्‌ ( आयुः ) जीवनकाकम्‌ । 2 
३--( सोमस्य.) अमृतश्य । जीषनसाधनस्य ( अंशो) अंशु ् 
भवत्यननाय शं भवतीति चा--निरु० । ५. | मुगय्वाद्यरच । उ०१ | ३७। अंश 
विभाजने-कु। अंशुः = सामो विभागो विभक्ता घा । हे विभाजयितः ( युधाम) 
युद्धानां पाथिवजलस्याकर्षणानाम्‌, यडा प्रहतारागणानामुल्ले खादियुद्धानाम/ | 
' सूर्यसिद्धान्ते-अ० ७। श्लोक १८-२३ ( पते ) स्वामिन्‌. ( अनूनः ) ऊन परि | 
'हाणे-क । न्यूनतारहितः । सम्पूणंकलः (नाम) प्रसिद्धौ (चै) निशबयेतं | 
(अखि ) ( अनूनम्‌) सम्पूर्ण समृद्धम्‌ ( दर्श ) इश--घञ्‌। हे दर्शवीय | 
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शिक CT 7 उ-|छछ साप्रा” 
आवार्ण- पूण चन्द्रमा अमृत का बांटने घाल्ता इस लिये है कि उसकी 
"किरणों से पार्थिव पदाथों और प्राणियों में पोषण शक्ति पहुंचती है। और 
` युद्धो का स्वामी इस कारण है कि पौणेमासी को पार्थिव समुद्र का जल चन्द्रमा 
की थोर लहराता है, अथवा उल्लेखादि युद्धो अर्थात्‌ ग्रह और तारा गणो के 
परस्पर निकट हो जाने वा टकरा जाने का काल चन्द्रमा की गति से निर्णय 
किया जाता है-देखो सूर्यसिद्धान्त, अध्याय ७ । श्लोक १८-२३। मजुष्य पौष्टिक 
पदार्थी से उपकार लेकर प्रजावान्‌ और धनवान्‌ दहोबं॥ ३॥ ` : 
दुख ऽसि दृशं तोऽसि सम॑ग्रोऽसि सम॑न्तः। समंग्रःसमं न्तो _ 
भूयासं. गोभिरश्वैः जयां पुशुभिगे हैनन ॥ ४ ॥ 
दर्शः। झस्‌। दश तः। झसि । सस्‌-क्ररः। सि । सस्‌-्रन्तः । 
सस-अंग्रः । खस्‌-झंन्तः । भूयासस्‌ । गोभिः। अश्वे: । य-जय । 
ष-शुभि; । गुहैः । चनन ॥ ४ ॥ २ के 
भाषार्य [ चन्द्र !] तू (दशै) दर्शनीय (असि) दै, ( दर्शतः ) 
देखने का साधन ( असि ( है, ( समभर ) सम्पूर्ण गुण वाला, और ( समन्तः ) 
सम्पूर्ण कला वाला, (अखि ). है । ( गोभिः ) गो से, ( अश्वैः ) घोड़ो 
से, ( पशुसिः ) अन्य पशुओं से, ( प्रजया ) सन्तान स्य आदि प्रजा से; 
(गुहैः) घरो से (अनेन) और धन से ( समशन ) सम्पूर्ण और ( समम्तः ) 
` परिपूर्ण ( भूयासम्‌) मैं रह ॥ ४॥ 
भावार्थ -जि प्रकार पूण चन्द्र संसार का उपकार करता है, इली 


प्रकार मजुष्य सब विधि से परिपूर्ण होकर परस्पर सहायक रहे ॥ ४ ॥ 
१ 444. CS क्क ता 


चन्द्र (मा) माम्‌ ( कृषि) कुरु ( प्रजया ) सन्ततिश्रत्यादिना (च च ) सघुः 
च्चये ( नेन) ॥ - 
|... ५ (दश) )--म० ३ । दर्शनीयः ( अखि ) भवसि ( दर्शतः ) क टु 
१०॥ ६। पश्यति येन सः। सर्यः। चन्द्रः ( समग्र) सम्पूण य" ( वी 
पृणकलः ( समग्र: ) संपूर्ण; ( समन्तः ) समृद्धः ( गोभिः ) अश्वैः) ( र | 
(पशुभिः) दृस्तिमदिषीमेषादिभिः ( गृहैः ) ( धनेन ) ॥ 
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यो३_स्मान्‌ दूं ष्टि यं वयं द्विष्सस्तस्थ त्व -प्राणेना 


स्यांयस्व। आ व॒यं प्याशिषोमहि गोभिरश्वैः प्रजया 
पशभिगहेचनेन॥४॥ . ` 

यः । झस्मान्‌ । द्वेष्टि । यस्‌ । वषस्‌ । द्लिञ्सः। यस्य । त्वस्‌ । 
आणेन । खा । प्यायस्व । झा । दयम्‌ । प्याशिकी सहि । गोभिः 
अश्वेः। ्-जयौ । पश-भिः । महे; । धनेन 0 ५७ 


भाषाय (यः) ओ महुय ( अस्मान.) हम. से ( द्वेष्टि ) दोष करताहै 
झर ( यम्‌) जिस से ( बयम्‌) हम ( द्विष्मः ) विरोध करते हैं, ( त्वम ) तू ` 
[ हे चन्द्र ! ] ( तस्य ) उसको ( प्राणेन ) प्राण से ( आप्यायख ) _ चियुक्त कर। 
( बयम्‌ ).हम लोग ( गोभिः ) गोओ से, ( अश्वैः) घोड़ों से, ( पशुमिः ) 
[ हाथी मैंस भेड़ शादि ]. अन्य पशुओं से, ( प्रजया ) सन्तान शत्य आदि 
से, ( गृहेः ) घरो से, और ( धनेन ) धन से (आ) सब प्रकार ('प्यांशिपो 
महि) बढे ॥५॥ 
भावाथ-चन्द्रमा आदि के उत्तम गुण कुव्यवहार से दुःखदायक 
मह और सव्यवहार से सुखदायक होते सें ॥ ५ ॥ 
- (प्याशिषीमहि ) के स्थान पर पं० सेचऋलाल के पुस्तक में ( प्यायिषी 
महि ) पाठ हे ॥ 


तय _ 
यं दे वा अं गुमाप्याययन्ति ब्क्षितस क्षिता भक्षयैन्ति। 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याँययन्त भवेनस्य 


का वी जीनत शी तन धाय ५ लि हिलणििििजिरिििणििििफिन _ 


` ९--(यः) शत्रुः ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान. ( द्वेष्टि १ विरोधयति ( ; 

( चयम्‌) ( द्विष्मः ) विरोधयामः ( तस्य ) तम्‌, ( त्वस्‌) हे चन्द्र ( प्राणेन) 
जीवनेन ( आ ) वियागे-यथा आपद शब्दे ( आ प्यायख ) वियोजय (आ) | 

- सुमन्तात्‌ ( बयम्‌ ) ( प्याशिषीमहि ) ओ प्यायी बद्धौ, आशिपि" लिङि यकारं | 
स्थाने शकारर्छाम्द लः । प्यायिषीमहि--यथा पं० सेवकलालस्य पुस्तके पाठ । | 
व्िषीमहि । अन्यत्पूर्वचत्‌-म० ४७ - | 


>> 
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गोपा: ॥. ६ ॥ 


० दे ॥ झि क. 
यस्‌ । दे वाः । अं शुस्‌ । झा-प्याययन्ति । यस्‌ । अक्षितस्‌ ।. 


अर्चिताः । भक्षयन्ति । तेने । अस्मोन्‌ । इन्द्रः । वरूण: । 
बृहस्पतिः । आ । प्याययन्तु । भुव॑नस्य । गोपाः ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ-( यस्‌ ) जिस ( अंशम्‌) अमृत [ चन्द्रमा के रस] को 
( देवा ) प्रकाशमान सूर्यं की किरणं [ शुक्लपक्ष में] ( आप्याययन्ति ) बढ़ा 
देती हैं, और ( यम्‌ ) जिस ( अक्षितम्‌ ) बिना घडे हुये को ( अक्षितांः ) चे 
व्यापक [ किरणं ] ( भक्षयन्ति ) [ कृष्ण पक्ष मे ] खा लेती हें । ( तेन ) उसी . 
[ नियम ] से ( अस्मान्‌ ) हमको ( भुवनस्य) संसार के ( गोपाः ) रक्षा करने | 


` बाला ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यचान्‌ राजा, ( वरुणः ) भ्रेष्ठ चैध और ( दृदस्पतिः) 


बड़ी विद्याओं का स्वामी, आचार्य ( झा) सब प्रकार (प्याययन्त) बढ़ाव ॥६॥ 
भावार्थ-जिस नियम से सूर्य की किरणं चन्द्रमा के अनिष्ट रस को 
खींचकर अमूत उत्पन्न करती हैं, वैसे ही राजा आदि शुरुअन प्रजा के दुखोका 
नाश करके सुख प्राप्त करावें ॥ ३॥ . . ४ थे 
- ` इति सप्तमोऽनुवाकः॥ - 
Ae 
ऋथाष्टमोऽनुवाकः ॥ 


वतच 


९-६ ॥ अगिनर्दे वता ॥ ९, ४-६ चिष्टुप्‌;२ दृहतो;३ जगती ॥ .. 


चेदविज्ञानोपदेशः--वेद के विज्ञान का उपदेश ॥ 


६--( यम्‌ ) ( देवाः ) देवः=द्युस्थानः_चिरु ७। १५ | प्रकाशमानाः स्‌ये- विट: 
3 नकी ग । ल ।चन्द्ररसम्‌ ( आ प्याययन्ति ) संतो चर २ 
यन्ति, शुक्लपत्ते ( यम्‌ ) ( अक्षितम्‌) अत्तीणम्‌ ( अक्तिताः) अतू व्याधी उक्त । रै 
'्याप्ताः किरणाः ( भक्षयन्ति ) अदन्ति । आकर्षन्ति, रष्णपक्ते ( तेन ) नियमेन ; 
( अस्मान्‌) ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यबान्‌ राजा ( वरुणः ) थेष्ठो वैः ( बृहस्पति) ` ड 
शहतीनां विद्यानां पालकः । आचार्य: ( आ ) समन्तात्‌ ( प्याययन्तु ) वर्धयन्तु ० 
( शुवनस्य ) ज्ञोकस्य ( गोपाः ) गुपू रक्षणे-घंञ । योपयितारः। रक्षकाः॥ « 
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( ९००८ res by Arya 5गाळूकृथर्चीयेदर्भाण्ये ५ eGangotri El) ट्र [ ३५ ] 


इम यज्ञ न॑यत दे बला नो घृतस्य चारा मधु मत्‌ पचन्ताम्‌ 
अभि । अचं त । सु-स्तुसि। गष्येस्‌ । झाजिस्‌ । अस्मागु'। 
भद्रा । द्रविणानि । घत्त । इसस्‌ । यज्ञस्‌ । नयत । दे बतां। 
नः । च॒तस्य॑। घाराः । मध्‌,-मत्‌ । प॒वन्तास्‌ ॥ ९॥ 
चार्थ -[ दे विनो! ! ] ( तिम्‌) बड़ी स्तुति घाले, ( गव्यम्‌) 
पूथिषी घा स्वर्ग के लिये दितकारक, ( आजिम्‌ ) प्राप्तियोग्य परमेश्वर को 
( अभि ) भले प्रकार ( अचेत ) पूजो, और ( अस्माञ्च ) हम लोगो में ( भप्रा) 
सुख और ( प्रविणानि ) यलो और थना को ( घत) घारण करो । (देवता) 
प्रकाशमान तुम सब ( इमम्‌ ) इस ( यक्षम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को (नः) bo 
में ( नयत ) पहुंचाओ, , ( घृतस्य ) प्रकाशित ज्ञान की ( धाराः ) धारां 
। [ धारण शक्तियां जा प्रवाह ] ( मञ्चमत्‌) श्रेष्ठ विज्ञानयुक्त कमः को (पवस्ताम्‌) 
शुद्ध करें ॥ १॥ | 
> आवार्थ- विद्वान्‌ लोग परमेश्‍वरीय ज्ञान का उपदेश करके मञुष्यो 
डर्पकार करे॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० ४। ५८ । १०॥ दु 
मय्यग्रै अग्नि श ह्लामि सह क्षत्रेण वर्चेसा बलन । 


र तिं ) शि हे ol] MT 21 
भ्येचं त सुष्टुतिं गव्यंमाजिमुस्मासु भद्रा द्रविणानिधत्त 
| 


१--( अभि ) सर्वतः ( अचत) पूज्यत ( खुष्ट्रतिम्‌ ) झतिस्तुतिः 
युक्तम्‌ ( गव्यम्‌ ) तस्मै हितम्‌ । पा० ५। १। ५ । गो-यत्‌ । गये ए be 
खर्गाय चा हितम्‌ ( आजिम्‌ ) अज्यतिभ्यां च । उ० ४। १३१ । अज hy 
णायोः-इण । प्रापणीयः परमात्मानम्‌ ( अस्माखु ) ( भद्रा ) छुखानि ( द्वि 
णानि) बलानि धनानि च ( धत्त ) धारयत ( इमम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( यज्ञम्‌) प 
नीय' परमेशवरम्‌ ( नयत ) प्रापयत ( देवता ) साथे तल्‌ । खुपां खलुक० | कु 
७। १ । ३६ | इति विभक्तेलु क्‌ | देवताः । यूय' प्र काशमानाः ( घृतस्य ) प्रक 
शितस्य बोधस्य ( धाराः ) घारणशक्तय; प्रचाहा चा (मधुमत्‌) ्रशास्तवि् । 
युक्त कम ( पबन्ताम्‌ ) शोधयन्तु॥।  : क 


~ 
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> र १ ट्२ [ ३९७ ] ०००शंच्तभ करड हशः and SN ९००४ ) 


मथि प्र जाँ मय्यायु देघासि स्वाहा मय्यग्चिम्‌ ॥ २ ॥ 
अयि । अग्रं । झ॒ग्निस्‌। ग॒हुरसि । सह । त्रेण । वचसा 
बरन । सयि । म-जास्‌ । सयि। आयु १ दुर्धासि । स्वाह । 
मपि । अशिस्‌ ॥ २॥ 

. भावार्य-सैं (प्रे) सव से पहिले घर्तमान ( अभिम्‌ ) सर्वक्ष परमे 
शवर को ( मयि ) अपने मे ( फन ण ) [दुःख से बचाने वाले] राज्य,( घर्चसा ) 
(श्रताप और ( बलेन सद्द ) बल के साथ ( गृह्वामि ) प्रण करता हुं । सैं (मथि) 
अपने मै ( प्रजाम्‌) प्रजा [ सस्तान ञ्चत्य आदि] को, (मयि) अपने मै 
( आयुः ) जीबन फो, ( मथि ) अपने में ( अभ्निम्‌) अभि [ शारीरिक और 
आत्मिक बल ] को ( खाद्दा ) छुन्दर बाणी [ वेदवाणी ] के द्वारा ( दधामि ) 

. धारण फरता हू ॥२॥ 
_ .भांवार्थय-मजुष्य अनादि, अनन्त, परमात्मा का भरोसा रणकर 
शारीरिक, आत्मिक यल बढ़ा कर राज्य आदि की वुद्धि करे'॥ २॥ 


इहैवाये अधि धारया रयिं सा त्वा नि कन्‌ पूजचित्तां 
` निकारिणः । क्षत्रेणाग्नै सयममस्त तुभ्यमुपसत्ता वथः 
- सां ते अनिष्टतः ॥ ३॥ । 

दुइ। एव । अग्ने । अघि | धारुय । रषिस्‌। सा। त्वा। 

नि। कन । प्रव॑-चित्ताः। नि-कारिणः। क्षरण । झरने । सु- 

यमस्‌ । झरत । तुभ्येस्‌ । उप-सत्ता। वध तास्‌। ते ।अनि-स्तृतः३ 


जे खि. जी "ण स्य 

२--( मयि ) आत्मनि ( अग्ने ) सर्वप्रथम वर्तमानम्‌ ( अग्निम्‌) सवंशं 7 `| 

परमात्मानाम्‌ ( ग्रह्मामि ) स्वीकरोमि (सद) दितः ( त्रेण) चरण दिसा 

पाम्‌-कषिप्‌ + त्रैङ्‌ पालने-क । क्त क्षतात्‌ त्रायकेण राज्येन ( वच॑सा ) प्रता- 

पेन (-बलेन ) (मथि) ( प्रज्ञाम्‌) सन्ततिश्ृत्यादिरिपाम्‌ः ( मयि ) (आयुः) 

जपनम्‌ ( दधानि ) धारयामि ( खादा )-अ० २। १६। १। सुदायया । वेद 
भाचा ( मयि ) ( झरिनम्‌ ) विद्युतं शारी 
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( १०१० कुळ by Arya चिठी] जथवेधेंद्साष्ये' 60901907 झू ३ [ ३९१ ] 


_आाषार्थ-(अग्ने) दे सर्वक्ष परमात्मन्‌! ( इद्द एव) यहां पर ही 

( रयिम्‌) घन को ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( धारय ) पुष्ट कर, (पूर्चचित्ता;) 
पहिले से सोचने वाले [ घाती ], ( निकारिणः ) अपकारी [दुष्ट ] लोग (त्वा) 
तुक को (मा नि क्रन्‌) नीचा न करे । ( अग्ने) हे सर्वव्यापक परमेश्वर 
( तुभ्यम्‌) तेरे ( क्तत्रण ) [ विश्न से बचाने घाले ] राज्य के साथ [ हमारा] 
( छुयमम ) खुन्द्र नियम वाला कर्म ( अस्तु ) होवे, ( ते ) तेरा ( उपसत्ता) 
उपासक [ अश्रित जन ] (अनिष्टृतः ) अजेय होकर ( वर्धताम्‌ ) बढ़ता रहे॥३॥ 
भावार्य-मजुष्य दूरदर्शी नौतिज्ञ दो कर घात लगाने चाले शत्रु से 

बच कर धर्म के साथ अपनी और प्रज्ञा की उन्नति करे ॥ ३॥ ॥ 


अन्व॒ञ्चिरुषसामग्र मख्यदन्बहानि प्रथमा जातबेदाः। 
र] सूये प्रत श्‌ ~ ~< 
अन्‌ सूर्य उषसो अनु रश्मीननु द्यावाएथिवी आ विवेश 
॥ दै |] क |] | 
अन. अग्यिः । वराल च्‌ । अख्यत्‌ । छन्‌ । अहनि । 
म॒यमः। ज्ञात-वेदाः। झनु। सूये उपसंः। अन । रश्मोन्‌। ` 
. झन, । द्यावांपूयिवी इति । आ । विवेश ॥ ४॥ | 


भाषाय --(-अग्निः) सर्चऽ्यापक परमेश्वर ने ( उषसाम्‌) उपो 
के ( अग्रम्‌) विकाश को ( अनु ) निरन्तर, [ डसली ] ( प्रथमः ) सव से पहिले 


` , २--( इह ) अस्माकं मध्ये ( एव) ( अग्ने ).हे सर्वज्ञ ( अधि ) अघिः 
कृत्य (धारय ) पोषय ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( त्वा) परमेश्वरम्‌ ( मा नि कन्‌) मत्त 
घसहर०। पा० २।४।८०। करोतेलु ङि च्लेलु'क्‌। नीचैमा काुः (पूर्वचित्ता) 
मांग्विचारचन्तः, घातिन इत्यर्थः ( निकारिणः ) अपकारिणः ( क्षत्रेण ) म" । 
२। विश्नाद्‌ रक्षकेण राज्येन ( अग्ने) सवंब्यापक ( सुयमम्‌ ) शष दुदु'्खुषुः” | | 
३।:३। १२६। सु+ यम नियमने- खलू । यथाचहू नियमयुक्तं कर्मा (अस 
( तुभ्यम्‌) पष्ठयखे चतुर्थीति वक्तव्या | वा०प०.२ । ३। ६२ । तव ( 
'षहुल् विषरणगत्यवसादनेषु--तृच्‌ । उपाखकः। आश्चितः ( वर्धतोम ) ( पे ) 
तच ( अनिष्टतः ) स्तृञ्‌ आच्छादने-क्त । स्तृणातिर्वधकर्मा-निध० २1१६" 
अहिसितः। अजेयः ॥ ८ 


४-( अनु ) निरन्तरम्‌ ( अग्नि: ) सर्वव्यापक ईश्वरः ( उघसांम्‌) प्रे | 
पैलानाम, (अन्नस्‌ ) प्राइभावम्‌ (स्यत्‌) ल्यातेलुंड्‌ । अ०७ 1७३1 | 
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बर्तमान ( जातवेदाः) उत्पन्नवस्तुओ के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने (अहानि) 
दिनो को ( अजु ) निरन्तर ( अख्यत्‌) प्रसिद्ध किया है | ( सूर्य: ) [ उसी ] - 
- सूर्य [ सब में व्यापक वा सब को चक्षाने घाले परमेश्वर ] ने ( उषसः ) 
उषा मे ( अजु.) लगातार, ( रश्मीन्‌ ) व्यापक किरणो मे ( अनु ) लगातार, 
( द्यावाएथिवी ) सूर्य और परथिवी में ( अनु ) लगातार ( आ विवेश ) प्रवेश 


.. किया है ॥ ४७ ॥ | - 


भावार्थ-जिस परमेश्वर ने सूचम और स्थूल पदार्थी को रच कर. 
सय को अपने वश में कर रक्खा है, वह्दी सव मंचुष्य का उपास्य है॥४॥ 


प्रत्यशरिरुषसामग्रेमख्यत्‌ म्रत्यहानि मथमी जातवेंदा: । 
प्रतिसूर्येर्यपुरुघा'चे र॒श्मीनूप्रतिद्यावाएथिवीजा तंतान 
प्रति । अग्यिः । उषसांस्‌ । अग्रेस्‌ । अख्यत्‌ । मति । अहानि । 
प्रथमः। जञात-वेदाः। अति। सूयेस्य। पुरु-घा।च्‌। रश्मीन्‌ | 
मति । द्यावापुथिवी इति । झा । ततान ॥१॥ 

आवार्ण-( अग्निः) सर्वव्यापक परमेश्‍वर ने ( उषसाम्‌ ) उषाओं 
के ( अप्रम्‌ ) विकाश को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, [ उसी ] ( प्रथमः ) सबं से 
पहिले बंत्तमान ( जातवेदाः ) उत्पन्न वस्तुओं के शान करानेवाले परमेश्‍वर ने 
( अहानि ) दिनों का (प्रति) प्रत्यक्ष रूप खे ( अख्यत्‌) प्रसिद्ध क्रिया है। 
(च) और ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रश्मीन्‌) व्यापक किरणो को ( पुरुधा ) 
अनेर्क प्रकार ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, और ( द्यावापृथिवी ) सूये और पथिवी 
लोको को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( आ) सब ओर ( ततान ) फैलाया है॥५ ॥ 
अर भाति ) त्यक्ष रूप से साः) ए 0 मीमडी 


म्रख्यातवान्‌ ( अनु) ( अहानि ) दिनानि ( प्रथमः ) प्रथमानः ( जातवेदाः ) 
अ० १ ।७।२। ज्ञातानि चस्तूनि घेदयति ज्ञापयतीति सः ( अड ) ( सूयः) 
'सर्वेव्यापकः । ` सर्वप्रेरकः परमेश्वरः (उषसः ) प्रभातकालान्‌ ( रश्मीन्‌) अ० 
२। ३२। १ । व्यापकान्‌ किरणान्‌ ( अनु ) ( द्यावापृथिवी ) सूयेभूलोको 
(आ चिवेश ) समन्तात्‌ प्रचिष्टचान्‌॥ | 

५९--( प्रति ) प्रत्यक्षरुपेण ( सूर्य स्य ) आदित्यमण्डलस्य ( पुरुधा ) अने- 
केषा (त) (झा) समन्तात्‌ (ततान) विस्तारयांमास ॥ अन्यत पूर्वचत्‌-म ०४॥ 

२४ 


= 
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( ९७९२ Pistizes by Arya 5०० घन ते दाहि; eGangotri भ्‌ र्र | ३८५ ] 


फो दिचारकर मलुष्य अपनी उन्नति करे ॥ 


चत ते अग्नेदिव्ये सधस्थे घतेन त्वां मनु र्या समिन्‍्धे। 
चतं ते दे वीर्न प्तय? आवंहन्तुचतंतुभ्यं दुह॒तांगावाअग्ने ६ 
अतस्‌ । ते । अग्ने, । दिव्ये। सघ-स्य । चतेन । त्वास्‌। 
-मन॑: । अद्य । सस्‌ । इन्धे । घतस्‌ । ते। दे वी:। नप्त्य; | 
झा । वहन्तु । घतस्‌ । तुभ्यस्‌। दुह तासू। गावः। सर्ने ॥ई॥ 
भाषाथ--( अग्ने ) हे सब परमेश्‍वर ! ( ते तेरा ( घृतम्‌ ) प्रकाश 
'(दिव्ये ) दिव्य [ सूम ] कारण मै और. ( सधस्थे.) मिलकर ठहरने वाले 
.क्राये रूप जगत्‌ मे है, . ( घृतेन) प्रकाश के . साथ 'वक्छेमान ( त्वा ) तुझ को 
(मचुः ) मननशील पुरुष ( अद्य ) अब ( सम्‌.) यथावत्‌ ( इन्धे ) प्रकाशित 
करता है। (ते ) तेरे ( घृतम्‌ ) प्रकाश को ( देचीः ) उत्तम गुणवाली, (नव्यः) | 
न गिरनेबाले प्रजाये [ हमे ] ( आ वहन्तु) प्राप्त करावं, ( अग्ने ) हे सर्वव्यापक | 
, जगदीश्वर ! ( गावः ) वेद्‌ वाणियां ( लुभ्यम्‌) तेरे ( घृतम्‌) प्रकाश को 
{ दुइताम्‌) परिपूर्ण करे ॥ ६॥ 

भावा थं-विचारवान्‌ पुरुष परमेश्‍वर की सत्तां और शक्ति को कारण 

झर कार्य रूप जगत्‌ में साक्षात्‌ करके संसार को पुरुषार्थी वनाचे ॥ ६॥ 


लकल री ललल अ 2\°\D??_ ढअ् 
` ६--( घृतम्‌ ) घृ सेके दीप्तौ च-क्त। दीप्तिः ( ते) तव ( अग्ने ) सर्वश्ष पर 
भेश्वर ( दिव्ये ) विचित्रे कारणे ( सथस्थे ) सहस्थितिशीले कॉ ्यरुपे संसारे 
( घृतेन ) प्रकाशन, ( त्वाम्‌) ( मः) मननशीलः पुरुषः ( अद्य ) इदानी 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( इन्धे ) ञि इन्धी दीप्तौ, ण्यर्थः । दीपयति । विज्ञापंयति 
( घृतम्‌) ज्ञानप्रकाशम्‌ ( ते ) तव ( देवीः ) उत्तमगुणयुक्ताः ( नप्त्यः ) 
ने्टस्वरष्डू० । ड० २। 8५ | नञ्‌+ पतल गतौ-तच्‌ , ङीप,, छान्दसं रूपम्‌ | १ 
पततीति. नप्त्री । नप्‌ञ्यः। न पतनशीलाः प्रजाः ( आ ) अभिमुखम्‌ ( बद ) 
प्रापयन्तु ( घृतम्‌) ( तुभ्यम्‌) म० ३ । तच ( डहताम । ) वइलं छुन्द्सि | प? 
५७1 १। ८। रुडागमः । दुद्धताम्‌ । प्रपूरयन्तु ( गावः) वेदवाचः (अने) हे 
सर्वेब्यापक ॥ # 


5 > 
सावार्थेसव जगत्‌ के उत्पादक और सर्वनियन्ता ईश्वर फी महिमा 
{ 
|| 
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झूक्तस्‌ ८३ ७ । 
१-४.॥ वरुणो देवता ॥ २ अनुष्टुफ्‌; २ पङ्क्ति:;३)४ चिष्टुप्‌ ॥ 
इश्वर नियमो पदेशः-ईश्वर के नियम का उपदेश ॥ 
अप्स ते राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्यया मिथः 
` ततो चतत्रतो राजा स्वा चामानि मुझूतु ॥ १ ॥ 
प-सु । ते । राजन्‌.। वरुण । गहः । हिरण्यय: । सियः ! 
तत: । चुत-ब्रतः । राजा । सवा । धामानि । मजचत ॥ ९७ . 
- भाषार्थ--( राजन्‌) हे राजन्‌,! ( वरुण) हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! ` 
(ते) तेरा ( हिरण्ययः ) तेजामय ( ग्रहः) ग्रहण सामथ्यं ( अप्छ ) सक 
प्राणो में ( मिथः ) एक दूसरे के साथ [ वर्तमान है ] । ( ततः ) उसी से (घृत- 
प्रतः ) नियमों के चारण करनेवाले (राजा) राजा आप (सक!) सब (धामानि 
बन्धनो को ( सुञ्चलु ) खाल देव ॥ १॥ ः 
` भावार्थ-मदुष्य प्रकाशखरूप, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना से 
पापो को छोड़, धम मै प्रवृस होकर क्लेशा से सुक्त ददोवेंशभ | 


घाग्नाघास्नो -राजन्ब्रिता वरुण मुझ नः । यदापा 
अध्न्या इति वरुणेति यदूचिम तता बरुण मुझ न; ॥२॥ 


भाञ्चः-घाञ्चः । राजन । इतः | वरुण । सुजूच । नः । यत्‌ ॥ 
“आप; अचन्याः। इति । वरुण । द्रात । यत्‌ । ऊ चिस। ततः। 
क्ण 


, `१_( अप्छु ) आपः प्राणाः-7द्यांनन्द भाष्ये यञ्चु० २०। ९८ । प्राणेषु 
(ते ) तव ( रजन्‌ ) पेशवर्यंचन्‌ ( बरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ( णः ) ग्रदफः 
सामंथ्यम्‌ ( हिरण्ययः ) अ० ४।२। ८। तेज्ञोमयः ( मिथः) मिथ ज्ञाने 
अजन्‌ स च कित्‌। परस्परम्‌ ( ततः ) तस्मात्‌ (श्वृतत्रत) नियम 
धारकः ( राजा ) शासकः ( सर्वा ) सर्वाणि ( घामांनि ) दधातेमेनिन्‌। घौयस्ते 
पध्यन्ते । बन्धनानि ( मुश्वतु ) मोचयतु ॥ 
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RS स्स म 
वरुण । सजच । नः ॥ २॥ 


भाषार्थ--( राजन्‌) हे राजन्‌! ( वरुण ) हे सर्वंभेष्ठ परमेश्‍वर | 


(इतः ) इस ( धाम्नोधाम्नः.) प्रत्येक बन्धन से (नः ) हमे (मुञ्च) छुड़ा । 
( यत्‌) जिस कारण से ( आपः ) यह प्राण ( अध्म्याः) न मारने योग्य गौ 
[ के तुल्य ] हैं, ( इति ) इस प्रकार से, ( वर्ण) हे सर्वोत्कृष्ट परमेश्‍वर | 
(इति ) इस प्रकार से, (यत्‌) जो कुछ ( ऊचिम ) हमने कहा है, [ इसी 
कारण से ] ( वरुण ) हे दुःखनिवारक | (. नः ) हमे (ततः ) उस [ बन्धन] 
से ( सुञ्च ) छुड़ा ॥ २॥ 

भावार्थ -जो लोग परमात्मा को घन्धनमोचक जानकर विरुद्ध आच. 
रण से गौके समान अपने और पराये प्राणी की रचा करते हैं, थे हृदय की गांठ 
खुल जाने से सदा आनन्दित रहते हैं ॥ २॥ 

इस मन्त्र का उत्तरार्थ कुछ भेद से यजुवंद में है-२० १८ ॥ 

उदुत्तमं वरुण पाशंमुस्मद्वांधम वि मध्यम श्रथाय । 
अघा व॒यस्ौदित्य व्रते तबनागसो अदितये स्याम ॥३॥ 


उत्‌ । उत्‌-तमस्‌ । वरुण । पाशंस्‌। अरमत्‌ । वै । अधुमस्‌। 

वि। मध्यमस्‌ । . ग्रयय॒ । अधे । वयस्‌ । आदित्य । ब्र॒ते। 
है 

- तव । अनांगसः । अदितये । स्यास ॥ ३ ॥ 


नु भाषार्थ-( वरुण ) हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर | ( अस्मत्‌ ) हम 


२-( धाम्नोधास्नः ) म० १ । वौप्लायां द्विवचनम्‌ । प्रत्येकबन्धनात्‌ 
. (राजन ) ( इतः ) अस्मात्‌ ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ (मुञ्च) ( न; ) अस्मान ( व 
यस्मात्‌ कारणात्‌ ( आपः ) प्राणाः-द्यानन्द्भाष्ये यजु० २० । १८ ( अध्य्या ) 
अ० ३ | ३० १।' अइन्तव्या गावो यथा ( इति ) अनेन प्रकारेण (वरुण) 


` सर्वोत्क्रष्ट ( इति ) एवम्‌ ( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( ऊचिम ) बूज लिदू | ष 
कथितचन्तः ( ततः ) तस्मात्‌ क्लेशबन्धनात्‌ ( वरुण ) दुःखनिवारक ( सुख ) ु 


पृथक कुरु ( नः.) अस्मान ॥ 


२--( उतू ) ऊध्वम्‌ । उत्कृष्य ( उत्तमम्‌ ) .ऊध्वंस्थिम्‌ ( पाशम्‌) बस्घ बम, | | 
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ड (तमम्‌ ) ऊ चे चाले ( पाणम्‌) पाश को (उत्‌ ) ऊपर से, ('अधमम्‌) चाले ( पाशम्‌) पाश को ( उत्‌) ऊपर से, (.अधमम्‌) 
नीचे घाले के ( अब ) नीचे से, और ( मध्यमम्‌) बीचवांले को (वि) - 
विविध प्रकारं .से.( अथय ) खेल दे। (आदित्य ) हे सवेत्र प्रकाशमान वां 
अखण्डनीय जगदीश्वर ! (-अध ) फिर ( वयम्‌.) हम लोग ( ते ) तेरे ( बते) 
बरणीय नियम. में ( अदितये ) अदीना पृथिवी के [राज्य के ] लिये (अनागसः) 
'निरपरांधी ( स्याम ) होवे ॥ ३॥ ह 
भावार्थ-मञुष्य परमेश्वर की आज्ञा का . यथावत्‌ पालन करके धमां- 

चरण से भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान क्लेशों को अलग करके सदा सुखी रहें ॥३ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है । १। २४ । १५ और यजञ्चु० १२ । १२। और अथवंवेद्‌ 
में भी है-१८॥ ४। ६६ ॥ न 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुझु. सवोन्‌ य उत्त मा अमा. 
वारूखा ये । दुष्वप्न्ये दुरित नि ष्वास्मदथ गच्छेम 
सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥ ४ ॥ Re 

प्र) झस्सतू । पाशान्‌ । वरुण । मजूच । सवान्‌ । ये। इत्‌- 
तमाः । अधमाः । वारुणाः । ये । दुः-स्वप्न्यंस्‌ । दुः-इतस्‌ । 
निः । स्व । असमत्‌ । अथं । गच्छे म । सु-कृतस्य॑ । लोकस्‌ ॥४ 


भाषार्थ-- वरुण ) हे दुःख निवारक परमेश्वर ! ( अस्मत्‌ ) दम से 
( सवान्‌) सव ( पाशान्‌) फन्दा को ( प्रमुङ्च ) खोल दे, (ये ) जो (उत्तमाः) . 
MMMM AAD DA TT 


( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः (.अव ) अधस्तात्‌। अवरुष्प ( अधमम्‌ ) नौचस्थस्‌ (चि) 
विविधम्‌ ( मध्यमम्‌) मध्यस्थम्‌ (अथय ) भथ दोर्षल्ये, चुरादिः, छान्दसो 
दीघ । शिथिलीकुरु । विमोचय ( अध ) अथ । अनन्तरम्‌ ( आदित्य ) अ० १। | 
-8। १| झा. दीपी दीप्तौ-यंक्‌ । यद्वा । नज: दो अव खण्डने-कतिन, ततो ण्य- . 
अत्यय । सर्वेत: प्रकाशमान । अदितिरखरडनं यस्यास्ति आदित्य: दे अखरडनीय 
.( बते ) चरणीये. नियमे ( तब ) ( अनागसः) अ० ७1 ७1१ अतपराथिनः 
( अदितये ) अ० २। २८ । ४ । अदीनायै पृथित्यै, तद्वाज्याय ( स्याम ) सबेम क 
४--( प्र) प्रकर्षेण. ( घरुण ) हे ढुःजनिवारक परमेश्‍वर ( सुन्च ) मेय 
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ऊचे और (ये) जो ( अधमाः ) नीचे [ फन्दे ] ( ऊचे और (ये) जो ( अधमाः ) नीचे [फन्दे ] ( वारुणः ) दोष जिया 


घरुण परमेश्वर से आये हैं । ( डुष्स्वप्न्यम्‌ ) नींद में उठे कुविचार और (दुरि, 
तम्‌) विन्न को ( अस्मत्‌) हम से ( निः स्व) निकाल दे,( अथ ) फिर ( सुरुः 
तस्य ) धम के ( लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छेम ) हम जावें ॥ ४॥ 
भावायं-जो मनुष्य भूत भविष्यत्‌ कशो का.चिचार करके दपक 
से बचते हैं, वे धर्मात्माओ में सत्कार पाते हें ॥ ४॥ 
: यहं मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है। अ ६। १२१) १॥ . 
सक्तस्‌ ८४॥ 


१-३ ॥ ९ अद्चिः;२,३ इम्द्रो देवता ॥१ जगतो २, ३ चिष्ट्प॥ 
राजधमेपदेशः--राजा के घमः का उपदेश ॥ 
अनाधष्ये। जातवद। अमर्त्यो विराडय़ क्षत्रमृद्‌ दो- 
दिहोह । विश्वा अमीवाः प्रम जुन्‌ मानु घीभिः शिवा- 
भिरद्म परि पाहि नो गय॑म्‌ ॥ १॥ ` 
अनाधष्यः। जात-वदाः । झमत्य:। वि-राट। अग्ने । क्षत्रः 
भृत्‌। दीदिहि । इह। विश्वाः । अ्मोंवाः । प्र-सज्‌चन्‌ । 


साने षीभिः । शिवाभिः अद्य । परि । पाहि।- नः। गयंस्‌॥१ 
भाषाय--( अग्ने ) हे प्रतापी राजन्‌ ( अनाशष्यः ) सब प्रकार अजेय | 
` (ज्ञातवेदाः ) बड़ा ज्ञानवान्‌ वा धनवान्‌, (अमत्यः) अमर [ यशस्त्री ], (विरा) 
बड़ा ऐश्वयवान्‌, ( च्तत्रभुत्‌) राज्यपोषक होकर तू ( इह ) यहां पर (दीदिहि | 
प्रकाशमान हो । ( विश्वाः ) सवः ( अमीचाः ) पीड़ाओ को ( प्रमुझ्चन 


अन्यद्‌ व्यास्यातम-आ० ६1 १२१। १॥ 

१--( अताधून्यः ) घ्दुयघाब्याकलपिचुतेः । ३ । १ । ११० ।.मि धृषागा 
सभ्ये पराभवे च-क्यप्‌। घर्षितुमयोग्यः । अजेयः ( जातवेदाः ) अ० १1९ न 
२। प्रसिद्ध ज्ञान: । बहुधनः ( अमत्य ) अ० ४1३७। १२। अमरः | यश । 
( विराट्‌) राजतिरेश्वय कर्मा-निघ० २ । २१ क्विप । विवधेश्‍वय वान. (ने 
हे प्रतापिन्‌ राजन्‌ ( क्षत्रसरूत्‌ ) राज्यपोषक ( दोदिदि ) अ० ७। ७४ | 


¢ 
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®: सा न 
0० च्छ [ ३८८ ] स स्तम, काण्डम्‌ 0 FIL and नग १७१७ ) 


TT TS Eee na 
हुडाता दुथा वू (मानुषीभिः ) मनुष्यों को हितकारक ( शिवाभिः ) मुक्तियों 
के साथ (अद्य ) अब (नः ) हमारे (गयम ) घर कौ ( परि ) सब ओर से 
(पाहि )रक्ता कर॥ १ ॥ ६ 
भावाथ--नीतिज्ष, प्रतापी राजा प्रजाओ को कष्टौ से मुक्त करके सदा 
सन्तुष्ट रख उन्नति करे॥ १॥ ` < 
` यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञुयेद मे है-२७॥ ७॥ 
इन्द्र क्षत्रमूझि वाममे।जोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌। 
अपानुदो जन॑ममिच्ञायन्त॑मुस दे वेभ्ये अकृणोर्‌ लोकम्‌र 
` इन्द्र । क्षचस्‌ । अभि । वामस्‌ । ओज:। अनांयथाः। वृषभ्‌। 
चर्ष शीनास्‌। अप॑ । नुद्‌ जन॑स्‌ । छमिच-यन्तस्‌ । उरुस्‌। 
दे घेभ्यंः । अकुणोः । ऊ" इति । लोकस्‌ ॥ २.॥ | 
भाषार्थ- ( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्यवाले राजन्‌] ( चर्षणीनास वृषभ ) 
हे मनुष्यों में शेष्ठ ! ( घामम्‌) उत्तम ( क्षत्रम्‌ ): राज्य और (-ओजः अमि ) 
पराक्रम के लिये ( अजायथाः ) तू उत्पन्न हुआ है । तू ने ( अमित्रयन्तम्‌ ) 


अमिश समान आचरण बाले ( जनम्‌ ) लोगो को ( अप अजुदः ) हटा दिया है 
(उ ) और ( देवेभ्यः ) विजय चाहने वाले के लिये (डरुम्‌) विस्तीणे (लोकम्‌) 
3१ म 0 पमा) नेय नाह पार ० म त 


- दीप्यस्थ ( इह ) अस्माक मध्ये ( विश्वाः ) सर्वाः ( अमीवाः) अ० ७। ४२। 
१। पीड़ाः ( प्रमुञ्चन्‌) निवारयन्‌ ( मानुषीमिः ) अ० ४। ३२। २। मनुहिंताभिः 
` (शिवाभिः ) अ० २ । ६। ३ । मज्ञलकारिकामिः क्रियाभिः। सुक्तिसिः (अद्य) 
इदानीम्‌ ( परि ) ( पाहि ) ( नः) अस्माकस्‌ ( गयम्‌) अ० ६। ३1 ३। ग्रहम्‌ ॥ 
` २--(इन्द) परमैश्वयेवन राजन ( चत्रम्‌) क्षतात्‌ त्राय्कं राज्यम्‌ (अभि) 
अभिलच्य ( चांमम्‌) प्रशस्यम--निघ० ३।८ (अजः ) पराक्रमम्‌ ( अजा- 
यथाः) उत्पन्नोौउसचः (चर्षणीनाम्‌) मदुष्याणाम--निघ० २1 ३। (अप अडुदः) ` 
अपागमय; ( जनम्‌ ) लोकम्‌ ( अमिंत्रयन्तम्‌ ) उपमानादाचारे | पा० ३॥ १ र 
१०। अमित्र-क्यच्‌ , शत्‌ । नच्छन्दस्यपुत्रस्य । पा० ७1४1 ३९ छ इति इत्व- 
स्य आत्वस्य च निषेधः । सांदितिको दीर्घेः । अमित्रः शतुः स इवाचर्न्तस 
( डसम्‌ ) बिस्तीणम्‌ ( देवेभ्यः ) बिजिगीघुम्यः ( अछरो* ) अक्षी; (उ) 
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स्थान ( अणोः ) किया है॥ २॥। ह 

 भावाय--राजा के पराक्रमी होने से सेनापति लोग और प्रजागर भी 
झोजखी होते हैं ॥ २॥ 

मह मन्त्र ऋग्वेद में है-१०। १८०।३॥ 

मगो न भोमः क चरो गिरिष्ठाःप॑रावत आ ज॑गम्यात्‌ 
पर॑स्याः। सकं सं शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रं न्‌ ताहि 
वि मृधा नद्स्व ॥ ३॥ 
सुगः । न । भसः । कुचरः । शिरि-स्थाः । परा-वतंः । आ। 
जुंगम्यात्‌ । परस्याः । सुकस्‌ | सुस्‌-शायं । विस्‌ । इन्दर । 
तिग्मम्‌ । वि। शत्रं न्‌ । ताढि । वि। संघ: । नद्‌ रुव ॥ ३॥ 


` भांषार्थ-( इन्द्र ) दे राजन ! ( भीमः) भयानक ( कुचरः ) टेढ़े चलने / 
बाले [ ऊंचे नीचे, दायें बायें जाने वाले ] ( गिरिष्ठाः ) पहाड़ों पर. रहने वाहे 
( सगः न ) [आखेर ढूढ़ने वाले] सिंह आदि के समान आप (परावतः) समीए | 
` देश और ( परस्याः ) दूर दिशा से ( आ जगम्यात्‌ ) आते रहे । ( तिग्मम्‌) | 
. उत्साह वाले ( सुकम्‌) वाण और ( पचिम्‌ ) वज्ञ को ( संशाय ) तीचण करके | 
श्रन्‌) शत्रु ओ को (चि) विशेष कर ( ताढि) ताइनाकर और ( सुधां) । 
हिंसको को: ( बि चुदस्व ) निकाल दे॥ ३॥ 
oo याया वकक 
समुच्चये ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ ॥ 
३-( सूकम्‌ ) सूवृभू० | उ० ३ । ४१ । स्‌ गतौ--कक । चाणम्‌ (संशय | 
शो तनूकरणे-ह्यप्‌ । तीदणीकृत्य ( पचिम्‌ ) वज्नम्‌-निघ० २। २०। (छ | 
` परमैश्वयंचन राजन्‌ ( तिग्मम्‌) अ० ४। २७। ७। तिग्म तेजतेरुत्लाहकर्मएः 
_ -निघ० १०। ६ । उत्साहचन्तम्‌ ( चि ) विशेषेण ( ताढि) तड 
रोर्‌ । छुन्द्स्युभयथा । पा० ३। ४ | ११७ । हेराधघातुकत्वाद्‌ णिलोप 5 


ताडय (वि) विविधम्‌ ( स्धः ) हिंसकान्‌ (-नदस्व ) प्रेरय । अन्यद गम, 
अ०७।२६.।२॥ ` 


। 
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= बि त 
भावार्य --राजा सिह के समान पराक्रमी होकर शस्र अत्मो को तीदणं 
करके शत्रुओं का जीत प्रजा को सुखी रक्खे ॥ ३॥ 
थह मन्त्र ऋग्वेद में दै-१०। १८०।२। और यज्भु० १८।७१। इसे मन्त्र 
का पूर्वा आचुका है-अथवं० ७। २६। २॥ 
| सूरहस्‌ ८५ हे 
९ | तादयो देवता ॥ चिष्टुपूँ बन्द: ॥ ` 
राजप्रआंधमेपदेशः-राजा और प्रजा के धर्म का उपदेशं ॥ 

९ ~ है ० ७ 0 प 
त्यमू षु वाजिनं दे वज तं सहोवानं तुता याता ` 
अरिष्टनेमिं एतना जिम्ाशं स्वस्तये ता कयै मिहा हु वेम ॥१ 
स्यस्‌ । ऊ इति। सु। वाजिनंस्‌ । दे व-ज तस्‌ । संहः-वानस्‌ । 
तरुतोरंस्‌ । रयाँनास्‌ । अरिष्ट-नेभिस्‌। प॒तना-जिस्‌। आशुस्‌ । . 

>] त छ RS ~ ३ ट 
स्तव । य । दुह। अआ हुवम॥१॥ | | 
भाषाय - ( त्यम्‌ उ) .उसं ही ( वाजिनम्‌) अन्नंवाले ( देवतम्‌) 
विद्वानों से प्रेरणा कियें गये, ( सहोघानम्‌) मद्दावली, ( रथानाम्‌ ) रथों के 


[ जल थल और आकाश में ] ( तरुतारम्‌ ) तिराने [ चलाने ] वाले, ( अरिए- 
नेमिम्‌ ) अट्रट वज्रवाले, ( पृतनाजिम.) सेनाओं को जीतने बाले ( आशम्‌) 
प. 2 ४? NS Nt MN MR 


९- त्यम्‌) तं प्रसिद्धम्‌ ( उ ) एंवं ( छु ) पूजायीस्‌ ( बाजिंतम्‌ ) अञः 
बन्तम्‌ ( देवजूतम्‌ ) ज्ञु गंतौ-क्त । जूर्गतिः प्रीतिर्वा देवजूत॑ देवगंत॑ देवंप्रीतं 
चा-निरु० १० | २८। विद्वद्भिः प्रेरितम्‌ ( संहोवानंम्‌) छन्दंसीवनिपो च वक्तः 
र्य । वा० पा०५॥ २। १०६ | संहस्‌-वनिप्‌ । संहस्वन्तं वलवन्तम्‌ (तरुतारम्‌) 
असितस्कृमित० । पां० ७ २ । ३४ । तरतेस्तृचि उडागमंः । तंरीतारम्‌। तारयिं- 

: पारम्‌ ( रथानाम्‌ ) यांनांनाम्‌ (अरिप्टनेमिस्‌) रिष हिंसायास्‌=क्तं । नियो मिः । 

- `° ४।४३। णीञ्‌ मोपणे-मि। नेमिर्षजनाम-निघं० २। ३० । अच्छि 

जिम ( एतनाजिम्‌ ) वातेडिंड्य । ३० ४। १३४ । जि जये=इणं, स चं डित्‌। 

, राजुसेनाशा जेतारंम्‌ ( आशम्‌ ) अ० २। १४। ६। अझ्‌ व्याप्तौ संघाते चं । 

उण । व्यापनशीलम्‌ ( खस्तये )कल्याणाय (तावयम्‌ ) वक्ष गतौ धम्‌, बाहुलः 
> षा. 
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'तोण5न्तरिक्षे क्षियति तूर्णमर्थ रक्तत्यश्नोतेर्वा-निरु० १० । २७ । ( इह ) अत्र ( 
' हुवेम ) अ० ७ । ४० । २ । आहयेम ॥ 


_ राजानम्‌ ( अवितारम्‌ ) तर्पयितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) समाध्यक्षम (६ 


{ ९७ लू by Arya Samaj “यचि वेदसेःष्चेः eGangotri श्‌ हदै [ ४०१ ] 


TD रारा 7 हज छछ ऋ|डउड 
व्यापने वाले, ( ताचयेम ) मदाइईेगचान राजा को ( इद) यहां पर ( स्वस्तये) 


अपने कल्याण के लिये (खु) आंदर से (आ) भले प्रकार (इवेम).इम बुलाव॥॥ 
आवार्थ-विद्ठान्‌ प्रजागण उत्तम गुणी राजा के अपनी रक्षा के लिये 
आवाहन करते रहे ॥ १॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में दै-१०।१७८। १ । साम० पू० ४। ४। १, और 
निस्त १०.। २८ । सै भी व्याख्यात है ॥ क 
= सुत्त पई nN 
९ ॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजप्रंजाधम्मोपदेशः-राजा और प्रज्ञा के धर्मा का उपदेश ॥ 
2251 ~ ee ७ द... 
न्रातारमिन्द्र'मवितारमिन्ब्रं हवेहबे सुहवं, श्र मिन्द्रम्‌ । 
इचेन शक्रं प'रहतमिन्द्र स्वस्तिन इन्द्रासघवांनूछणोतु! 
घातारस । इन्द्रस्‌ । अवितारस्‌ । इन्द्रस्‌ । हव-हव। | 
| 
-हवस्‌ । शरस्‌ । इन्द्रस्‌ ॥ हव । नु । शक्तस्‌ । चरु-हतस्‌ । | 
, 
इन्द्रस्‌ । स्वस्ति । नः। इन्द्रः । स॒च-वां््‌। कुशोतु ॥ १॥ 


| 
7 


भाषार्थ--( त्रातारम्‌) पालन करने वाले ( इन्द्रम्‌) बड़े ऐेशवय बाते 


राजां का, ( अवितारम्‌) तृप्त करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) सभाध्यक्ष [ राजा | कॉ 


(हवेहवे ) संग्राम संग्राम मै ( झुहचम्‌) यथावत्‌ संग्राम वाले, ( शूरम्‌) शर 
(इन्द्रम्‌) सेनापति [ राजा ] को, ( शक्रम्‌) शक्तिमान , ( पुरुद्दतम्‌ ) बहुत | 


[लोगो] से पुकारे गये ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापी रांजा को ( लु )शीघ्र (इवे) मैं बुलाता ह 
RRS 


काद शुद्धिः । तत्र साधुः । पा०४। ४ ।8८। तार्क्ष -यत्‌। ताच्ये वेगे साघुम्‌। 
वेगवन्तं राजानम्‌ । ताच्योऽश्वनाम-निघ० १ । १४॥  ताब्यंसत्वष्ट्रा व्याल्यात! 


१--( चातारम्‌) त्रेङ्‌ पालने-तच्‌ । पालकम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्व 
सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे ( खुहवम्‌ ) यथावत्‌ सङ्घ्रामिणम्‌ (शरम) परग 
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रि मधवान, ) बड़ा धन वाला ( इन्द्रः) राजा {नः) हमारे लिये ( स्वस्तिः); 
( इशाठु ) करे॥ १॥ 


साघायं--सव मनुष्य धर्मात्मा, न्यायकारी, जितेन्द्रिय, शूरवीरे रोजा 


का सदा आदर करे ।। १॥ 
द मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है- ६ ४७। ११३ यज्ञु० २० | ५० 
झौर साम० पू० ७ 1५.1 २॥ 
। सुक्तसू ८9 ए 
१ रुद्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
इशवरमदहिमोपदेशः- ईश्वर कौ महिमा का उपदेश ॥ 
यो अग्नी सदो यो आप्र? न्तय आष घीवी रुघ आ- 


ववेशे । य इसा. विश्वा भुवनानि चावलपे तस्म 


रुढाय नमा अस्त्वग्नये ॥ १॥ 
थः । जश । स्ट: । यः.। अपू-सु । अन्त; । यः । औषधी; 4 
कीसघैः । खा-विवेश ॥ यः। इमा । विश्वा । जुवनानि । 


चक्क पे । तस्स । सद्राय । नमः । पस्त । अग्यय ॥९॥ 
भाषार्य-(यः) जो ( रुद्रः ) रुद्र, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( अग्नौ ) अग्नि 

में, ( यः ) जो ( अप्छु अन्तः) जल के भीतर है, (यः) जिसने ( क 2 } 

उष्णता रुखने वाली अच आदि ओषधिया मे 7: रखने वाली अक्ष आदि ओषधियो में और ( वीरुधा ) “प्रकार 


( इन्द्रम्‌ ) सेनापतिम्‌ ( दुवे ) आहयामि ( ड ) शीघूम ( शक्रम्‌, प र 
ng ख क न ) झ० 
“(स्वस्ति ) सुखम्‌ ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) म 
करोतु 

E न वताच ( रुद्रः) अ० २।२७। -_ 
गतौ-क्विप्‌ , तुक. रो मत्वथे । ज्ञानवान, परमेश्वरः (यः) ( i तक उ 
(अन्तर्‌) मध्ये (यः) ( ओषधीः ) अ० १। २३। । `, (आविद्ेश) 
द्रिपा; ( बीरुध; ) अ० १। ३२। १ विरोहणशीला लतादिर 
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डराने घाली बेलो वा बूटियों में ( आविवेश ) प्रवेश किया है। (यः) झि ( यः) जिसने 
(इमा) इन ( विश्वा ) सब, ( भुवनानि ) लोको [ उपस्थित पदार्थी ] दो 
( चकलपे ) रचा है, ( तस्मै) उस ( अग्नये ) सर्वव्यापकं ( रुद्राय) रद 
दुः्खनाशक परमेश्वर को ( नमः) नकस्कार ( अस्तु) होव ॥ १॥ ु 

भावार्थ-जो अद्भुत स्वरूप, सर्व्रकाशक, सर्चान्तयांमी परमात्मा 
है, सव मनुष्य उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करें ॥ १ ॥. 

सूक्तम्‌ ८८॥ 

१ ॥ विद्वात्‌ देवता ॥ब्ृहती छन्द: ॥ 

कुसंस्कारनाशोपदेशः--कुसंस्कार के नाश का उपदेश ॥ ` ` 
अपे ह्यर्रिस्यारिवा ऑसि । विषे विषस॑एकथा विषमिह्‌ 
वा अएक्थाः । अहिमे वाभ्यपेंहि तं ज॑हि ॥ १ ॥ _ 
अपं । दहि । अरिः । अथि । अरिः। वे । ससि ॥ विषे। 
विषस्‌ । शपक्‍याः । विषस्‌। इत्‌ । वे । झ॒प॒क्याः ॥ अहिर्‌ । 
शव । छाभि-अपहि। तस्‌। जहि ॥ १ ` ) 

भाषार्थ-[ हे विष !.] ( अप द ) चला जा, ( अरिः असिः) तू 
शु है, ( अरिः ) तू शत्र, ( वै) ही ( असि ) है। ( विषे ) विष में ( विषम्‌) 
बिष को ( अएक्थाः ) तू ने मिला दिया है, ( चिषम्‌) विष को (इत्‌) ही 


(बै) हां ( दपृकथाः ) तू ने मिला दिया है, ( आदिम्‌) सांप के पाल (एव) ही 
-अषिष्टवान्‌ ( यः) ( इमा ) दृश्यमानानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( भुवनानि ) भूत | 


जातानि । लोकान ( चक्लफे) प मिभीकरणे चिन्तने च,--लिद्‌ । कपो रोल! 
पा०८।२। १८। इति लत्वम्‌, अभ्यासस्य सांइतिका दीर्घः । रचितर्वाच 


( तस्मै ) ( रुद्राय ) अः २। २७। ६। रु बधे-क्विप्‌, तुकू+ रु बधे-ड । दुःखः 


नाशकाय ( नमः ) नतिः ( अस्तु ) ( अग्नये ) सर्वब्यापक्राय > 
१--( अपेहि) अपगच्छ ( अरिः ) हिंसकः शत्र: ( असि ) ( वै ) खलु 


( असि ) (विषे ) ( विषम्‌) ( अपृक्थाः) पूची सम्पक्रे लुङ्‌ । संयोजितवानलि | 


(शव) एव ( अदिम्‌) झ० २। ५ । ५। आइन्तार समम ( एव) ( अम्झपेदि ) 
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".अभ्यपेहि ) तू चला जा, ( तम्‌) उसका (जहि ) मार डाल ॥ १॥ 
हे भावार्य-जैसे विष में विष मिलने से अधिक प्रचण्ड हो जाता है, 
वेते ही मझुष्य की इन्द्रियां एक तो आप ही पाप की ओर चलायमान होती हैं, 
फिर कुसंस्कार वा कुसंगति पाकर अधिक प्रचण्ड विषैली हो जाती हैं। 
जैसे वैद्य विष को विष से मारता है, यैसे ही विद्वान, जितेन्द्रियता से इन्द्रिय 
दोष को मिटावे ॥ १ ॥ 
सूत्तस्‌ ८८ ॥ 
९-४ ॥ ९, २ ञ्चिः; ३ आपः; ४ समिद्‌ देवता ॥ 
१-३ अनुष्टुप्‌; ४ गायचो ॥ 
विद्वत्सङ्गोपदेशः-विद्वानो की संगति का उपदेश 
~ ~ ९ > [| 
अपो दिव्या अंचायिषं. रसनु सम पद्दमहि । पय- 
स्वानग्त आगंम तं सा सं स'ज़ वचसा॥९१॥ | 
` झुपः। दिव्याः। अचायिषस्‌ । रसन। सस्‌। शपध्महि 0 पर्य- ` 
स्वान्‌। झग्ने। झा । झगस॒स्‌। तस्‌ । सा । सस्‌ । सुज वचे सा ॥९ 
भाषा --( दिव्याः ) दिव्य गुण स्वभाव वाले (अगः) जला [के 
समान शुद्ध करने वाले विद्वानों ] को ( अचायिषस्‌ ) मैं ने पूजा है (रसेन) 
पराक्रम से ( सम्‌ अपृचमहि ) हम संयुक्त इये हैं। ( अग्ने ) हे बि द्वान्‌ ! ( पय- 
स्वान्‌) गति बाला मैं ( आ अगमम ) आया हूं, ( तम्‌) उस (मा) मुभको 
(वर्चसा ) [ वेदाध्ययन आदि के ] तेज से ( सम्‌ सूज ) संयुक्त कर ॥ १॥ 
अभिलच्य समीपं गच्छ ( तम्‌) अहिम्‌ ( जहि ) मारय । अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
१--( अपः ) जलानि । जलानीव शोधकान्‌ विदुषः ( दिव्याः ) दिव्यः 
शुणस्थभावाः ( अचायिषम्‌ ) चायु पूज्जानिशामनयोःलुङ। पूजितवानस्मि 
( रसेन ) पराक्रमेण ( सम्‌ अपृददमहि ) पुची सम्पकं-लुङ्‌. । रूंगता अभूम 
( पयस्वान्‌ ) पय गतौ-अछुन । गतिमान्‌। उद्योगी ( अग्ने ) हे विदन ( आ _ 
' , भगम्‌) गमेलु'ङ्‌। आगतोऽस्मि (तम्‌) तादशम्‌ (मा) साम्‌( सूलूज ) 
द्य ( बचेसा ) बहावचेसेन ॥ | डः 
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Mme आस eR “१ आन आ 0 फि 
भावार्थ _मडुष्यःउ्योग करके विद्वानों से और वेद आदि शाञ्जो से 
विद्या प्राप्त करके यशस्वी होवे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यळेबेंद मै है--२० । २२॥ 


सं माग्ने दर्ख॑सा सज सं मुजया समाय घा । विद्य॒ मे 
अस्य ठे वा इन्द्रा विद्यात सह ऋषिशिः ॥ २॥ 
| सस्‌ । सा । खग्ने । वचसा। सुज । सस्‌ । प्र-जया । स॒स्‌ । 
` झायु'षा ॥ विद्युः । भे. । अस्य । दे घाः । इन्द्रः। विद्यात्‌। 
'सह । ऋषि-भिः ॥ २॥ 

साषार्थ--( अग्ने ) हे विद्वा! (मा) सुको ( बर्चेसा ) [पह 
चिद्या केः] तेज से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( प्रजया) प्रजा खे ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार 
ओर ( आयुषा ') जीवन से ( सम्‌ सूज ) अच्छी प्रकार संयुक्त कर । ( देवाः) 
विद्वान्‌ लोग( अस्य ) इस ( मे ) मुझको ( विद्युः) जान, ( इन्द्र: ) ऐेश्‍वयेवार 
आचाय ( ऋषिभिः सह ) ऋषियों केलाथ [ सुके ] ( विद्यात्‌ )जाने॥२॥ | 


` भावाय-मंजुष्य उत्तम विद्या पाकर संसार के खुधार से अपता | 
जीवन सफल करके विद्वानो और शुरु जनो मे प्रतिठा पाबं॥२॥ - | 


इदर्मांपः प्र व॑हताव॒द् च मले चं यत्‌। यच्चांभिहुद्री, 
हालत यच्चं शपे अभोरुणसू ॥ ३ ॥ | 
दृंदम्‌ । झापः। प्र। वहत । अवद्यय्‌ । च॒ । अस्‌ । च। | 
-यत्‌ ॥ यत्‌ । च । अभि-द्द्रोहं । अनु तस्‌। यत्‌। च । २ पे! 
सभोरुणस्‌ ॥ ३॥. | 


२--( सम्‌) सम्यक्‌ ( मा ) माम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( वर्चेसा ) बदा 
नाद्तिजसा ( सूज ) संयोजय ( सम्‌) ( प्रजया ) ( सम्‌) ( आयुषा व 
"(विद्यु:) जानीयुः ( मे ) द्वितीयार्थे षष्ठी । माम्‌ ( अस्य ) पनम्‌ ( देवा) | 
(इन्द्रः ) पेश्वयंचान्‌ । आचार्यः ( -बिद्यात्‌ ) जानीयात्‌ ( 
२।६।१। आप्तैः | सुनिभिः॥ 
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~ ज्ञाबार्थ-(आपः) दे जल [ के समान शुद्धि करने बाले विद्वानों 1] 

(इदम्‌ ) इस [ सब ] को ( भ्रवहत ) बहा दो, (यत्‌) जो कुछ [ मुझ में ] 

( अवद्यम्‌ ) अकथनीय [ निन्द्नीय ] (च च ) और ( मलम्‌ ) मलिन कमे है। 

(च) और ( यत्‌) जो कुछ ( अनृतम्‌) झूठ सू'उ ( अमिदुद्रोह ) वुरा चीता 

है, (च) और ( यत्‌) जो कुछ ( अभीरुणम्‌ ) निर्भय [ निरपराधी | पुरुष को 

( शेषे ) मैंने डर्बचन कदा है ॥ ३॥ | । 
भावार्थ-मजुष्य शुद्धाचारी विद्वानों के सत्सज्ञ से अपने आचरण को 

सुघार॥ ३॥ 

_ यह मन्त्र यजुचेंद में है-६। १७॥ 

एघे।ऽस्वे धिषोच समिदसि, समें धिषीय । 

तेजसि तेजो मथि धेहि ॥ ४ ॥ 

रथ: असि । एघिषीय। स॒स्‌-इत्‌ । अशि। सस्‌ । एधिषीय (| 

तेजैः । अशि । तेज: । साय । घे हि ॥ ४॥ 


भावार्थ-[ हे विडन्‌! ] तू ( एघः ) बढ़ा हुआ ( असि ) है, ( पधि- 

पीय ) मैं वढू, ( समित्‌ ) तू प्रकाशमान ( असि ) है, मै (सम्‌) ठीक ठीक 

( पथिषीय ) प्रकाशमान होंऊ । ( तेजः असि ) तू तेज है, ( तेज; ) तेज को 
(एघिषोय ) पकाशमान होऊ । (तेजा, भाप र कावी 


३-( ड्द्म्‌ ) बक््यमाणस्‌ (आपः ) जलानीय' शुद्धिकरा विद्धांसः (प्र 
यहत ) अपनयत ( अवद्यम्‌) अकथनीयं निन्द्यम्‌ (च च ) समुच्चये (मलम्‌) 
अ० २।७। १।मलिनं कर्म ( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ ( अभिडुद्रोह ) दह जिघांसा- 
याम्‌-लिदू । अनिष्ट चिन्तितवानस्मि ( अर्चनम्‌) यथा तथा। असत्यम्‌, ( शेपे ) 
शप आक्रोशे-लिद । दुर्वचनं कथितवानस्मि ( अभीरुणम्‌ ) च्तh्चिपिशिमिथिभ्यः 

किल्‌ । ० ३। ५५ । झि भी भये-उनन्‌, ख च कित्‌, रुडागमः | निभेयम्‌। 
अनपराधिनम्‌॥ र र 

४-( प्रः ) एघ बुद्ौ-पचायच्‌। पद: | (अखि) ( एथिपीय ) दु | 
बुद्धो--आशीलिझ । अहं वर्धिषीय (समित्‌.) जि इन्धो दीसो-किपिनकारल[ ग! 
'मकाशमानः ( असि ) (सम्‌) सुम्यक, (-पथिषीय') जि इन्धी दीप्तौ आशी च 
लिंडि छान्द्सो नकारलोपो गुणश्च । इन्धिपीय । अहं समिद्धः प्रदीप्तः भूया- 
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(मःय ) मुझ में ( घेहि ) धारण कर ॥ ४॥ 
भावार्थ-मचुष्य विद्याबुद्ध, तपोवृद्ध विद्वानो से खुशिक्षा पांकर उन्नति 
, करते हुये तेजस्वी होव ॥ ४॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञुर्वेद मै दै-२०। २३ ॥ 
सूत्त्तस्त ८० ॥ 
९-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायची;२ अनुष्टुंप्‌; ३ जगती ॥ 
_ शोजधरमोपदेशंः- राजा के धर्म का. उपदेश ॥ 
अपि छश्च पुराणवद त्र ततरिव गुष्पितम्‌ । 
आजा दासस्य दम्भय ॥ १ ॥ 
र्या । घश्च । पुराण-वत्‌ । घ्॒ततः-दव । गष्पितस्‌ ॥ 
झोजः । दासस्य । दुस्भय ॥ १॥ 
भाषार्य-[ हे राजन्‌! ] ( पुराणवत्‌ ) पुराण [ पुराने नियम] के अदु / 
सार ( दासस्य ) दुःखदायी डाकू के ( ओज्ञः) बल को ( बततेः) बेल के 
( युरिपतम्‌ इव ) गांठ के समान ( अपि ) निश्चय करके ( बश्च ) कार दे 
और ( दम्भय ) हटा वे ॥ १॥ [ 
. भावाथ-राज्ञा चोर आदि दुष्टौ का नाश करके प्रजा को सुखी रक्ले॥॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है-८। ४०।६॥ ; 
७ है ° ७ ह | है 
घर तदस्य स भु'तं वसित्रन्द्रेण वि भ॑जामहै । स्लाप- 
RNIN क पटी 
सम्‌ ( तेजः ) प्रकाशस्वरूपः ( असि ) ( तेजः ) प्रकाशम्‌ ( मयि ) बंह्मंचारिणिं | 
( घेहि ) धारय ॥ ) 
क अपि ) अवधारणे ( बृश्च ) छिन्धि (पुराणवंत) पुरा नीयते पुराणॅर्म। | 
इुरा+ णीञ्‌ पापरो-ड 1 णत्वं च, वतिः साइश्ये | पुरातननियमवत्‌ ( व्रते ) । 
अमेरतिः | उ० ४ | ५६ | वृतु वर्तने-अति । व्रततिर्वरणाडच संयनाध तर्त । 
नाञ्च-निरु० ६। २८ लतायाः (इब ) यथा ( गुष्पितम्‌ ) खपू रक्षरे-र्क | 
कारश्छान्दसः । गुपितम्‌ । लताग्रन्थिम्‌ ( झोजः ) बलम्‌ (दासस्य) हिंसक | 
, (दम्भय) दभि प्रेरणे । प्रेरय | निःसारय ॥ "च्य | 


:) 
LF 
| 
न 
| 
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जू ९० [ ४०५ sized स्लम वार्ड ०७७ and.eGangotri ( २३३० ) 
oO SSS SNS 
यामि भूज: शि वरूणस्य ब्रतेनं ते ॥ २॥ 
बयस्‌ । तत्‌ । अंस्य । 'सस्‌-भं,तस्‌ । वञु' । इन्द्रेण । वि। भ- 
जासहै॥ स्लो पया मि। भुज: शिञ्च॒स्‌ । वरुणस्य । व्र॒तेन । तेरा 

भावार्थ-( वयम्‌) हम लोग (इन्द्रेण) वड़े पेशवर्यचाले राजा के 
साथ (अस्य ) इस [ शत्रु ] के (संश्षृतम्‌ ) एकत्र किये हुये ( तत्‌) उस ( बडु ) 
घन को (चि शजामहै ) वांड खेवे' । [ हे शत्रु ! ] ( वरुणस्व ) शत्रु निवारक 
राजा की (व्रतेन) व्यवस्था से (ते) तेरी (ञ्जः) तमक और ( शिम्रम्‌ ) 
ढिठाई को ( स्खापयामि ) में मेडता ह ॥ २॥ 

भादार्य राजञा और राजपुरुष यथान्याय शत्रु को धनद्ण्ड आदि 
देकर निर्व करद्‌ ॥.२॥ [ 
यथा शेपो अपायाँतै खी ष चास दनावयाः । अब॒स्थ- | 
स्यै कूनुदीवंतः थाङ्कुरस्यै नितोदिनः । यदातंतेमव 
तत्‌ त॑नु यदुच्ततं नि तत्‌ त॑नु ॥ ३॥. ` 
ययी। शेप:। अप-ञ्रयांते । स्त्रीषु । च। असेत्‌ । अना वयाः ॥ 
सवस्यस्य । क्वादि-वेत। शाङ्क रस्यं । नि-तोदिन॥ यत्‌ । आ= ` 
३” 2 १ स ड 
तेतंस्‌ । झब । तत्‌ । तन । यत्‌। उत्‌-तंतस्‌। नि। तत्‌। तनु ॥३ 

~ 

साषार्थ-(अवस्थस्य) दिसा में रहने वाले, ( क्कदिवतः ) गाली वकने 
याले, ( शाङ्कुरस्य ) शङ्गा उत्पन्न करनेवाले, ( नितोदिनिः ) नित्य सताने . 
10 RULER) शका, 0 यान नाना 


२--( चयम्‌) धार्मिकाः ( तत्‌) ( अस्य ) शत्रोः ( संभ्तस्‌ )” संगरहीतम्‌ 
( घसु ) धनम्‌ ( इन्द्रे ) परमैरययेवता राज्ञा सह (वि भज्ञामहै ) विभाक्त - 
करवामहै ( स्लापयासि ) म्लै हर्षक्षये, ण्यन्तात्‌ पुगागमः । नाशयामि ( भ्रजः ) 
` इ भ्राजू दीष्तो-अज्ुन्‌ , ह्वः | दीपनम्‌ ( शिम्रम्‌) स्पायितञ्चिवञ्चि० | उ० 
२।१३। शीभू कत्थने-रक्‌ , हस्वः । आत्मरनाघाम्‌ ( चरुणस्य ) शत्रु निवार 
कस्य राज्ञः ( रतेन ) घर्मणा। व्यवस्थया-( ते ) तव ॥ I 
३--( यथा')येज प्रकारेण ( शेपः ) अ०४ | ३७ । ७ पराक्रम ( अपायातै ) हे 
अय गतौ-लेद्‌ । लेटोऽडाटौ | पा० ३। ४ । &४ । आडागसः । चैताइन्यत्र पाश | ह 
न्द 5 हि 


>> 
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( ९७ a by Arya "बुडि धि" eGangotri झू टर्‌ [ ४०६ ] | 


घाले पुरुष का ( शेपः ) पराक्रम ( यथा ) जिस प्रकार ( अपायातै ) मिर ज्ञे 
(च) आर ( खोछु ) स्तुति योग्य ख्रियौ [वा उनके समान सज्जन प्रजाओ [नै 
( अनावयाः ) न पहुँचने वाला ( असत्‌ ) होवे,[उसी प्रकार दे राजन्‌ !] (बत्‌) 
जो कुछ [ उसका बल ] ( आततम्‌ ) फेला हुआ है, ( तत्‌ ) उसे ( अ तु} 
संकुचित करदे और ( यत्‌ ) जो कुछ [ सामथ्यं ] ( उत्ततम्‌ ) ऊ चां फैक्षा है 
(तत्‌) उसे (नि तनु) नीचा कर दे॥ ३॥ 

भावाथ राजा सज्जना के सतानेधाले अत्याचारियां को सदा चश में 
रंक्खे.॥ ३॥ 


_ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


अथ नवसोऽनवाकः ॥ 


rea 
शूक्तस्‌ ८१ ॥ . ह, 
१॥ इ-द्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजधर्मापदेशः--राजा के थमं का उपदेश - | 
३. < =. [| 

इन्द्रः सुत्नामा स्वरवो, अवोभिः सुमृडीको भवतु विः 

इववेदाः । बाघंत्‌ द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवो यस्य 

CR MN ON MS SO MNS SS मन कम कम न» ऊन मन 
३। ४।३६। पकारस्य पकारः । अपगच्छेत्‌ (खीघु) अ० १ । ८1 १ । स्तूयते सा 
स्री, ष्डुज्‌ स्तुतौ-डूर्‌, ङीप्‌। स्तुत्यासु नारीषु यद्वा ताभिस्तुल्याखु सतप 
( अनावयाः ) अन्‌+ आङ्‌ + ची गतौ- असुन्‌ । अनागमनीयः (अवस्थस्य) | 
हिसायाम्‌ अच्‌ + तिष्ठतेः-क । हिंसने स्थितिशीलस्य ( क्रदिचतः ) खतिं 
` कष्यज्यसि०। उ० ४। १४०। कद्‌ आह्वानरोद्नयोः-इ प्रत्यघः, मतुप्‌, रस्य नकार! 
` सोहितिको दीर्घः। संज्ञायाम्‌ | पा० ८।२। ११ | मस्य चः। दुर्वचनशीहरू 
( शाङ्करस्य ) मन्दिवाशिमथि० । उ० १ । ३८ | शकि संशये, अन्त हे 
उरच्‌ स्थाथ5ण । शक्कोत्पादकस्य ( नितोदिनः ) तुद्‌ व्यथने-णिनि । निप | 
कस्य (यत्‌) सामर्थ्यम्‌ ( आततम्‌) आयतम्‌ ( तत्‌) ( अवतनु ) || 
(यत्‌) (उतम्‌ ) ऊध्य॑विस्तृतम्‌ (तत्‌ ) सामथ्यंम्‌ (नि तनु) नितनं नीची इ | 


कै 
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द्र 
झू0 ८२ [ ४०७ 1०० सप्तम: का सडस 09. and ठत १०२८ ) 
कप रारा डाडा नक 
पतयः र्याम ॥ ९॥ 
न्द्रः । स-चामौ ।.स्व-वांन्‌ । अवः-भिः। स-सडीकः । / 
भवत । विश्व-वदाः ॥ बाधताम्‌ । ट्रेषः। अभयस्‌ । नः । 
कशोत । स-वीयंस्य । पतयः स्यास्‌ ॥ १७ 
ड भाषार्थ-( खुत्रामा) बड़ां रक्षक, ( स्ववान्‌) बहुत से ज्ञाति पुरुषों 
वराला, ( विश्ववेदाः) बहुत धन वा शान वाला ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाला 
राज्ञा ( अवोभिः ) अनेक रक्षाओ से ( सुखुडीक ) अत्यन्त सुख देनेवाला 
(भवतु ) होवे । बह ( दोषः ) बैरिया. को ( बाधताम्‌) हटावे, ( नः) हमारे 
किये ( अभयम्‌ ) निर्भयता ( कणातु ) करे ओर हम ( सुवीयंस्य ) बड़े पराक्रम 
के ( पतयः ) पालन करनेवाले ( स्याम ) होबें॥१॥ 
भावार्थ--राजा दुष्ट स्वभाषा और दुष्ट लोगो को, नाश करके प्रज्ञा 
की रक्ता करे॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है7६। ४७। १२1 तथा १०। १३१। ६। 
और यज्भु०-२० | ५१॥ र 
सक्तस्‌ ८२ ॥ 
00 सु 
१ ॥ इन्द्रे देवता ॥ चिष्ट्प्‌ इन्दः ॥ 
राजधर्मोपदेशः--राजा के थमे का उपदेश ॥ 


स्‌ सत्रासा स्ववा इन्द्रा अस्मदाराच्चठ्‌ द्वू चः सन- 
योत । तस्य॑ वृयं सु'म॒तौ यज्ञियस्यापि सदरे से 
मनसे स्यास ॥९॥ कक 
-मनिम्‌। अतिः 
१--( इन्द्रः ) परमैश्वयंवान, राजा ( खु्रामा ) तरेङ्‌ पालने 
'रक्षकः ( स्वान.) स्वा ज्ञातयः ।प्रशस्तश्चातियुक्तः (अवोभिः) रक्तरैः (सुस्डीकः) 
बहुसुखयिता ( विश्ववेदाः ) वेदांसि धनानि ज्ञानानि चा। बहुधन | बहुझ्ातः 
_ (याधताम्‌) निवारयतु ( देषः) दिय अप्री गो-घिच्‌। डएन ( shee | 
' निभयत्घम्‌ (-न:) अस्मभ्यस्‌ ( रुणोतु ) करोतु ( खर्षीयेस्य ) 
क्रमस्थ ( पतयः ) पालकाः ( स्याम ) भवेस ॥. . Fo 
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(इन्द्र) प्रतापी राजा ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः (आरात्‌ ) दूरे (चित्‌) एव ( 2 ) | 
गतमन्त्रे । शचून ( सनुतः ) स्वरादि निपातमव्यम्‌। पा० १1 १। २०! | 


` कृतम्‌ ( युयोतु ) यौतेः शपः श्लुः । निवारयतु ( तस्य ) ( बयम्‌) ( खमती) | 
अङम्रहबुद्वौ ( यज्ञियस्य ) पूजाइस्य ( अपि ) ( भद्दे ) कल्याणकरे ( | 


( १३३० ya by Arya 5गाूक्शचेचेदरभवच्ये 1 eGangotri झु ८३ [ ४०६ ] 


OSS अ | 
सः | स-घाोसौं । स्व-वास्‌ । इन्द्र अस्मत्‌ । सारात्‌ । चित्‌। 
उचे; सनतः। ययोत ॥ तस्य । वयस्‌ । स-मतो। यज्ियेस्य । 
अपि । भद्र । सोमनसे । स्याम्‌ ॥९॥ - 
भाषार्थ--( सः ) बह ( खुत्रामा ) बड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌) वड़ा धनी 
(इन्द्रः ) महा प्रतापी राजा ( अस्मत्‌) हम से ( आरात्‌ चित्‌ ) बहुत ही दूर 
( द्वोषः) शत्रुओं को ( सुतः ) निर्णय पूर्वक ( युयातु ) हटावे । ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( तस्य ) उस (यक्षियस्य)पूजा योग्य राजा की (अपि) ही (सुमतौ) सुमति 
भै और ( भद्दे ) कल्याण करनेवालो ( सौमनसे ) प्रसन्नता में (स्याम )रहें॥१ 
भावा णं-सव मनुष्य प्रजारक्षक, शत्रुनाशफ राजा की आज्ञा से रहकर' 
सदा प्रसन्न रहे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है-६। ४७। १३ । तथा १०।१३१।७। 
और यज्भु० २० | ५२ ॥ ८ 
3; | बूक्तम्‌ ५३७ 
९ ॥ इन्द्र देवता ॥ गायची छन्दः ॥ 
. शरलेक्षणोपदेशः-शरो के लक्षणों का उपदेश ॥ 
इद्रेण मन्युनां च॒यमभि प्यास: एतन्य॒तः । 


घ्न्ता ब्राण्यप्रति ॥ ९७ 
वृत्राण्यम 


इन्द्रेण । मन्युनां । वयस्‌ । अभि । ल्यास । पुतन्यतः भ ` 


जरन्तः । वचाशि । जप्रति॥९॥ 


१--( सः ) प्रसिद्धः ( सुचामा ) सुरक्षकः ( स्ववान ) गतमन्त्रे । महाधन' 
संज्ञा । सञतः- निर्णीतान्तहितनाम- निघ० ३ । २५ । निर्णयपूर्वकम. । 


सुमनसो भावे | प्रसन्नतायाम्‌ ( स्याम ) ॥ 


र FT > 
डक 
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झू० 5४ [ ४०८ 0201 एड का ७9०४४ and eGangotit ५9३९ ) 


भावार्थ -( इन्द्रेण ) प्रतापी सेनापति के साथ और ( मन्युना ) क्रोध 
के सांथ ( दृत्राणि ) [ घेरनेवाले ] सेनादलणो को (अप्रति ) बेरोक ( प्न्तः ) ` 
मारते इसे ( ययम्‌) हम लोग ( एतन्यतः ) सेना चढ़ाने वालो को ( अभिः 
स्याम्‌) इरा देखे ॥ १॥ 

_ भावार्थ-शर खेनानी के साथ समस्त सेना शर दोकर शत्रुओं को मारे॥१॥ 
सूत्तस्‌ ८४ ॥ 
२ इम्द्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ न्दः ॥ 
राक्षःस्तुत्युपदेश:--राजा की स्तुतिका उपदेश ॥ 

_ त्त्र श्रवेण ह विषाव सोमं नयामसि । 
` यथा न॒ इन्द्र: केवलीविशः संमनसस्करत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रवस्‌ । श्रवेण । हविष । अष । सोसस्‌ । नयाससि ॥ यया $ 


नः । इन्द्रः । केवलोः ।. विशः । सस्‌-मनस्तः। करत्‌ ॥ १॥ 

भावार्थ--( भ्वम्‌) इढ स्वभाव ( सोमम्‌) ऐश्वयंवान्‌ राजा को 
(भुवेण ) इढ़ ( हविषा ) आत्मदा वा भक्तिं के साथ ( अव नयामसि ) हम 
स्वीकार करते हैं । ( यथा ) जिस से [बह] ( इद्रः ) प्रतापी, राजा (नः) 
हमारे लिये ( केवलीः) सेवास्वभाव वाली ( विशः) प्रजाआ को (संमनसः) एक 
मन ( करत्‌ ) कर देवे ॥ १॥ 


१--( इन्द्रेण ) परमैश्वर्यवता सेनापतिना ( मन्युना ) क्रोधेन . ( वयम्‌) 
सैनिकाः ( अमि स्याम) अभिभवेम ( एतन्यतः) अ०१।२९। २। पृतनां 
सेनामात्मन इच्छतः शत्रून्‌ ( न्तः ).मारयन्तः ( डुत्राणि )।औवारकाणि सेनाः 
दलानि ( अप्रति ) अप्रतिपन्षम्‌ ॥ 

१--( शुवम्‌ ) भ्‌, स्मरेयं -अच्‌। स्थिरम्‌ ( ध्रुवेण ) इढेन ( द 
आस्मदानेन ( सोमम्‌) घु ऐश्वये-मनः। ऐश्वयेवन्दम्‌ ( अत्र नयामसि ) 
मः ( यथा ) येन प्रकारेण ( न)अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) प्रतापी (केवलीः ) अ०९ | 
२८। २ केचल-ङीप । सेवास्वभावाः । सेवनीयाः ( विश ) प्रजाः ( संमनसः ) . 
समानमनस्काः (करत्‌ ) कुर्यात्‌ छ 
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- युधिभ्यः क्रन्‌। उ०२। २४ । यु अभिकराज्ञायाम-कन्‌। अतिलोभिनौ कामको 


( ९३३२ )०११०० by Arya Sainaj “मायने दभाऽकेऽ ९७०१५० ५ ७१ [ ४१० ] 
नि नाक सि © 
भावार्थ - सघ मनुष्य विद्वान्‌ राजा का अभिषेक करके प्राथेना 
कि सव प्रजा को परस्पर मिलाकर प्रसन्न रक्‍खे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दे--१० । १७३ । ६। और यज्ु० ७। ९९॥ 


स॒क्तस्‌ ८५५॥ 
९-३ ॥ गुधौ देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
कामक्रोधनिवारणोपबेश:--काम और क्रोध के निवारण का उपदेश ॥ 
उदेस्य श्यावी विथुरौ ग्रंधो द्यामित्र पेततुः । उच्छो 
चनप्रशोचनावस्योच्छोचनी हृ दः ॥ १॥ 
उत्‌ । अस्य । श्यावौ। वियुरौ । गुत्रा। व्यास्‌-इव । पे ततुः 
उच्छोचन-मशोचनौ । अस्य । उत्‌-शोचंनौ । हुदः ॥ १॥ 
| माषार्थ-( अस्य ) इस [जीव]के ( श्यायौ) दोनो गति शील (विथुरै) | 
ब्यथा देने घाले, ( ग्रधौ ) बड़े लोमी [ काम क्रोध ] ( द्याम्‌ इव) आकाश को 
जैसे (उत्‌ पेततुः) बड़ गये हैं । (उच्छोचनप्रशोचनौ) अत्यन्त दुखाने वाले और 


सव ओर से दुखाने बाले दोनो(अस्य) इसके (हृदः)हृदय के(उच्छोचनो) अत्यन्त 
दुखानेषाले हैं ॥ १॥ 
भावार्थ-मजुष्य काम क्रोधके वशीभूत होकर घड़ी बड़ी व्यर्थ कल्प 
नायें करके सदा दुखी. रहते हैं ॥। १॥ 
ln iN CRN UN Vi ENN > प फ्फ्ि 
१-(डत्‌) ऊध्वम्‌ ( अस्ये ) जीवस्य ( श्याबौ) अ० ५1 ५। ८। गति ७ 
श्रीलौ । कृष्णपीतवणौः बा ( विधुरौ ) व्यथेः सम्प्रसारणं धः किच्च । उ० १। 
३३। व्यथ ताडने-उरच्‌, सःच कित्‌। व्यथनशीलौ । चोरौ. ( गुध्रौ ) सुपथा 


(द्याम्‌) आकाशम्‌ ( इब)यथा ( पेततुः ) पत्ल पतने-लिद्‌। गतबन्वौ ( 
चनप्रशोचनौ ) शोचयतेनेन्यादित्वाल्‌ ल्युः। उच्छोचयति अत्यन्तं ढः 
उच्छोचनः, प्रकर्षेण शोचायतीति प्रशोचनः, एवंविधौ कामक्रोधौ ( * 
( प्राणिनः ) ( डच्छोचनौ ) अत्यन्तं शोचयितासै ( हृवः ) हृदयस्य ॥ 
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I ine reo ded ल 
_ अहमंनावुदतिष्ठिपं गोवा श्रान्त॒सदांविव । Eh 
कुकु राबिव कूजन्तावुदवन्ती दुक्राविब ॥ २॥ 
= 
अहस्‌ । एनौ । उत्‌ । अति ष्ठिपस्‌ । गावा । ग्रान्तसये[-इव ॥ 
कर्क रौ-इंव । कूल॑न्तौ । उत्‌-अवन्तौ | वृका-इव ॥ २७ 
= ति 

भाषार्थ-( अशम्‌) मैंने ( एनौ ) इन दोनो को ( उत्‌ अतिष्ठिपम्‌ ) ` 
' उठा दिया है,-( इव ) जैसे ( धास्तसंदौ ) थक कर बैठे इये ( गावौ ) दो बैला 
को, (इब ) जैसे ( कूजन्तौ ) घुरघुराते हुये ( कुकुरौ ) [ कुर कुर करने याले ] 
.कुत्तो को, और ( इच ) जैसे ( उद्घन्तौ ) दो घुस आने वाले ( बूको ) भेडियो . 
को॥२॥ 

 भावत्रार्थ-महुष्य काम क्रोध रूप शत्रुओं को विचार पूर्वक तुरन्त 
हराय ॥ २॥ ी छु 
आतोदिन नितोदिनावथा संतोदिनांवुत । 

ड 
अपि नह्यम्यस्य मेढ. य इतः स्री पुमान्‌ जुभार ॥३॥ 
शा-तोदिना । नि-तोदिना । भ्यो इति । सस-तोदिना । 
उत ॥ अपि । नहयुसि । अस्य । मेस्‌ । यः। इतः । स्त्री । 
युमान्‌ । जमारं ॥ ३॥ ४ है 

भाषार्थ-( अथो ) और भी ( आतोदिनौ ) दोनो सब ओर से सताने 
चालो, ( नितोदिनौ ) नित्य सताने बालो, (उत) और ( संतोदिनौ ) मिलकर 
MNS SIS he भभभा 


२--( अहम्‌ ) विद्वान ( एनौ ) पूर्वोक्ती गृधौ कामक्रोधौ (उद्‌तिछिपम्‌) 
तिषएठतेरयेन्ताल्‌ लुडि अङि रूपम्‌ । उत्थापितवानस्मि [अपसारितवानस्मि (शावौ) 
बुपभौ ( आन्तसदौ ) आन्तौ अमघन्तौ सीदन्तौ निषीदन्तौ ( कुकु रौ ) कुर 
शब्दे--किबिप्‌ + कुर शब्दे--क । कुरमिति शब्द कुरवन्तौ शवानौ (इव) (कूजन्तौ) 
घ्वनिं कुर्वन्तौ ( उद्वन्तौ ) अव प्रवेशे-शत्‌ । उढुगस्य प्रबिशन्तौ ( छुकी ) अ० 
४।३। १। अरणयश्वानौ ( इब ) ॥ है क 

३--( आतोदिनौ ) तुद्‌ व्यथने-णिति । सर्वतो ब्यथनशीलौ (नितोदिनों ) 
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( ९७३४०४०० by Arya Samaj यअ द्भाऊमेऽ eGangotri खर द्द | 8१९ | 


_( मेढूम ) सवेवातुम्यः प्रच । उ० ४। १५६। मिह सेचने--ष्ट्रन्‌ । 3 


, पदुल-ल्युटू । स्थाने ( अपप्तत्‌) अ0 ५ । ३० । & 1 अगमत्‌ ( वसतिम्‌) व्हि | 


~ | ht 
` अछन । पच्छ (बञ्जी) सृडुभूशुषिशुपिभ्याकक्‌। 3०३ | ४१ | इति बजी वजने, | 


डू च्य क्या ७७ ">> | 
सताने बालों को (इतः ) यहां पर [-दमारे बीच ] ( यः ) जिस किसी ( ञी ) 


“खो [वा ] ( पुमान्‌) पुरुष ने ( जभार ) स्वीकार किया है, ( अस्य ) उसने 


(मेढूम्‌) सेचनसामरथ्यं [ बुद्धि शक्ति ] को ( अपि ) सर्वथा ( नश्यामि ) ३ 
बांधता ह ॥ ३॥ - 
भावार्थ -जो खी पुरुष काम क्रोध में फंस जांते हैं, ये अनेक पाए 
बन्धनो मे पड़कर शक्तिदीन और बुद्धिहीन होकर कष्ट भोगते हैं ॥ ३॥ 
सूक्तस्‌ ८६ ॥ 
९॥ प्रजापतिदे वता ॥ अनुष्टुप छन्दः ॥ 
कामक्रोधशान्त्युपदेशः--काम और क्रोध की शान्ति का उपदेश ॥ 


| ~’ 
-असदुन्‌ गावःसद्‌ नेऽपप्चद्‌ वस॒तिं बयंः। आस्थाने पवैता 


अस्थुः स्याम्नि वक्लावेतिष्ठिपम्‌ ॥ १ ॥ 
है [| 
असदन्‌ । गाव: । सदने । अप्त्‌ । वसतिस्‌ ¦ वयः ॥ झा- 


el | 
'स्याने । पर्वता; । अरथः ़्॒ 
पवताः । झस्थुः। स्थाञ्चि । वृक्की । ति ष्ठिप॒स्‌ ॥॥ 


| भाषाय- ( गावः ) गौयें ( सदने ) बैठक में ( असदन्‌) बैठ गयी है, 
( बयः ) पक्षी ने ( वसतिम्‌ ) घोसले में (अपप्तत्‌ )'चसेरा लिया है। (पर्वता 


_ पहाड़ ( आस्थाने ) विश्राम स्थान पर ( अस्थुः ) हर गये हैं, ( बक्षी ) दोनो 


रोक डालवे घाले वा रोकने योग्य [ काम क्रोध ] को ( स्थास्नि ) स्थान पर 


ee NNR OA 
है नितरां व्यथयन्तौ (अथो) अनन्तरम्‌ ( सन्तोद्नो ) सम्भूय ब्यथाकारिणै 


(उत) अपि ( अपि ) सर्वया ( नह्यामि ) बच्चामि (अस्य ) ( प्राणितः ) 


यम्‌ । बुद्धिशक्तिप्‌ ( यः ) कश्चित्‌ ( इतः ) शत्र । अस्मासु (स्री) ( पुमार) 
पुरुष ( जभार ) हृञ्‌ स्वीकारे । जहार । खीकृतवाब्‌॥ 
१-( असदन्‌ ) षढ्ल-लुङ्‌ । निषरणा अभूवन्‌ ( गावः ) धेनवः ( सइ | 


वस्यतिभ्यश्चित्‌ 1 ड० ४ | ६०। वस निवासे-झति । नीडम्‌ ( वयः ) ची. ग | 
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mm 
(अविछिपम्‌) मैंने ठहरा दिया है ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र मै ( ग्रघौ ) काम क्रोध का अर्थ गत सूक्त से आता 
है। जैसे गौये' आदि अपने २ स्थान पर विश्राम करते हैं, ऐसे ही मचुष्य काम 
क्रोध को विद्या आदि से शान्त करके प्रसन्न रहे ॥१॥ : 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से आ चुका है-अ० ६। ७91 १॥ 
सुक्तम्‌ ८9 ॥ 
९-८ ॥ १,२ इन्द्रः; ४, $ विशवे देवाः; ५, ६, ८ यज्ञा देवता ॥ 
९-४ चिष्टुप्‌; ९ आचर भुरिग्‌ गायची; ६ माजापत्या बृहती; 
७ साझी भुरिग्‌ जगतो; उपरिष्टादू बहती छन्दः ॥ 
मनुष्य धमीपदेशः--मंचुष्य धमं का उपदेश ॥ 
~ — अ हु ~ [| र 
यदक्ष रबा प्रय॒ति य॒ज्ञे अर्शस्मन्‌ होतश्चिकित्व॒लब णी- 
~ i ~~ ¢ | / 
सहीह । शत्रस॑यो धरत्रमुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञसुप 
याहि सोम॑म्‌ ॥१॥ 
यत्‌ । छदा । त्वा । ग्र-य॒ुति । यन्चे । अस्मिन्‌ । होतः। चि- 
कित्वन्‌ । वृणी महि । इह ॥ धुवस्‌ । श्रयः । जुवस्‌ । उत । 
शुविष्ठ । अ-बिद्वान्‌ । यज्ञस्‌ । उपे । याहि । सोम॑स्‌ ॥ ९७ 
भाषाय--( थत्‌) जिस लिये कि ( अद्य ) आज ( त्वा ) तझका (अः. ” 
स्मिन्‌ ) इस ( प्रयति ) प्रयल्लसाध्य ( यशे ) संगतियोग्य व्यवहार मे, ( चिकि- | 
स्वन्‌) हे ज्ञानवान्‌ ! ( होतः ) हे दानी पुरुष ! ( इह ) यहां पर ( अवृणीमहि ) 
हमने चुना है [ वर्णी किया है ]। ( शविष्ठ ) हे महावली ! तू (चम्‌) दृढ़ता 
Rn SS स्य 
घजकौ वर्जनीयौ चा कामक्रोधौ गतमन्त्रात्‌। अन्यद्‌ गतस्‌-अ०६।७३। १॥ 


१--( यत्‌) यतः ( अद्य ) वर्तमाने दिने (त्वा ) त्वास्‌ ( मयति ) यती 
प्रयत्ते-क्किप्‌ , यद्वा इण्‌ गतौ -शत्‌। प्रयत्लसाध्ये । प्रवर्तमाने ( यज्ञे ) गन्तवे 
व्यवहारे ( अस्मिन्‌)( होतः ) दातः ( चिकित्वन्‌ ) अ० ४। १३] १। हे शानवन्‌ 

२७ 
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; 
| 
| 
| 


` लं यथा तथा ( उत ) अपि ( शविष्ठ ) अ७ ७। २५ | १ । हे वलब्त्तम ( रवि 


_ पा०३।१।३४। इति सिप्‌ । अतो हेः । पा० ६। ४। १०५ | इति 
नय । प्रापय | गोभिः) इस्त्रियेवी म्भ ( सूरिभिः ) अ” २। ११।४। 


( २७३३ 20 by Arya Samaj अधर्विदभाध्ये eGangotri झू है [ ४९३ ] 


STN १ 
से (उत) और भी ( भ्रूषम्‌) इढ़ता से ( अयः) आ, ( यज्ञम्‌) पूजनीय 


व्यवहार. को ( प्रविद्वान्‌) पहिले से जानने बाला तू ( सोमम्‌) ऐेश्‍वय को 
(उप ) खमीप से ( याहि ) प्राप्त कर ॥ १ ॥ I वट. 
भावार्थ -मडुष्य प्रय्पूर्वक विद्या और बल प्राप्त करके पेश्वर्य बवे, 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै -३। २६ 1१६ । और यज़ुर्वेद-८।२०॥ 


समिन्द्र नो मन॑ ता नेष गोसि; सं स रिभिडं रिवन्त्स 


` स्वस्त्या । स अह्यणा, दे वहितं यदस्ति स देवानां 


सुम॒तौ यज्ञियानाम्‌ ॥ २॥ 

झस्‌.। इन्द्र । न; । सन॑स्ता। नेष । गौसिः । सस्‌ । -स्रि- मि 
हरि-वन्‌ १सस्‌ । स्वस्त्या ॥ सस्‌ । व्रह्मंशा । दे व-हितस्‌ । यत्‌। 
अरित । सम्‌ । दे वानास्‌ । सु-संतौ । यज्ञियानास्‌ ॥२॥ 


` भादार्घ-( इन्दर ) हे बड़े ऐश्वर्य बाले राजन ! ( नः) हमें ( मनसा ॥ | 
विज्ञान के साथ और ( गोभिः ) इन्द्रियों चा चाणियो के साथ (सम्‌) टी 
ठीक, (हरिवन ) हे श्रेष्ठसबुष्यौ बाले ! ( सूरिभिः ) विद्वानों के साथ (सम्‌) 


डोक ठीक, ( लस्त्या ) अच्छी सत्ता [ दम कुशल ] के साथ ( सम्‌) ठीक ठीक 


(यत्‌) जो [बञ्जञ|(देवद्ितम्‌) विद्वान का हितकारक (अस्ति)दै, [उस] (रमण) 
क क य क क र न््ब्च् च्च एएए7 


( अन्वृणीमहि ) बृज्‌ वरणे -लडू । षयं बृतवन्तः । खीछतवन्तः ( भ्‌ बम) 
इढत्बेव ( अयः ) अय गतौ-लेद , परस्मैपद्म्‌। आगच्छेः .( भ,वम्‌ ) निश 


दवान्‌) अमे जानन्‌ ( यज्ञम्‌ ) पूजनीयं व्यवहारम्‌ ( उप ) समीपम्‌ ( याहि 
घामुहि ( समम्‌ ) ऐश्वर्यम्‌ ॥ 


२--( सम्‌ ) सम्यक्‌ । यथावत ( इन्द्र ) परमैश्वय्रेचन राजन्‌ (न | 


| र 
समान्‌ ( मनला ) विज्ञानेत ( नेष ) णोज्‌ प्रापणे- लोटि शप्‌ । सिव्वडुल हे f 


(हरिन) हरयो मञुष्याः -विध० २। ३1 प्रशस्तप्रजुष्ययुक्त (सम्‌) (२ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० ८9 [ ४१२ 81260 पतुझ काम्‌ ॥ वि ana व १9३9 ) 


MMSE य 
| ज्ञ, बेद,धन, वां अन्न के साथ (सम्‌) ठीक ठीक, (यश्चियानाम्‌)पूजा योग्य (देवा. 
नाम्‌) विद्वानों की (छुमतौ) छुमतिं में ( सम्‌) ठीक ठीक (निष) तू ले चल ॥२॥ 

भावार्थ--मजुष्य विडानो के सत्संग से मनस्वी, वाग्मी, और कार्ये ` 
कुशल दोकर सघ को उन्नतिं की ओर प्रवृत्त करें ॥ २॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं“५। ४२। ७ और यञ्च म ।१४॥ 
|] be] 1 >) है [| 2 ~ 

यानाब'ह उश॒तो देव देवांस्तान्‌ प्रेरय स्वे अये सघस्थ। 
जक्षिवांसेः पपिवां सोमधू न्यस्मैचन्तवसवो वसू नि ॥३॥, 
यान्‌ । सा-अवंहः । उशतः । दैव । दे वान्‌ । तानू । प्रं । 
ईरय्‌। स्वे। झग्ने । खघ-स्थै ॥ ज्॒ष-वांसः । प॒पिःवां कः 
मच नि । अस्थै । ध॒त्त । वसव: कवशनि\३॥ 

सार्घार्थ- ( देव ) हे प्रकाशमान अध्यापक ! ( यन) जिन ( उशतंः ) ड 
लालसा चाले ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( आ-अवहः ) तू लाया है, ( अग्ने) हे 
विद्वान! ( तान्‌ ) उन्हे. ( स्वे ) अपनी ( सधस्थे ) बैठक मे (प्र ईरय) ले चल! 
(चखवः ) हे ्रेछजनो ! तुम ( मधूनि ) मधुर चस्तुओं का ( जत्तिवांसः ) खा 
चुककर और ( पपिवांसः ) पी चुंककर ( अस्मै ) इस पुरुप के लिये ( बसूनि ) 
उत्तम ज्ञानी को ( धत्त ) दान करो ॥ ३॥ ड 9 2 

भावरर्थ--मञुष्य सत्कारपू्वेक विद्वानों से शिक्षा लेकर श्रेष्ठ गुण 
प्राप्त करके सुखी होवें ॥ ३॥. र; 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद मे है ८। १६॥ 
आ० १। ३० | २] सुसत्तया। कषेमेण ( सम्‌) ( र्मणा ) चेदेन घनेनाक्षेन चा 
( देवहितम्‌) विद्वद्भ्यो दितम्‌ ( यत्‌) ब्रह्म ( अस्ति ) ( सम्‌) (-देवानाम्‌) . 
विदुषाम्‌ ( सुमतौ ) धेष्टार्या बुद्धौ ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजाद्दाणाम्‌॥ 
३--( यान्‌) वद्यमाणान (आ अवहः ) वहेलेड ्रापितचानसि ( उशतः ) 

बश कान्तौ--शत्‌ । कामयमानाः ( देव) हे मकाशमाताच्यापक ( देवान ) 

न विडुबः ( तान) ( प्रेरय ) आनय ( स्वे ) स्वकीये (अग्ने) विदन्‌ (सस्ये) 
संगतिस्थाने ( जक्षिवांसः ) अ० ४1७1 ३। भक्षितवन्तः (पपिवास) पिचतेः-- 
कवखुः । चस्वेकाजादूघसाम| पा० ७ | २ । ६७ । इडागमः ॥ पोत > प्र 
(मधूनि ) मधुरवस्तूनि ( अस्म) बिद्यार्थिने (ब्त) दत्त (वक्ष) देभरेष्ठजनाऱ-.. 
"(वसूनि ) श्रेष्ठानि झानानि ॥ क ण 


१ 
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` द्वारम्‌ (आ रोहत ) आरूढा भवत ( अनु ) प्रति॥ . 


( ९३३८ Digitized by Arya Samaj रने वआये eGangotri क्ष cs [ ४१३ ] 
सगा वो देवा: सदना अकर्म य आजग्म संवत | 
९ र द्‌ १ य आजरम सवने मा 
[| ~ 
जुषाणाः । बह॑माना भरमाणाः स्वा वसू'नि वसु' च 
दिवमा राहतान ॥ ४॥ | 
स-्गा।वः। देवाः । सदना | अकम । ये। ज्पा-जग्म ॥ 
सवने । मा। जषाणाः ॥ वह मानाः। भर मरणाः। स्वा । वसू नि। 
वसुस्‌ । घमस्‌ । दिवस्‌ । आ । रोहत । अन ॥४॥ 
भाषाथ--( देवाः ) हे विद्वानो | ( बः ) सुह्यारे लिये ( सुगा ) सुख से 
` पहुंचने योग्य ( सदना ) आसनो को ( अकरम) हमने बनाया हैं, (ये) ज्ञो 
तुम [ अपने ] ( सवने ) घेशवयं में ( मा ) मुझे ( जुषाणाः ) प्रसन्न करते हुये 
( आजग्म) आये हो ( स्वा ) अपनी ( चसूनि ) श्रेष्ठ चस्तुआँ को ( वहमानाः) 
पहुंचांते हुये ओर ( भरमाणाः ) पुष्ट करते इये तुम ( वसुम्‌) श्रेष्ठ ( घम्‌) 
दिन और ( दिवम्‌ अज्ञ ) व्यवहार के बीच ( आ रोहत ) चढ़ते जाओ ॥ ४॥ 
भावार्थ-मजुष्य विद्वानो का आंदर मान करके अपनी उन्नति करें॥४। 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेद मै है--८। ९८॥ 
यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ। स्वा योनिं गच्छ सुवा हां! 
यज्ञ । यज्ञास्‌ । गच्छ । य॒ज्ञ-पतिस्‌ । गच्छ ॥ स्वास । 
योनिस्‌ । गच्छ । स्वाहां ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ-( यक्ष ) हे पूजनीय पुरुष ! ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय व्यवहार 
माग सि ती त आई 
४--( खुगा ) अ०३ । ३ । ४ सुखेन गन्तव्यानि ( बः ) युष्मभ्यम्‌ (देवा) 
हे विद्वांसः ( सदना ) आसनानि ( अकम ) वयं कृतवन्तः (ये) यूयम्‌ (आजम) | 
आगताः स्थ ( सबने ) पेशवे ( मा ) माम्‌ ( जुषाणाः ) प्रीणन्तः ( वदमानाः ) 
आपयन्तः ( भरमाणांः ) पोषयन्तः (स्वा) स्वकीयानि ( वसूनि ) शेष्ठाति | 
वस्तूनि ( वसुम्‌ ) श्रम्‌ ( घम्‌ ) दिनम्‌ (दिवम्‌ ) दिवु.व्यवहारे-क । व्यव ` 


|. 


` ५:-( यज्ञ ) पूजनीय पुरुष ( यज्ञम्‌ ) पूजनीयं व्यवद्दारम्‌ ( यज्चपतिम) ४ | 
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\ वः 69 [ ४९२ तु"८०झण्तमं्ययाएडप्वू 1०७४ and eGangotri ( १७३४ ) 


Too 
(गच्छं ) प्राप्त'हो, ( यज्ञपतिम्‌) पूजनीय व्यवहारके पालनेवाले को ( गच्छ ) 
प्राप्त हो । और ( खाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी ] के साथ ( खाम्‌ ) 
` अपने ( योनिम्‌) खभाव को ( गच्छु ) प्राप्त हो ॥ ५॥ 

भावार्थ --मलुष्य उत्तम व्यवहार और उत्तम मञुष्यो के साथसे अपने 
मलुष्य धर्मे का कत्तेच्य करता रद्दे ॥ ५॥ 

यहमन्त्र यजुवेंद में है-८। २२॥ 
एष लें य॒ज्ञो य॑ज्ञपते स॒हसू क्तत्राकः। सु वीयं :स्वाहा। ६ 
षः ते ।य॒ाः। य॒ ा_-प॒ते। सुह-सू क्तवाकः॥ स॒-वीयेः। स्वाहा (द 

भाषार्थ-( यज्ञपते ) हे पूजनीय व्यवहारके पालनेबाले पुरुष ! ( एषः) 
यह ( ते ) तेरा ( यज्ञः ) पूजनीय व्यवहार ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी ] 
द्वारा ( सहसूक्तवाकः ) सुन्द्र बचनोंके उपदेशोके सहित (सुवीयंः ) बड़े वीर- 


त्ववाला [ होवे ] ॥ ६॥ 
भावार्य-मडुष्य वेद मन्त्रौके मनन और उपदेश से अपना पराक्रम बढाव ६ 


यह मन्त्र कुछ भेदसे यजुवेंद मे है-८। २२॥ 
वष॑ड्ढ़तेभ्यो बषडहू'तेभ्य: । देवा गातुविदो गातु' 
बि त्त्रा गार्तामत ॥ 9 ॥ | 
वषटू । हृतेभ्यः। वष॑ट्‌ । अहुतेभ्यः ॥ देवा; । गात-विदः 
शाठुस्‌ । वित्त्वा । गातुस्‌ । इत्‌ ॥ ७॥ 
- भाषाय-( हुतेभ्यः ).दिये हुये [ माता पिता आदि से पाये हये ] 
nn _____ 
' पूजनीयव्यवहारस्य पाल्रकम्‌ ( गच्छ) ( स्वाम्‌ ) स्वकीयाम्‌ ( योनिम्‌) प्रः 
तिम्‌ । स्वभावम्‌ ( गच्छ) ( स्वाहा ) अ०२। १६। १ । सुवाण्या । चेदवाचा ॥ 
६--( एषः ) ( ते ) तव ( यज्ञः ) पूजनीयो व्यवहार; ( यज्ञपते ), पूज-, 
नोयो व्यचहारस्य पालक ( सहसूक्तवाक ) सह + खुल- उक्त +चच परिभाषण- 8 
- घञ्‌। शोसनानामुक्तानां चचनानां वांकैभांषणेः सहितः ( सुवीयंः ) उत्तमपराः 


केमयुक्तः ( स्वाहा ) खुवाण्या ॥ 
` ७--( बषद्‌ ) अ० १। १११ १। बह प्रमाणे-डषटि। आहुति; । भक्ति 
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| 
| 
| 


( स्वाहा ) सुन्दर वाणीके सांथ, ( अन्तरिक्षे ) मध्यलोक में ( स्वाहा ) | 


. माग! । विद्‌ ज्ञांने-क्विप्‌ । पृथिवीगुणानां ज्ञातारः ( गातुम्‌ ) माग म्‌ ( 
'विंदुलं लाभे-क्तूवा | लब्ध्वा ( गातुस्‌ ) भूमिम्‌। भूमिराज्यम्‌ ( इत) प्रा" 


'रणंब्यवहारम्‌( स्वाद्दा ) खुवाण्या । वेदवाण्या द्वारा ( दिवि) खर 


र ९७४० कि by Arya 5०१६१अकदभाच्यि'' eGahgotri श्‌ है [ ४९२ ] 


ET To i 5 जक्छ्छक ५ 
पदाथौँ के लिये ( वषद्‌ ) भक्ति [ दो ] , ( अहुतेभ्यः ) न दिये हुये [ स्वयं पास 


किये हुये ] पदाथा के लिये ( वषट्‌) भक्ति [ हो ] 1 (गातुविदः ) हे पृथियी के 
जाननेबांला ! ( देवाः ) हे विजय चाहनेवाले चोरो ! (गातुम्‌ ) माग को (चित्रा) 
पाकर ( गातुम्‌ ) पृथिवी को ( इत ) प्राप्त हो॥ ७॥ 

भावार्थ -मडुष्य माता पिता आदिसे पाये इये और अपने पुरुषाथसै 


- प्राप्त किये हुये पदार्थों से यथावत्‌ उपकार लेवें । और पृथिवी के शुण को 


परीक्षण द्वारा जानकर और उपकार लेकर सुखी दोव ॥ ७ ॥ 
. इस मन्त्र का उत्तरभाग यजुवँद्‌ में है--८। २१॥ 


मन॑सस्पत इमं ना. दिनि दे वेष्‌ यज्ञस्‌ । स्वाहा दिवि 
स्वाहा एथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा बातें घाँ स्वाहा द| 


मनस प॒ते। इसस्‌ । नः। दिवि । दे वेघु। यह्षास्‌॥ स्वाहा । | 


दिवि । स्वाहा । प॒थिव्यास्‌ । स्वाहा । खन्तरिक्षे । स्वाहा । 
` वाते । धस्‌ । स्बाहा॥८॥ 


भाषाय-( मनखःपते ) हे मन के स्वामी [ मनुष्य ! ] ( इमम्‌) इस 
(नः) अपने [ हमारे ] ( यज्ञम्‌) संगतिकरण व्यवहारको ( दिचि) आकाश | 
[ वर्तमान ] ( देवेषु ) दिव्य पदार्थों में स्वाहा ) खुन्वरबाणीके साथ, [अर्थात्‌] 
(दिवि ) सूये में ( स्वाहा ) खुन्दर वाणी के साथ, ( एथिव्याम्‌ ) पृथिवीम 


(हुतेभ्यः)अ० ६।७१। २। मातांपितरादिभिद्‌त्तेभ्यः पदार्थेभ्यः (वषर्‌) (ढे 9 
अद्त्तेभ्यः । स्तपौरुवपराप्तेभ्यः ( देवाः ) हे चिजिगीषचः ( गाठुविदः ) 
जंनिशा० | उ० १।७३। गाङ गतौ-तु 1 गातुं पृथिवीनाम-निघ० १। । 


ने = 


` `` =¬(मेनसः) अन्तःकरणस्य (पते ) स्वामिन ( इमम्‌ ) (नः) ६ | 
कम्‌ ( दिवि) आकाशे चतेमानेषु ( देवेषु ) दिव्य पदाथ पु ( यश्षमः होर ¢ | 
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कूण तट [४९३ 1०० व्यण्तस "कार्ड स्‌" 51५7 and eGangotri ( ९१४९ ): 


0. TN SE त्व, 
घाणी के साथ, ( वाते ) चाखु मे ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साथ, ( धाम्‌) मैं 
धारण करू ॥८॥. .. ॥ - 


भावार्य-मनुष्य वेद द्वारा अपनी मनन शक्ति बढ़ाकर सूर्य विद्या, पथिः 
घीविया, अन्तरिक्षविद्या और वायुविद्यामे निपुण होकर उपकार करं ॥ ८॥ 
इस मन्त्र का पूर्वमाग कुछभेदसे यजुवँद्‌ में है --८। २१॥ 
सूक्तस्‌ ८८ ॥ 
९॥ इन्द्रो देवता ॥ विराट्‌ चिष्टुप्‌ छन्द ॥ 
ग्राह्मपदार्थपराप्त्युपदेशः-- ग्राह्य पदार्थ पाने का उपदेश ॥ - 
सं बुहेर्‌रूं हू विषा घतेन समिन्द्र ण वसु'ना स' सरि ` 
सं दे बैविं श्वरढेवेभिरक्तमिन्द्रै गच्छतु हाव: स्वाह ॥१॥ 
शस्‌ । बर्हिः । अक्तस्‌ । हविषा । घुतेन । सस्‌ । इन्द्रेण । 
० NLS 
वसु'ना । उस्‌ । सरुत्‌-भिः ॥ सस्‌ । दे वे: । विश्व-द वेभिः । _ 
इन्दर र्कः ; ॥ न 
शक्तम्‌ । इन्द्रस्‌ । गच्छुतु । हृविः । स्वाहा ॥ ९ 
८ भाषार्य-( हविषा ) ग्रहण से और ( घृतेन) सेचन से ( सम्‌ ) ठीक 
ठीक, ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य से और ( बुना) धन से (सम्‌) ठीक ठीक, (मरुद्भिः) 
विद्वानौ से ( सम्‌) ठीक ठीक, ( अक्तम्‌ ) सुधारा गया ( बहिः ) बृद्धि कप, 
ओर ( देवैः ) प्रकाशमान (विशबदेवेभिः) सब उत्तम गुणौ से (सम्‌ ) ठीक ठीक, . 
( अक्तम्‌ ) संभाला गरा ( इचिः) ह्म पदार्थ ( खाहा ) सुन्दर बाणी | वेदः 
15 2 2 35225: अमन 


थिव्याम्‌ ) भूलोके ( अन्तरिक्षे ) मध्यलोके ( वाते ) चायुविद्यायाम्‌ (घास ) 
दधाते विधिलिडिद्धान्द्स रूपम्‌ । धरेयम्‌। अन्यद्‌ गतस्‌ ` : 

१--( सम्‌ ) सम्यक्‌ । यथावत्‌ ( बहिः) अ० ५। २२ । १। वृहि ड्द 
दीप्तौ जव-इसि । बृद्धिकमी ( अक्तम्‌ ) अञ्जू व्यकतन्रचणकान्तिभतिछुःक्त। 
खुधारितम्‌ ( इविषा ) हु दातादानादनेषु- इसि - अहरोन ( श्रतेन ) व्‌ खेचन-- 
के | सेचनेत ( इन्द्रेण ) पेश्वयेण ( चसुन। ) धनेन ( मंरुङ्िः ) अ०१।२०। 
१। देवे; । विद्वद्भिः (देवे?) प्रकाशमानैः (विश्वदेवेसिः ) सबंदिव्यगुणे: (अक्तम्‌) 


* 
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चाणी ] के साथ ( इन्द्रम्‌) प्रतापी पुरुष को ( गच्छठु ) पहुंचे॥ १॥ 


रट और ( हिरण्ययम्‌) सोने से भरा [ होता है ], (एते ) यह सब (निप्का' 
SRN लालसा Ce nin na 


जः । यद्वा वसिव्रपियजि० । उ० ४ | १२५ | जम गतो-इञ्‌ [| ज्ञामिरन्येःस्यां | 


( १३४२ yore by Arya 5०१ थर्धचे दसा ष्ये" झू दद | ४१४ ] । 


. भावार्थ-मजुष्य प्रयत्न के साथ विद्या और धन की रक्षा और वृद्धि 

करके पेशवर्यचान होवे ॥१॥ 

यह मन्त्र भेद से यजुर्वेद में है-२।२२॥ 

झूक्तस्‌ ८८ ॥ 

१॥ यजमानो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

विद्याप्रचारोपदेश'--विद्या के प्रचार का उपदेश ॥ 
परि स्कणीहि परि घेहि वेदिं मा जासि' सोंषोरसुया 
शयानाम्‌ । होतृषदनं. हरित हिरण्यय निष्का एते 
यज॑मानस्य लोके ॥ १ ॥ 
परि । स्तणीडि । परि। धे हि वेदिस्‌ । सा। जञामिय्‌। मोषीः 
झुम॒या । शयांनास्‌ ॥ होतु-सद॑नस्‌ । हरितस्‌ । हिरण्ययंस्‌ । 
निष्काः । एते । यज॑मानस्य । लोके ॥ १॥ 

भाषार्थ- हे विद्वान्‌! ] ( वेदिम्‌) विद्या [ वा यज्ञभूमि ] (परि) 
सब ओर ( स्तृणीहि ) फैला और ( परि ) सब ओर ( धेहि ) पुष्टकर (असुया) 


उस [ विद्या ] के साथ ( शयानाम्‌ ) वर्तमान ( जामिम्‌) गति को ( मामोपीः) 
मत लूट । ( होतृषदनम्‌ ) दाता का घर ( हरितम्‌ ) हरा भरा [ खीकार योग्य ] 


शोधितम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापिनं जनम्‌ ( गच्छतु ) प्रामोतु ( हविः ) ग्राह्यः पदाथ ` 
( खाहा ) खुवाण्या । वेदविद्यया ॥ । 
१--( परि ) सर्वतः ( स्तृणीहि ) स्तृञ्‌ आच्छादने । छादय । विस्तार 
(परि) परितः ( धेहि ) पोषय ( वेदिम्‌ ) अ० ५। २२। १ । विद्‌ ज्ञाने । 
बिद्या यज्ञभूमिः वा ( जामिम्‌ ) नियो मिः । उ० ४। ४३। या प्रापणे-मि। यस्य] 


पु ७ 91 
जनयन्ति जामपत्यम्‌। जमतेर्वास्यादुगतिकम णे निर्गमन प्राया मवति-निर ग 
६। गति प्रवृत्तिम्‌ ( मा मोषीः) सुष -स्तेये-लुङ्‌। मा चोरय (श्रु 7 । 
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भू १०० [४९९ |” शप्त करड ७" and ९० ९७४३ 9 


RI PS 
खुनहले अलङ्कार ( यजमानस्य ) यजमान [ विद्वानौ के सत्कार करने वाले ] 
* के (लोके ) घर में [ रहते हैं ]॥१॥ 
भावार्थ --जो महुष्य विद्या प्राप्त करके उसकी प्रवृत्ति नहीं रोकता, वह 
अहाधनी होकर सुखी रहता है॥ १॥ 
सुक्तस्‌ ९०० ॥ ` 
` ९॥ ब्रह्म देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः ॥ 
- कुविचारनिवारण्येपदेशः--कुविचार के हटाने का उपदेश ॥ 
पर्यावैते दुष्वप्न्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभू त्याः ।' 
ब्रह्माहमन्तरं कृण्बे परा स्वप्नंसुखा: शुचः ॥ १॥ 
परि-आवते। दु:-स्वप्न्यांत्‌ । पाषात्‌ । स्वप्न्यांतू । अश्न त्याः।। ` 
र्म । झहस्‌ । अन्त॑रम्‌ । क॒ण्वे । परा । स्वप्नै-सुखाः। घुच॥१॥ - 
भाषार्य- ( दुष्वप्न्यात्‌) दुरी निद्रा में उठे इये और ( खप्त्यात्‌ ) स्वप्न 
मै उठे हुये (पापात्‌ ) पास से [ प्राप्त ] ( अमूत्याः ) अनैश्वरयंतां [ निधनता | 
से ( पर्यावतें में अलग हरता हुं। (अहम्‌) मैं ( रा ) अहा [ईश्वर ] को 
.[ अपने ] ( अन्तरम्‌ ) भीतर, और ( स्वमसुखाः ) स्वम के कारण से होने वाले 
(शचः) शोको के ( परा ) दूर ( रुण्वे) करता हूं ॥ १॥ 
भावार्य-मनुष्य परमात्मा मै लबलीन होकर मन को ऐसा वश में करे 
कि स्वप्न में भी कुवासनाये' न उठे ॥ १॥ म्न 
RST er ose न्न 
वेद्या सद ( शानाम्‌) शीङ्‌ शयने-शानच्‌ । चर्तमानाम ( होदषद्नम्‌ ) दात 
ग्रहम्‌ ( हरितम्‌ ') हृश्याभ्यामितन | उ० ३। ३ | हज हरणे, खोलो 
खीकरणीयम्‌ । शोमनम्‌ ( दिरएयम्‌) दिरएयमयम्‌। खुवणेयुक्तम्‌ (निष्काः 
:सदेडिच्च। उ० ३।४५।नि+ बदल विशरणगत्यवसादनेणु-कन , स च डित्‌। 
'घुवणेमया अलङ्काराः (एते) दश्यमानाः (यजमानस्य) देवपूजकस्य (लोके) = 
१-( परयाचते ) पृथग्‌, भवामि ( ठुष्वप्न्यात्‌ ) अ०४। ६15 | डुर्‌ इः 
'स्वभेषु अवात्‌ ( पापात्‌) अ० २.। १२। ५ । पातकात्‌ ( स्वप्न्यात, प 
(असत्या) अनैश्वय त्वात्‌ । निर्धनत्वात्‌ (बह्म ) रैश्वरम्‌ ( अहम्‌ ) sg 
न्तरम्‌) मध्ये । आत्मनि ( कणे ) करोमि ( परा) दरे ( स्वमसुजा) ) सवणऽ 
मथानाः ( शुख; )शोकान्‌॥ रम | नि 
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{ ९३४४ ) by Arya Samaj जर्धववरदधध्ये a वू ९०२ [ ४१७ ] | 


1 ज्य न्न | 


_ सूत्तस्‌ १०१ ॥ | 
१॥ म्रजापतिदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ न्दः ॥ 
अविद्यानाशीपदेश+--अविद्या के नाश का उपदेश ॥ 

यत्‌ स्वप्ने झन्नसश्नाभि न प्रातराघचशस्थलं । 

सर्व तदस्त मे शिव लहि तह दश्यते दिवा ॥ १॥ 

यत्‌ । स्वप्ने । ङ्ञंस्‌ । अइनामि॥ न । मात; । झधि-गस्वते॥ 

सवस्‌। तत्‌। अस्त । से । झिवस्‌। नहि। तत्‌ । द शयत । दिदा | 


स़ाष्राय- (यत्‌) जो कुछ (अन्नम्‌) अन्न (स्वप्ने) रच मै (अश्तामि) 
मैं खाता हुं, [ वह ] ( प्रातः ) प्रातःकाल ( न ) नहीं ( अधिगस्यते ) मित्रता | 
है। (तत्‌) वह ( सर्घम्‌) सब (मे) मेरे लिये ( शिवस्‌ ) कल्याणकारी 
| ( अस्तु ) होवे, ( तत्‌) वह ( दिवा) दिन से (नदि) नहीं (इश्यते)दीखता है! | 
भावाय-जेसे इन्द्रियो की चंचलता से स्वप्न में खाया अन्न शरीर 
प्रोषक नहीं होता, चैसेही अबरिद्याजन्य सुख इष्टसाधक नहीं होता ॥ १॥ 
सक्तस्‌ ९०३ ॥ 
१ ४ सन्चोत्ता देवताः॥ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ व्हतो दन्द 
. उच्चपद्‌प्ाप्त्युपदेशः-ऊ चे पद पाने का उपदेश ॥ 
नमस्कृत्य त्यावाएथिवीभ्यांस न्तरिक्षाय स त्यव । 
मे क्षास्पध्वस्तिष्ठन्‌ सा मा हिंसिषरीश्व॒रा: ॥ १॥ 
~ जुसः-कृत्य । द्यावौएथिवीभ्यास्‌ । जन्तरिक्षाय । सूत्यव ॥ | 
से क्षार्मि। ऊर्ध्वः। तिष्ठेन्‌ । सा। जा । हिं शिफ:। मे खरा | 


१--( यत्‌) यतुकिश्चित्‌ ( स्तरे ) निद्रायाम्‌ ( अन्नम्‌ ) भोजनम्‌(अरतामि। | 
अश भोजने । खादामि ( न ) निषेधे ( प्रातः ) प्रभाते ( अधिगम्यते ) ल | 
(सर्वे) (तत्‌) स्वभफलम्‌ ( अस्तु ) (मे ) मह्यम्‌ ( शिवम्‌) 

- (नदि ) नेत्र ( तत्‌) अन्नम्‌ ( श्यते ) निरीक्यते ( दिवा ) दिने॥ 
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घूं० ९०३ [ $१८०|१००० 0विलल साक 0७4515 eGangoti( १७४४ ) ~ 
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 आवार्ण-( द्यांवापृथिवीश्याम्‌ ) स्यक्षोक ओर परथिवी लोक को 
' और ( अन्वरिक्षाय ) अन्तरिक्ष लोक को (नमस्कृत्य) नमस्कार करके (सत्यवे) 

मत्य नाश करने के लिये ( ऊध्वे: ) ऊपर ( तिष्ठन्‌ ) ठहरतो हुआ ( मेज्ञामि ) 
में चलंता ह, ( ईश्वराः ) [ कोई ] बलवान ( मा ) सुझको (मा हि'सिंघुः ) न 

हानि कर ॥ १॥ 

भांवायं-मजुष्य ऊपर, नीचे और मध्य विचार कर और संसार के 

सब पदाथा से उपकार लेकर उच्चपद्‌ प्राप्त करे ॥ १॥ 
न ? इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


थ दशमोऽनुवाकः ॥ 
RRs, 
सूत्ततंस्‌ १०३ ॥ 
९७ आत्मां देवता ॥ त्रिष्टुपं छन्दः ॥ 
* द्रोहत्यागोपदेशः-द्रोह के त्यागं का उपदेश ॥ ` (कक 
को अस्या नो द्रहेफवद्मवत्या उन्नेष्यति कझषत्रियी 
वस्ये इच्छन्‌ । को यज्ञकांसः क उ पूतिकाम॑: को 


देवेब' बनते ढोघंमाय:॥९॥ 

के: । आस्था; । नः । द्रहः । झवदया-वत्या; । उत्‌.। ने.ष्यति । 
झचिय; । वस्यः । इच्छन्‌ ॥ क; । यज्ञ-काँसः। कः । ऊ' इति 1 - ` 
पृर्ति-क्ासः । .क; । दे.वेचु' । वनते. । दोंचस्‌ । आयु :॥१॥ 

१--( नमस्क्कत्य ) सत्कृत्य । उपहृत्य ( द्यावापूथिचीभ्याम्‌ ) सयेमूलोकाः 

म्याम्‌ ( थन्तरिक्षाय ) मध्यलोकाय ( मृत्यवे ) अ० ५। ३० । १२। मृत्यु नए 
यितुम्‌ ( मेक्षामि) स्यक्षति, मियक्षति, गतिकर्मा-निघ० २। १४ छान्दसं रूपम्‌। 
मियक्षासि । गच्छामि ( ऊर्ध्वः ) उच्चः ( तिष्ठन) स्थिति र्चः ( मॉ.) सास्‌ 
` (मा हिसिघुः) मा नाशयन्तु ( ईश्वरा) केऽपि बलवन्तः ॥ ; 
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भाषार्थ-( वस्यः) उत्तम फल ( इच्छन्‌) चांद्दता हुआ ( कः)प्रजा. 
पति [ प्रजा पालकर प्रकाशमान वा सुखदाता ]|( क्षत्रियः ) क्षत्रिय ( नः) हमको 
` (अस्याः) इस ( अवद्यवत्याः ) धिक्कारयोग्य ( दुहः ) डाह किया से ( उत्‌ 
नेष्यति) उठावेगा। (कः ) प्रजापति [ म्य ] ( यज्ञकामः ) पूजनीय व्यवहार 
चाहने याला और ( कः ) प्रजापति (उ) ही ( पूर्तिकामः ) पूर्ति [सिद्धि] चाहने 
खाका [ होता है ], ( कः ) प्रजापति [ मनुष्य ] ( देवेषु ) उत्तम गुरो के वीच 
( दीर्घम्‌ ) दीर्घ ( आयुः) आयु.( वजञ॒ते ) मांगता है॥ १॥ ; 
_- भावाय -मबुष्य द्रोह छोड़कर पुरुषार्थ करते हुये उत्तम गुण प्राप | 
करके सुख बढ़ाते रहे ॥१॥ 

सूक्तस्‌ ९०४ ॥ 
९॥ आत्मा दवता ॥ चिष्टप ळन्दः ॥ 
वेद्विद्याप्रचारोपदेशः--वेद्‌ विद्या के प्रचार का उपदेश ॥ 


कःएरिनंधे नु वरुणेन दृत्तामथवेणेसुदुघां नित्यंवत्साम्‌ । 
बृहुस्पतिना सख्ये जुषाणो य॑थाव॒शं तुन्ब॑ः 
कः । पृ्िनस्‌ । घे.नुस्‌ । वरुणेन । । दुत्तास्‌ । अर्थवणे । शः 
` दुचांस्‌ । नित्य-वत्साम्‌ ॥ दृहस्पतिना । सख्यंस्‌ । जवाणः 
' यया-वशस्‌ । तन्वः । कल्पयाति ॥ १॥ | 
१--( कः ) अन्येष्वपि दृश्यते। पा०३। २1 १०१॥ कच दीप्तौ वा कु: 
कान्तौ बा क्रसु पांदविक्षेपे गतौ च-ड प्रत्ययः । कः कमनो वा क्रमणो वासुखो वा 
निरु० १० । २२। कमिति सुखनाम-निघ० ३।६। दीप्यमानः। खुखकारकः | 
म्रजञापतिमंजुष्यः ( अस्याः ) बतेमानायाः ( नः) अस्मान्‌ ( दुहः ) हुद जिघांसा 
याम्‌-किप्‌ । द्वोहक्रियायाः । ढुगेतेः सकाशात्‌ ( अवद्येवत्याः ) निन्य 
काया; ( उन्नेष्यति ) उद्धरिष्यति (क्षत्रिय: ) अ०४ । २२ । १। च्रे राज्ये साई 
(वस्यः) अ०६। ४७ । ३। वसीयः । प्रशस्तं फलम्‌ ( इच्छन्‌.) अ 
(कः ) ( यक्षकामः ) पूजनीयब्यवहार॑ कामयमानः (कः) (उ) एवं (प 
कामः ) सिद्धिकामः ( कः ) ( देवेषु ) उत्तमगुणेषु बर्तमानः ( वते ) 
यांचने । याचते ( कोघंम.) ( आयुः) ज्ञीवनम्‌॥ ` 
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7 आाषार्थ-( कः ) प्रकाशमान [ प्रजापति मजुष्य ] (.बुहस्पतिना ) बड़े 
बड़े लोको के स्वामी [ परमेश्वर ] के साथ ( यथावशम्‌) इच्छानुसार [अपने]. . 
( तन्बः ) शरीर की ( सख्यम्‌) मित्रता का ( जुषाणः ) सेवन करता हुआ, | 
( अथवंण ) निश्चल स्वभाव वाले पुरुष को ( वरुणेन ) श्रेष्ठ परमात्मा करके, 
( दत्ताम्‌) दी हुई, ( खडढुघाम्‌) अत्यन्त पूरण करनेवाली, ( नित्यवत्साम्‌ `) 
नित्य उपदेश करने वाली, ( पृश्निम्‌ ) प्रश्‍न करने योग्य ( घेनुम्‌ ) बाणी [ बेद्‌- ` 
घाणी ] को ( करपयाति ) समर्थ करे॥ १॥: - 
_ भाषायं-मबुप्य परमेश्‍वर की दी हुई कल्याणी वेदवाणी को ईश्वर 
भक्ति के साथ संसार में फैलाव ॥ १॥ 
सूत्तस्‌ ९०५ 0 
३ ॥ विद्वान्‌ देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छून्‍दः ४: नव 
पचित्रजीवंनोपदेशः-पवित्र जीवन कां उपदेश ॥ र 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद ढणानो दैव्यं वचः `` > 
प्रणीतीरभ्याव॑तस्व॒ विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १॥ | 
अप-क्रामेन्‌ । पौरुषयात्‌ । व॒णानः॥ देव्यस्‌ । वचः ॥ मन 
नीतीः । भि-ञआवोर्तस्व । विश्वेभिः । सखि-मिः । सह ॥१॥ 
भाषार्थ-[ हे विद्वान! ] ( पौरुषेयात्‌) पुरुषवध से ( अपक्रामन्‌) ` 
Lp NU UT UT ASN 


१--( कः ) गतसूक्ते व्याख्यातः । प्रकाशमानः प्रज्ञापतिः पुरुषः (पश्निम्‌) 
घृणिप॒ श्निपाष्णि० । ३०४। ५२। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌-नि । प्रष्ठव्याम्‌ ५ ( घेडम्‌) १ 
, अ० ३। १० । १। चाचम्‌-निघ० १। ११। वेद्बाणीम्‌ ( वरुणेन) थेष्ठेन पर" 
मेश्‍वरेण (द्त्ताम्‌) ( अयर्वणे ) अ० ४। ३७। १ । निश्चलस्वभावाय योगिने 
( सुदुघाम्‌) अ० ७। ७३। ७। सुष्टु पूरयित्रीम, ( नित्यवत्साम्‌ ) हता 
वचिबसि० । उ० ३। ६२। चद्‌ व्यक्तायां दाचि-स मत्ययः । नित्यापदेशिकाम 
( बदस्पतिना ) बृहतां लोकानां पालकेन | परमात्मना सह (खल्यम्‌) रित 
च ( जुषाणः ) सेवमानः ( paste (तन्दरः) शरीरस्य 
करपयाति ) कटपयतेलेटि आडागमः । सम NC a Bee बधविकारसंगूं ७ 
१--( अपक्रामन्‌) अपगच्छन ( पौरुषेयात्‌) पुरुषाद व्धावि कर सू. 
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हटता हुआ, ( दैव्यम्‌ ) दिव्य [ परमेश्वरीय ] ( वचः ) वचन (दुखको) 


` ततः पाहि रवं नंःप्रचेतःशमे सखिभ्यो अम्नुतत्वमंस्त नः 


_ ( अभ्यावत स्च ) अभितः प्रवत यः. ॥ 


फ़लानुसन्धानरहितम्‌ ( चकुमर ) चयं तवन्तः ( किंचित्‌ ) क्रिमि (अबि | | 


( ९३४८ Dpiizea by Arya 5०14 इधनवेदरा ध्ये 0 eGangotri झू० ९०६ ॥ ४३१ ] 
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समानता हुआ तू ( विश्‍वेमिः) सब. ( सखिभिः सह ) सखाश्रों [ साथियों ] 
संहित ( प्रणीतीः ) उंत्तमनीतिया [ [ अ्रह्मचयं स्वाध्याय आदि र्य्यादाओं] 
का ( अभ्यावतंस्व ) सब ओर से चतांच.कर ॥ १॥ 

` ` भावार्थ-मनुष्य सर्वहितकारी वेद मांगों पर चलकर और इसरो 
के चलाकर पवित्र जीवन करके आनन्दित होवें ॥ १॥ 


सक्तसू ९०६ ॥ 
` ९॥ अग्निदै वता ॥ चिंष्टुंप छन्दः ॥ 
अञ्रतत्वप्रप्त्युपदेशः-अमरपन पाने का उपदेश ॥ 


यद्स्म ति चक्रम किं चिद उपारिम चरणे जातवेद 


यत्‌ । असम ति । चम । किस । चिंतू । खस्ने । उपमा” 
रिम । चरण | जात-वे दः ॥ ततः । पाहि। त्वयू। न॒ः । ग्रः 
चेतः । शुभे । सखिं-्वः । असल्-त्वस्‌ । जस्त । नः ॥ १॥ | 
साषाय--( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर | (यत्‌ कि चित्‌) जो इचे 
भी [ दुष्कर्म ] ( अस्मृति ) विस्मरण [ भूल, आगे पीछे के दिना विचार ] से 
(चरमः) हमने किया है, (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले ! [अपे] 
(चरंणे ) आचरण में ( उपारिम ) हमने अपराध किया है । (प्रचेतः) है | 


. इतेनकतेषु.। बा०.पा० ५। १.। १० | इति पुरुप-ढञ्‌ ,ढस्य एय्‌ । पुरुपवधाप । 


( चुणानः ) स्वीकुर्वन्‌ ( दैव्यम्‌) देव-यञञ्‌ । देवात्‌ परमेश्वरादागतम ( बेची ) 
वाक्य वेद्लच्षणम्‌ ( प्रणीतीः ) प्रकृष्टा नीती; । ब्रह्मचर्य्येस्वांध्यायादिम्यांदा' 


¬ (यत्‌) दुष्कमे. ( अस्ति ).यथा तथा । स्मरणरहितं पूर्वा तरं 


हे सर्वव्यापक परमेश्‍वर (.उप-आरिम ) ऋ हिंसायाम--लिद्‌। थ 
ब्तः (चरणे) आचरणे ( जातवेदः ) हे जातानां वेदित ( ततः ) 
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बिळात! (ततः) उससे (त्वम्‌) तू (नः) मे ( पाहि ) बचा, (ना 
` हम [ तेरे ] ( खखिस्यः ) सखाओ को ( शुभे ) कल्याण के लिये ( अम्तत्वम्‌ ) 
शमरपन ( शस्तु ) होये ॥ १॥ १ & - 
` भावार्थ-मजुप्यो से यदि आगा पीछा बिना विचारे अपराध हो जावे, 
“उसका प्रायक्षिस करके और आगे को अपराध त्याग कर शुभकर्स करके कौत्ति- 
मान दोखे ॥१॥ बज 
सूत्तस्‌ १००॥ ` 
१ ॥ छूर्यों देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
परस्परदुःखनाशोपदेशः--परस्पर दुःख नाश का उपदेश ॥ ` 
अब दिवस्तारयन्ति सप्त सुयरुष रषमयं: । | 
छाप: सभ्‌ ह्रिया घारास्तारत शल्यमसिल्लसन्‌ ॥ १४. 
अब । दिवः। तारयन्ति । सस्त । सूर्यस्य। रुषसयः ॥ आपंः-। ` 
ससप्रियाँ: । धाराः । ताः । तै। शल्यस्‌ । अखिखसतु्‌ ॥ १॥ . ` 
साषार्थ--( सूर्यस्य ) सूर्य की ( सप्त ) . सात [ वा नित्य मिली हुई.] 
(रश्मयः) किरण ( द्विः) आकाश से ( समुद्रियाः ) अन्तरित 'मे रहने वाले 
( घासः ) धारारूप ( आपः ) जलो को ( अव तास्यस्ति ) उताझुती हैं, (ताः) 
उस्दरौने (ते).तेरी ( शल्यम्‌ ) कील [क्लेश] का ( असिस्नसन! ) बहादिया है॥१॥ 
भाषार्थ--जैसे सूर्य की किरणे जल बरसा कर दुर्भिक्ष आदि पौड़ाये _ 
दूर करती हैं, चैसे ही मनुष्य परस्पर दुःख नाश करे ॥ १॥ . _र करती हैं, वैसे ही मबुष्य परस्पर दुःख नाश करे ॥ १॥ 
(पाहि ) रक्ष ( र्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान ( प्रचेतः ) हे प्रकृष्टशञान ( शुभे ) कल्याः 
णाय (सखिभ्यः ) तच ग्रियभूतेम्यः ( अखुतत्वम्‌ ) अमरत्वम्‌। डुःजराहित्यमू = ` 
( अस्तु ) ( नः ) जस्मभ्यस्‌॥ २०३21 यी 
१--( दिव; ) आकाशात्‌ ( अवतारयन्ति ) अवपातयन्ति (सत्त ) अ० 
४॥६॥ २.।.सप्तसंख्याकाः । समवेताः ( सूर्यस्य ) आदित्यस्य ( रश्मयः ) व्या- 
. पकाः किरणाः ( आपः ) द्वितीयार्थे प्रथमा.। अप; | जलानि ( ससुद्रियाः ) अ० 
` ७।७। १। अत्तरिक्षे भवाः ( धाराः) प्रवाहरूपाः ( ताः ) ( आपंः ) (ते) तव 
शस्यम्‌ ) अ० २1 ३० । ३। चाणाअभागम्‌ । कुलेशमित्यर्थ/ ( असिखसन्‌) 
सेसु गतो, ण्यन्ताल्युडि चङि। अनिदितां हंल० पा०६।४। २७॥ उपधानकार- 
लोप; । सन्वल्लघुनि०। पा? ७। ४ । &३॥ इति सन्वक्धावात्‌। सत्यतः । पाए 
9॥४॥ ७६ | अभ्यासस्य इत्वम्‌ । निवारितचत्यः ॥ 1 
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न ) ized by Arya Samaj Foundatio®@sennai an angotri 
(९७७). 'अथववदभाष्ये `` जू १०८[ ४२३] 
सूत्तस्‌ ९०८ ॥ 


` १-२॥ अञ्चिदे वतो ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः. ॥ 
शन्नुनाशो पदेशः--शत्रुओं के नाश का उपदेश ॥ ; 

2 है | ~ है... ये 3 की ल क्व 

यो नंस्तायढु दिप्सति या न आविः स्वो विद्वानरंणे। 

वा नो अग्ने । प्रतीच्ये त्वरणी ठत्वती तान्‌ मेषांमर्ने' 

वास्त भन्मो अपत्यम्‌ ॥ १॥ र 

यः । नः । तायत्‌ । दिप्सति। यः । नः। झावि:। स्वः । विद्वान्‌। 

सरण वा । नः। अग्ने ॥ प्रतोचों । एत । अरणी । दुत्वती। 
_ तान्‌ । मा । एषास्‌ | ग्ने । वास्तु' । भत्‌ । सो इति। अर. 


पतयस्‌ ॥ १ ॥ 
| .. भाषार्थ-(अग्ने ) हे विद्वान्‌ राजन्‌! ( यः) जो कोई ( नः) हां 
| (तायत्‌) छिपे छिपे, (यः) जो कोई( नः ) :हमें ( आविः) खुले खुले, (दि 
| दसति.) सताना चहता है, ( नः ) हमें ( विद्वान्‌) जानता हुआ ( स्वः) अपता 
पुरुष, (वा ) अथवा ( अरणः ) बाहिरी पुरुष । ( प्रतीची ) चढ़ाई करती हर 
( दृत्वती ) दमनशीला, ( अरणी ) शीघ्रगामिनी चा मारनेवाली [ सेना ] (तान) 
| 
| 


१--( यः ) कश्चित्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( तायत) अ० ४ । १६।१। ताए 
सन्तानपालनयोः-अति। तायुः स्तेनः-निघ० ३ । २४ । तायत्‌ , अन्त 

तत्‌- इति सायणः। अप्रकाशम्‌। गुप्तम्‌ (दिप्खति) अ०।४।३६।२ - | 

च्छुति (यः) (नः) अस्मान्‌ (आविः) अचिंशुचि०। उ०२। १०८) आज अप ररे” | 

इसि । आविराचेद्नात्‌--निरू० ८। १५। प्रकाशम्‌ (स्वः) स्वकीयो वन्धु (विदान 

| जानन्‌ ( अरण) अ० १। १६। ३। विदेशीयः ( वा) अथवा (नः) अता 

(अग्ने ) विद्दन | तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( प्रतीची) अ० ३। २७। २। सुर 
गच्दुन्ती ( एतु ) गच्छतु (अरणी ) अर्तिसुधु० | उ०२। १०२ । ऋ ग 

यां - च-अनि, ङीष्‌ । शीघ्रगामिनी । शत्रुनाशिनी सेना (दत्वती ) °“ नि 

२। इसिमुग्रिण वामिद्मि० । उ०३। ८६ । दसु उपशमे-तन्‌। द्न्त-मठुप,' ) | 

पइश्ञोमास्‌ ०1 पा० ६। १। ६३। इति दृत्‌। द्न्तवती । दमनशीला ( 
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हु» १०६ [ ४२३ ००० पता तदवस, 9010 ०००००५६५१३६९ ) 


उनपर ( पु) पहुंचे, ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन | ( एषाम्‌ ) इनका (मा) 
न ते (वास्तु ) घर (मो) और न ( अपत्यम्‌ ). बालक (भूत्‌ ) रहे ॥ १॥ 

भावार्थ--राजां भीतरी और वाहिरी अवर्मियों का नाश करके धर्म्मा- 
त्मा की रक्ता करे ॥ १॥ र 


या नेः सुप्तान्‌ जाग्रंतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चर- 
भे ञे ॥ न > 

तो जातजेदः । वै श्वानरेण स॒युजा सजोषास्तान्‌ प्र- 
तीचो निदेह जातवेदः ॥ २॥ 
८ |] है कै 

यः। नः स॒स्ताम्‌ । जाग्रत: | वा । खरभि-दार्सांतू । तिष्ठत; । 
टे || पु य ०३५ र्णं हु 
वा। चरतः। जात-वे दः ॥ व श्वान रेण । सु-युजाँ । स-जोषा:. 
तान्‌ । प्रतीचः । निः । दुहुँ । जात-बेदः २७ | 
भाषार्थ--( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध शानवाले राजन! (यः) जो कोई ` 
पुरुष ( सुप्तांन्‌ ) सोते हुये, ( वा ) वा ( जाग्रतः) जागते इये, (.तिष्ठतः ) ठद्दरे 
इये, ( या ) वा ( चरतः ) चलते हुये ( नः) हम को ( अभिदासात्‌ ) खताचे । 
( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध धन वाले राजन ! ( वैश्वानरेण ) सब नरोके हितकारी 
( सयुजा) समानमित्र [ परमेश्वर ] के साथ (सजोषाः) प्रीति वाला तू (रतीचः) 

चढ़ाई करनेवाले ( तान्‌) उनको ( लिः) निरन्तर ( दह ) भस्म करदे ॥ २॥ 
भावार्थ--राजा परमेश्वर के सहाय से आत्मबल बढ़ाकर सब डाकू 

उचक्को का नाश करके प्रजा की रक्ता करे ॥२॥. 


537, का नाण करके प्रभा को रचा क 0 0000 9 
शभून्‌ ( मा) निषेधे ( पघाम्‌ ) शत्रूणाम्‌ ( ग्ने ) राजन ( वास्तु ) घसेरगारे 
णिच्च । उ०१॥ ७०। वस निवासे--तुन्‌. स च णित्‌। गदम्‌ ( मो भूत्‌) 
मैत्र भूयात्‌ ( अपत्यम्‌ ) पुत्रोदिकम्‌ ॥ 

_२--(य; ) शत्र: ( नः ) अस्मान ( सुप्तान.) निद्वाणान ( जातः ) अश 
६।३६।३। प्रबुद्धयमानान्‌ ( चा) ( असिदासात्‌) अर० ४। ६। १०। असितो 
_ दास्नुयात्‌ | हिंस्यात्‌ ( तिष्ठतः ) स्थितियुक्तान्‌ ( चा) ( चरतः ) चलनशी नान 
` (जातवेदः ) अ० १। ७। २! हे प्रसिद्धज्ञान ( चैश्वानरेण ) अ0 ६ । १० = 
- सघेनरहितेन ( सञ्ुजा ) समानमित्रेण । परमेश्वरेण ( सजोषाः ) सह्ोतिः 
- ( तान्‌) शब्‌ ( प्रतीचः ) ० १ । २८ । २। प्रतिकूलगतीन, ( निः ) निरन्तरम्‌ 
(दह) भस्मसात्‌ कुरु ( जातवेदः ) हे प्रसिरृधन ॥ 

व २& 
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( ९७५३९१००४ ^१० ३००० नप्यधवर्षदभाष्यै००१००० सू० ९०८ [४२१ 
हक्क... युक्त ९०८५. 7 जक 
१-३ ॥ शरद्भिः प्रजापतिर्वा देवता ॥ ९, ४, ७ जनुष्टुप 
२, ३, ५, ६ चिष्टुप्‌ प ८ 
व्ययवहांरसिद्धयुपदेशः--वययवदार सिद्धि का उपदेश ॥ 
इदसग्रायं बभवे नमो यो अक्षेष॑ तनवशी । 
घतेन कलि शिक्षामि स ना सृडातीदुश ॥ १॥ 
इ दस्‌ । उग्राय । बश्रवं । नमः । यः । अक्षेषु । तन-वशो॥ 


च॒तेनं। कलिस्‌ । शिक्षामि । सः । नः। सडाति। ई दृश ॥ 
भाषाय- ( इदम्‌) यह (नमः ) नमस्कार ( उग्राय ) तेजस्वी (बने 
पोषक [ परमेश्वर ] को है, ( यः) जो ( अक्षेषु ) व्यवहारी मे ( तमूवशा| 
शरीरी का वश में रखनेवाला है । ( घृतेन ) प्रकाश के साथ ( कलिम्‌ ) गिम | 
| वाले [ परमेश्वर ] को ( शिक्षामि ) मैं सीखता हूं, ( सः ) वदद (नः) | ॥ 
|: (इशे) ऐसे [ कर्म] मै ( मडाति ) सुखी करे ॥ १॥ 
भावाथ-मजुप्य सव॑नियन्ता, सर्चेश परमेश्‍वर की उपासना करो 
उत्तम कमा के साथ सुख भोगे ॥ १॥ 
` चतमप्सराभ्या वह त्वस शू पांसनक्षम्य: सकता 
अपश्च । य॒थांभागं ह व्यदांति ज॒षाणा मदन्ति देवा 


उभयानि हव्या ॥ २॥ 


१--( इदम्‌ ) ( उग्राय ) तेजस्विने ( बभ्रवे ) अ० ४। २६। २ । पोषक |, 
. (नमः ) नमस्कारः ( य ) परमेश्वरः ( अक्षेषु) अ०४॥३८ 1 ४ 
_ (तनूचशी ) अ० १ । ७1 २। शरीराणां चशयिता ( घृतेन ) प्रकाशेन (कहि 
चधालुभ्य इन्‌ । उ०४ | ११८ | कल श॒ब्द्संख्यानयोः-इन्‌ । गणक्रम्‌ । 
परमेशवरम्‌ ( शिक्षामि ) शित्त विद्योपादाने-लद्‌, परस्मैपदं छान्द सम्‌। छ 
-अभ्यस्यामि ( सः ) कलिः ( न; ) अस्मान्‌ ( मडाति ) सुखयेत्‌ ( ईशे ) 
र भकारे पुएयकर्मणि॥ 
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शू० ९०८ [ ४२४ ]०"०००खण्तमंत्वा एड्स्‌एक GBerthei and eGango ९१५३ ) 


I NT SE To माका क 
चतस्‌ । पप्सराभ्यः । वह । त्वस्‌। खग्न । पा न । अक्षस्य; । 
S 

_ चताः । अपः । च ॥ यथा-भागस्‌ । हुव्य-दा तिस्‌ । जुषाणाः । 
मदेन्ति । दे वाः । उभयानि । हृष्पा ॥ २७ 


भाषार्य-( अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( त्वम्‌) तू ( अपसराभ्यः ) 
अप्सरा [ ्राणियो में व्यापक शक्तियो ] के लिये और ( अक्षेभ्यः) व्यवहारो 
[की सिद्धि ] के लिये ( पांसून्‌) घूलि [ भूमिस्थलौ ] से (च) और (सिकताः) 
` सीचनेवोले ( अपः ) जलौ से ( घृतम्‌) घृत [ सार पदार्थ] ( वह ) पहुंचा । | 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथाभागम्‌ ) भाग के अनुसार ( हव्यदातिम्‌) ग्राह्म 
पाथो! के दान का ( जुषाणाः ) सेवन करते हुये ( उभयानि ) पूणं ( हव्या ) 
आह पदाथो' को ( मदन्ति ) भोगते हें॥२॥ | न 


भावार्थ-मजुष्य भूमिविद्या, जलविद्यां आदि मे निपुण होकर आरम- 
पोषण और समाजपोषण का साम्यं अपने पुरुषार्थे के अछुसार बढ़ावे ॥ २॥ 


~ ell 
झप्स रस': सधमादै मदन्ति हविघाँन मन्त्रा सूयं च। 
ह २ 3 ~ ON FS 
ता मे हस्तौ ससू जन्तु चृतेन स पतन मे कितव रन्धयन्तु३ 
मे हस्त लु र ह 
शप्स रस: । सघ-मादस्‌ । मदुन्ति । हविः-धानस्‌। झन्तुरा । 
आस >> त 


२--( घुतम्‌) सारपदार्थम्‌ ( अप्सराभ्यः ) अ० २। २। ३ | अप्छु प्रजाखु 
सरणशीलाभ्यो व्यापिकॉम्यः शक्तिभ्यः (वह) द्विक्मेकः। प्रापय ( BE 
( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ( पांसून्‌) श्रज्िडशिकम्यमिपसि० । नड १॥२७ 2 र 
पसि नाशने- कु, दीर्घश्च । पांसवः पादैः सूयन्त इति वा, पन्ना शेरत इ हे 
पंसनीया भवन्तीति बा--निरु० १२।१&। धूलिकणान। भूमिस्थलानीत्य थः 
( अक्षेभ्यः ) अ० ६। ७० | १ । व्ववहारन. साधितुम्‌ ( सिकताः ) पृषिरजिभ्यां 
कित्‌। उ०३ ।१११॥ सिक सेचने-अतच्‌, सच कित्‌ । सेचनसमर्थाः (अपः) 
जलानि (च ) ( यथाभागम्‌) सागमनतिक्रम्य ( हव्यदातिम्‌) हब्याना भहा 
पदार्थानां दानम्‌ ( जुषाणाः ) सेवमानाः ( मदन्ति ) झानन्द्यन्ति ( देवाः ). 
विद्वांस; ( उभयानि ) बलिमलितनिभ्यः कयन, । उ० ४188 । इति उभ प्रणे- 
कयन्‌। पूर्णानि ( ह्या ) प्राह्मवस्तूनि ॥ दद 
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(से) मस ( कितवम्‌) आ० ७। ५० । १। ज्ञाननाशकम्‌ । चञ्चकम्‌। 


( १५५४ by Arya Samaj "वेथेरवरयदंभोष्ये ५” स्‌्‌० १०९ [ पर ] 
सू्यस्‌ चश ताः । से । हस्त । ससु राख 1 चते दू चुतेन । रु. | 
|] 1 पक ख प्र 
पत्मस्‌ । से । कितवस्‌ । दुन्धयन्तु ॥ ३॥ 
भाषार्थ-( अप्सरसः ) आकाश में व्यापक शक्तियां ॒ [ वायु, जह 
बिजुली आदि ] ( इचिर्घानम्‌ ) प्राह्मपदार्थों के आधार [ भूलोक ] (च ) और 
( स्यम्‌ अन्तरा ) सूर्य के बीच ( खथमादम्‌ ) परस्पर आनन्द ( मद्र्ति भो. 
गतो है (ताः) वे (मे) मेरे ( हस्तौ ) दोनों हाथ ( घृतेन ) घृत [सार पदा 
खे (सं सृजन्तु ) संयुक्त करे, और (मे ) मेरे ( कितवम्‌ ) ज्ञान नाशक [ठा 


ज्ञुआरी ] ( सपत्नम्‌ ) बैरी को ( रन्धयन्तु ) नाश करें ॥ ३॥ 


€ 
भावाय-मडुष्य वायु, जल, विद्धली आदि से यथावत्‌ उपकार लेकर 
दरिद्रता आदि दुःख नाश करे ॥ ३॥ १ 


यै 0 ही लक 
आदिनवं मरतिदीवूने घतेनास्माँ अभि क्षेर ।. 
वृक्षमिवाशन्यां जाहु यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यंति ॥9॥ , 
आदिनबस्‌ । ति-दीवूने । चुतेनं । झरुमान्‌ । भि । झर॥ 

॥ पट वळ हि दुत 
वुक्षस्‌-इव। अशन्याँ । ज॒हि । यः। अस्मान्‌ । भ ति-दोव्येति ॥ 
€ ! क 

. भाषाय--[हे परमात्मन्‌ |] ( प्रतिदीवूने ) प्रतिकूल व्यवहार करनेवाले 
के नाश करने को ( भृतेन ) प्रकाश के साथ ( अस्मान, अभि ) हमारे उपर 
( आदिसवस्‌ ) प्रथम नवीन वा स्तुतिवाले [ वोध ] को ( क्षर) छिडक । (यः) 


व मय CT “55 नि, 


२--( अप्सरसः ) आ० ४ । ३७। २। अम्सु आकाशे सरणशीलाः। 

वायुजलविद्युदादय : ( मदन्ति) हर्षयन्ति ( हविधांनस्‌ ) प्राह्यपदार्थांनामा- ॥ 
‘RS भूलोकम्‌ ( अन्तरा ) मध्ये ( सूर्यम्‌ ) ( च ) ( ताः ) अप्सरः ( मे) मरम 
( हस्तो ) ( सं खुजन्तु ) संयोजयन्तु ( घुतेन ) सारपदार्थेन ( सपत्नम्‌ ) शु 


कारम्‌ ( रन्धयन्तु ) अ० ४ । २२। १। नाशयन्तु ॥ 

४--( आदिनवम्‌ ) यणु स्तुतौ_-अप्‌ । आदौ प्रथमं नचो नूतनो यस्तम्‌ | 
अधवा नवः स्तयो यस्य तं बोधम्‌ ( प्रतिदीबने ) कनिन्‌ युव्मषितच्चिराजिधर्ति 
द्यमतिदिवः | उ० १। १५६। प्रति + दिबु व्यवददरे-कनिन्‌ । वा दीर्घ; । दिया 
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सू? १०८ [ ४२४ सप्तभ काश्डस्‌' ॥ ७ ॥ ( ९७५५ ) 


ह ( अस्मान) हम से ( मतिदीव्यति ) प्रतिकूल व्यवहार करता है, [उसे] 
( जहि ) मार डाल, ( वृक्षम्‌ इव ) जैसे बृक्त को ( अशन्या ) बिज्ुली से॥ ४॥ 
भावार्थ-मजुष्य वैदिक शान से अपने विरोधी श्नु वा अशान का 

` सर्वथा नाश करें ॥ 8 ॥ 


या नौद्य वे धनंमिदंचक्ारयाअक्षाणांग्लहेनं शेष॑णं च । 

स नेदे वो ह विरद ज्‌ षाणोग॑न्धर्वेक्षि: सध॒माद॑ मदेम ॥४५ 
- था । नः) द्यू वे । धन॑स्‌ । इदस्‌ । च॒कार । यः। आरक्षणास । 

ग्लह नस्‌ । शेष॑शस्‌ । च॒ ॥ सः । न: । दे व: । हृविः। इद्स्‌ । 

जुषाणः । गन्ध॒वे भिः । सघ-मादस्‌ । मदे स॒ ॥ ६॥ 


भाषार्य- ( यः) जिस [ परमेश्वर ] ने ( नः ) हमारे ( द॒वे ) आनंद 
के लिये ( इदं धनम्‌) यह धन, और ( यः) जिसने ( अक्षांणाप्‌ ) व्यवहारो का 
(ग्लहनम्‌ ) ग्रहण ( च ) और ( शेषणम्‌ ) विशेषपन [ त्राह्मणपन, क्षत्रियपन, 
बैश्यपन और शूद्रपन ] ( चकार ) बनाया है। (सः) वद्द (देवः ) व्यवहार” 
कुशल![ परमेश्वर ] ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस ( हविः ) दान [ भक्तिदान ] 
को ( जुषाणः ) स्वीकार करनेवाला [ हो, कि] ( गन्धर्वेमिः ) विद्या ला 


nn 


een YO कवडी डीडी 
पपद्स्य च० | पा० २। ३। १४। इति चतुर्थी । प्रतिदिचानं प्रतिकूलव्यवदा- 
दिख नाशयितुम्‌ ( भृतेन ) प्रकाशेन ( अस्मान )धार्मिकानः ( अभि ) प्रति (छर) ` 
पर संचलने । वर्षय ( वृक्तम्‌) (इव) यथा ( अशन्या ) विद्युता ( जदि) 
सारय ( यः ) शत्रु: ( अस्मान्‌) (-प्रतिदीव्यति ) प्रतिकूलं व्यवहरति ॥ 


५ (यः ) परमेश्वरः ( नः ) अस्मदीयाय ( द्युवे) बिलय मो &ँ 
आनन्दाय ( धनम्‌) ( इदम्‌) ( चकार ) झतघान्‌ ( यः ) ( अक्षाणाम्‌ ) अ० ६ 
७०। १ । व्यवद्दाराणाम्‌ ( ग्लहनम्‌ ) रस्य लः । अहणम्‌ ( शेषणम ) शिष्ट विशे- 
श्रणे-ल्युद्‌ । विशेषणम्‌ । शुणप्रकाशनं यथा ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्व वैश्यत्वं शुदत्वं 
च. (च) (सः) ( नः ) अस्माकं ( देवः ) व्यवहारकुशलः परमेश्वरः ( हविः ) 
दनम्‌। आत्मलमपर्णम्‌ ( इद्म्‌) बद्यमाणम्‌ ( जुषाणः ) सेवमानः । भवतु- 
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( ९७४६ ) ` ९०८ [ ४२४ ] 


लर कक MF पए उाूए उस आन 
के धारण करने वाले [ मलुष्यों ] के साथ ( सघमांदम्‌ ) परस्पर आनन्द (मदेम) 


हम भोग ॥प॥ 7" 
भावार्थ-मजुष्य आदि शुरु परमेश्वर के अजुग्रह से सब व्बवदारो भै 
कुशल होकर, विद्वानों के सत्संग से उन्नति कर ॥ ५॥ 


संवेसघ इति वो नामघेयसुग्रंपश्या राष्ट्र सतो हो क्षा; 
तेभ्योवइन्द्वोहवि्षांविघेमव॒यं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ 
सस्‌-वैसवः । इति । वः । नास-घेय॑स्‌ । उग्स्‌-पश्याः । राष्ट्र 
भूत: । हि। क्ताः ॥ तेथ्यं:। व॒ः । डुन्दुव हुविषां। विधेम। 
घयस्‌ । स्यास । पत॑यः । र्‌यौणास्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ--[ दे विद्वानो ! ] (संवसवः ) “सम्यक्‌ धनवाले, वा मिल के | 
रहने वाले” ( इति ) यह ( वः ) तुम्हारा ( नामधेयम्‌) नाम है, ( हि ). क्योकि 
[ तुम ] ( उग्रंपश्याः ) उग्रदर्शी [ बड़े तेजखी ] ( राष्ट्रभ्वतः ) राज्यपोषक और (' 
( अत्तः ) व्यवहार कुशल (हो) । ( इन्दवः ) हे बड़े पेश्वयंचालो ! (तिभ्यः षः) 
डन तुम को ( इविषा ) आत्मदान से ( विधेम ) हम पूजे, ( वयम्‌) दम (रयौ 
णाम्‌ ) अनेक धनो के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) दोवं ॥ ६॥ 
भावार्थ-मनुष्य विद्वानों के सत्सङ्ग और सत्कार से अनेक धन प्राप 


क्र Cs is se omen कमक ० न 
इति शेषः ( गन्धर्वेभिः ) अ०२। १ । २। गोविद्यायाः पृथिव्या वा घारकेः पुष 
( सधमादम्‌) परस्परानन्द्म्‌ ( मदेम ) हृष्येम ॥ 

६--( संवसवः ) सम्यग्‌ चसूनि धनानि येषां ते यद्वा, सम्यग्‌ वासयितार 
(इति) एबं्रकारेण ( वः ) युष्माकम्‌ ( नामधेयम्‌ ) नाम ( उश्रंपश्याः) ॐ 
पश्येरंमदपाणिधमाश्च । पा० । २ । ३७ । उग्र + इशिर्‌ प्रेक्षणे- लश. । क 
` दर्शिनः । महातेजस्विनः ( राष्ट्रभृतः ) राज्यपाषकाः ( हि ) यस्मात्कार 
(अक्षाः) अक्ष--अश आध्यच । व्यवहारवन्तः ( तेभ्यः) तथाभूतभ्य 
` युष्मभ्यम्‌ ( इन्दवः ) अ० ६ । २। २ । हे परमैश्वर्यचन्तः ( विषा ) झालव 
(विधेम ) परिचरणं कुर्याम ( चयम्‌) ( स्याम ) ( पतयः ) ( रयीणाम्‌) 
विधधनानाम्‌॥ 


| 


(बा) | 
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शू ९१० [ ४२७४}०० by ष्तः कार्डस क (1 eGangotri ( ९७५७ ) छि 
oo iS लासमामाननाननलमललललससलसमाममसमर 
` देवान्‌ यन्नथिते। हवे ब्रह्म चय॑_यठूषिम । 
अक्षान्‌ यह बु नालभेते नौ भडन्त्वीदुशो ॥ » ॥ 
देवान्‌ । यत्‌ । नाथितः। हुवे । ब॒ह्म-चयेस्‌ । यत्‌। ऊ चिम ॥ 
रक्षान्‌ । यत्‌ । बभून । आ-लभे । ते। नुः सन्तु । ई दृशे ।॥ 
2 भाषार्थ- ( यत्‌) जिस से कि ( नाथितः ) प्रार्थी में ( देवान्‌ ) 
बिद्वानौ को ( हुवे ) चुलाता हूं, ( यत्‌) जिस से कि ( ब्रह्मचर्यम्‌ ) ब्रह्मचर्य 
[ आत्मनिग्रह, वेदाध्ययन आदि तप ] में ( ऊषिम ) हमने निवास किया है। 
(यत्‌) जिससे कि ( बघून ) पालन करनेवाले ( अच्ान्‌ ) व्यवहारको ( आ- 
लभे ) मैं यथावत्‌ ग्रहण करता हुं, (ते) वे सब [ विद्वान्‌ ] ( नः ) हमें ( ईशे) 
पेसे [ कर्म ] में ( मुडन्तु ) सुखी करं ॥ ७ ॥ $ 
भावार्थ--मजुष्य विद्वानों की संगति, अक्षवर्यं सेवन और उत्तम व्यव- 
हारो खे खुली दोव ॥ ७॥ 
सूक्तस्‌ ९९० ॥ 
९-३ ॥ इन्द्राशो देवते ॥ ९ गायची ; रॉचिष्टुप्‌ ; ३ शनुष्टुप्‌ ॥ 
राजमन्त्रिणोः कत्तेन्योपदेशः--राजा और मन्त्रीके कतंब्य का उपदेश ॥ 
है 9३ [| ~~ 
न्द्र्श्‌ शु ण्यप्र 

अञ्च इन्द्रश्‍च डा हतो ब्य र ! 

उभा हि ढ्‌ त्रहन्त॑मा ॥ १ ॥ 

अग्ने । इन्द्रः । च । दुशुषं । हृतः । वचाणि | मति ॥ | 
उमा । हि । वचहन्‌-तंसा ॥ ९॥ 


७--( देवान.) विडुषः ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( नाथितः ) नाथ्‌ याशयः 
पतापैशवर्याशीष्धु क्त । प्रार्थो ( हुवे ) आहृयामि ( ब्रह्मचर्येस्‌ ) गदमंदचरयस- 
` इचाबुपसशे । पा० ३ । १] १०० | ब्रह्म+ चर गतो =यत्‌.। ब्रह्मे वेदलाभाय 
` चयं चरणम्‌। आत्मनिग्रहवेदाध्ययनादितपः ( यत्‌.) यस्मात्‌ ( ऊषिम ) चस- 

से-लिद्‌ । बयसुषितवन्तः ( अक्षान्‌) व्दबहारानः (यत. ) (वमन) 

भरणशीलान्‌ ( आलभे ) समन्ताद्‌ ग्रह्मामि (ते) विद्वांसः (नः ) अस्मान 
'( मूडन्तु ) सुखयन्तु ( ईदशे ) एवं विधे धरानिके कमंणि ॥ 
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आषार्थ- (इन्द्र: ) दे परम ऐश्वयंचाले राजन्‌ 1(च) और (अखे) 
हे-तेजस्वी मन्त्री | [ आप दोतो ] ( दाशुने ) दानशील [ प्रजागण ] के लिये 
(बुत्राणि) रोकाच्टों को ( अप्रति ) घे रोक टोक ( हतः) नाश करते हैं । (हि) 
क्योकि (उभा) दोनों (इत्रहन्तमा) रोकावटो के अत्यन्त नाश करनेवाले हें ॥१॥ _ 

भावार्थ-प्रतापी राजा और विद्वान मन्त्री शचुओ से प्रजाकी रक्षा कर! 


याभ्यामजेयन्त्स्वेर रग्र' एबयावौतस्थतुभ्‌ ब॑नानि विश्व! 
प्रचेषेणी दूषणा वज्त्र बा हृअञ्चिमिन्द्र दत्रहणा हुवे ऽहम्‌र 
यास्पौस्‌ । अजैयन्‌ । स्वः । अद्रे । एव । यौ । छा-तस्थहु'; । 
सुवनानि.। विश्वां ॥ प्रचंषणी इतिप्-चंषणी। वृ षणा । दद, 
बाहू इति वज़-बोहू। अग्यिस्‌ । इस्ट्रंसू। वृच-हनां । हुवे। झहस २ 


भाषाथ -( याभ्याम्‌ ) जिन दोनोके कारा ( एव ) ही उन्होने [ महाः 
त्माओंने ] ( स्वः ) स्वर्ग [ सुख ] को ( भन्ने) पहिले ( अजयन्‌) जीता था 
[ पाया था ], (यौ ) जो दोनों ( विश्वा ) सब ( थुवनानि ) प्राणियों में (आतः 
स्थतुः ) उहरगये हैं । [ उन दोनो ] ( प्रचर्षणी ) शीघ्र गामी वा अच्छे मुपो 
घाले, ( वृषणा) शुर, ( वजूवाइ् ) बजू [ लोह समान डड़ ] भ्रुजाओं वाले, (दत्र 
हणा ) रोकावरे नाश करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) परम पेश्वर्यवाले राजा भीर (अग्निम्‌) 
, तेजस्वी मन्त्री को ( अहम्‌ ) में (हुवे ) बुलाता हू॥२॥ 
भावार्थ-जिस प्रकार प्रजागण पहिले से राजां और मन्त्री के प्रबन्ध 
मे सुखी रहे है पैसेही लदा रहे २॥ ` ४ ¬ - ` आति सदा रहे ॥ २॥ | 


, १--( अग्ने) हे तेजस्विन्‌ मन्त्रिन्‌ ( इन्द्रः ) पस्मैश्वयंवन्‌ राजन्‌- इय 
 थैः(च)( दाशुषे ) दानशीलाय प्रजागणाय ( हतः ) भवन्तौ नाशयतः ( त्रा 
` णि) आवरकाणि कर्माणि ( अपति) अप्रतिपक्षम्‌ (उभा) द्वौ (दि) | 
( बुत्नरहन्तमा ) विघ्नानां नाशयितृतमौ ॥ । 
. शण याभ्याम ) राजमन्त्रिभ्याम्‌ ( अजयन्‌ ) प्राप्तवन्तो महात्मानः (हलो 
अ०२।५१1२। सुखम्‌ ( अग्ने ) पूर्वकाले ( एवं ) अवश्यम (यौ) ( 
स्यतुः ) ब्याप्तवन्तौ ( भुवचानि ) भूतज्ञातानि ( बिश्वा ) सर्वाणि ( प्रचर्षणी ५ 
अ०४॥ २४ | ३ । शीघ्रगामिनों। प्रकृष्टमनुष्यचन्तौ ( षणा ) इन्द्रौ र, प 
मिणो ( वजूबाह) वजूयल्‌ गोहतुड्पो ढौ वाहू ययोस्तौ ( अग्निम्‌ ) ते जा ) 
मन्त्रिणम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापिनं राज्ञानम्‌ ( वृत्रहणा ) विघ्ननाशो ( हे 
आइयामि ( अहम्‌ ) प्रजागणः ॥ . Fee - Ee 
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SS लाया 
उप॑ त्वा दे वो अंग्रभीच्चमसेन बृहरुपतिः । 
द्रं गीभिनँ आं विश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ . 


उप । त्वा। देवः । अग्रसीत्‌ । चससेन । बृहस्पति; ॥ इन्द्र । ` 


गीः-भिः । न; । आ । विश । यजमानाय । सन्वते॥३॥ ` 


~ ` भाषाय--( इन्द्र ) हे राजन ! ( त्वा ) तुझे ( देवः ) प्रकाशमान, (बह 
स्पतिः ) बड़े बड़े लोकों के रक्षक परमेश्वर ने ( चमसेन) अन्न के साथ ( उप 
अग्रभीत्‌ ) सहारा दिया है । तू ( गीभिः) वाणियौ [ स्तुतियौ ] के साथ 
(यजमानाय ) संयोग वियेग-करनेवाले ( सुन्वते) तत्व मथन करनेवाले 
पुरुष के लिये ( नः ) हम में (आ विश ) प्रवेश कर ॥ ३॥ 
- भावार्य--राजा को उचित है कि परमेश्वर के दिये सामथ्य से विवेकी 
घर्मामाओ का सहाय करे॥ ३॥ -.. 


_ सूक्तस्‌ ९११॥ 
, १७ ईश्वरों देवता ॥ चिष्टप्‌ छन्दः ॥ 
इैश्वरशुणोपदेशः-ईश्वर के गुणों का उपदेश॥ 
इन्द्र र्य कक्षिरेसि सोमधान आत्मा दे वानांम॒त मा- 
नु षाणाम्‌ । इह प्रजा ज॑नय॒ यास्त आसु या अन्य- 


ग.ह तास्त रमन्ताम्‌ ॥१॥ i 
इन्द्रस्य । क्षिः । असि । सोस-धानः॥ आत्मा । दे वानांस्‌। 
उत । माने बाणास्‌ ॥ इह । ग्र-जञाः । जनय| याः । ते। सासु । 


` ३--( उप ) समौपे ( त्या ) त्वां राजानम्‌ ( देवः) प्रकाशमान: (अग्रभीत्‌) 
अग्रहीत्‌ । गृहीतवान्‌, ( चमसेन ) अ० ६ । ४७।३। अनेन (बृहस्पति: ) 
. इहतां लोकानां पालकः परमेश्वरः ( इन्द्र ) प्रतापिच राजन. (गसि) वाणीसिः । 
स्तुतिभिः ( नः) अस्मान्‌ ( आ विश ) प्रविश | गराप्नुहि ( यजमानाय) पदः 
थानां सयाजकवियोजकाय ( सुग्वते ) तत्वमथनशीलाय॥ ` 
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या; । अन्यत्र 1 इह । ताः । ते) रसन्तास ॥१.॥ ... म ०. 0 


भाषाय-| दे ईश्वर ! | दू (इन्द्रस्य) परम ऐेश्वर्य का ( कुति) 
कोख रूप, ( सोमधानः ) अमृत का आधार, ( देवानाम्‌ ) दिव्य लोके 
[ सूये; प्रिवी आदि ] का ( उत ) औरं (माजुषाणस्‌) मंजुष्यो का आंत्मा ) 
आत्मा [झस्तर्यांमी] (असि ) है !.(इह) सहां-पर (प्रजा प्रजाओं को (जन्य) 
उत्पन्न कर, ( याः ) जो (ते) तेरे लिये | तेरी. आज्ञाकारी ] ( आखु ) इन 
[प्रजाओं ] मे; और ( या; ) जो ( अन्यत्र ) दूसरे स्थान में .[ हो] (छ) 

- यहाँ पर (ताः ) चे सव ( ते.) तेरे लिये ( रमंन्ताम्‌ ) विहार करें ॥१॥. | 
“ भावाय- विद्वान्‌ लोग प्रयृत्नः करे, क़ि.सब॒ सलुष्य निक्रट और दूर 

` स्थान में ईश्वर की आशा मानते रहे ॥ १ ॥ 


| सुत्त्तञ्च्‌ ११२.॥ 
१-२॥ आपो देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ` Mr 
इन्द्रियजयापदेशः-इन्द्रियोः के ज॑य का उपदेश ॥ 
शुम्भनी द्षावोएथिवी अन्तिसुस्ते: महिव्रते । 
आपः स॒प्त सु खुवुदै वीस्ता ने। मुञ्चन्त्वंहेसः ॥ १ ॥ 
शुस्भनी इति । द्यावापृथिवी इति। अन्तिसुस्ने इत्यन्ति-ुन 
संहिङ्गेतै इति सहि-व्रते ॥ आपः । सप्त । सस्त्रव: । दे वीः । 
ताः नः सञ्च न्त । अंहस;॥ ९ ॥ 
> साप्राथ-( शस्मनी ) शोसायुमात ('द्याचपृथिवीः) सूर्यं और पृथ्वी 
न १८ ( इन्द्रस्य ) पस्मैश्वयंस्य ( कुक्तिः ) अ०२। ५। ४ । कुक्षिरूप (सेः 
भान) अंमुतामारः ( आत्मा) . अन्तर्याम्नौः ( देवाताम:) सूर्पृथिब्यादिदिन 
लोकानाम्‌ ( उत) अपि ( मानुषाणाम्‌ ) मचुष्याणाम्‌ (इह ), (प्रज्ञा ) मुष 
रूपा; ( जनय ) उत्पाद्य ' (याः) प्रजा (ते) तुभ्यम्‌ । तवाशांपात 
( आखुः) प्रजाखु ( याः) ( अन्यः ) अन्यस्मिन्‌. देशे ( इदः) अत्र'(ता js 
(ते) दुभ (:रमन्तांमू.) विदवरन्हुः॥ ह 
१-( झम्भनी ) शुम्भ; शोभायाम्‌ स्युह्‌ । शुम्मन्यो, शोभायमान. .( 


[वी 


लका न्स 
AD SEN 
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लोक ( अन्तिखुम्ने ) [ अपनी ] गतियो से 'खुख'देने वाले और ( महिवते ) बड़े 
बत .[-नियम.] वाले .है.। ( देवीः ) उत्तम गुणवाली-( सप्त) सात ( आपः ) 
ब्यापॅनंशील इन्द्िया [ दो कान; दो नथने, दो आंखे और पक मुख] (सुदुः) 
[ इमे ] प्राप्त हुई हँ, ( ताः ) वे (नः) हमें (अंसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) 
 बुडावें॥ १॥ 
भावाय--जैसे सूर्य और पृथिवी लोकं ईश्वर नियम से अपनी. अपनी 
गति पर चल कर दृष्टि अन्न आदि से उपकार करते हैं, वैसे ही'मनुष्य इन्द्रिया 
को नियम में रखकर अपराधों से बंचे ॥ १॥ 
(सप्त आपः):पदो का मिलान करो (सप्त सिन्धवः) पदों खे अ०४ 1:£1.२.॥ 


झुल्तु: मा शपथ्या३_दथा वरुण्यादुतः। 
` अधो यंमंस्थ* पट्टी शाह विश्वेस्माए देवकिल्विंषांत २ 

सुंञ्चन्तु। सा। शुपय्यांतूत अयो इति । वरुण्यांत। उत ॥ अयो 

इति। य॒सस्ये । पड्वीशात्‌ । विश्व॑स्मात्‌ । दे व-क्ल्बिषात्‌ र” 
भाषाय-<वे.[:व्यापॅनशील इन्द्रिया) १] ('मां) ` सुमेक :( शपः 

थ्यात्‌) शपथ सम्बन्धी ( अथो ) और ( वरुएयात्‌) श्रेष्ठी मे इये [अपराध]: 

से ( अथो ) और ( यमस्य ) न्यायकारी राजा के ( पड्बीशात्‌ ) ` बेडी ' डालने 

से (उत ) और ( विश्वस्मात्‌) सब ( देवकिल्बिषात्‌) परमेश्वर के प्रति अपः 

राध से ( मुञ्चन्तु ) सुंत्त॑करे॥ २॥ ˆ ` `` ` = 


भावार्थि- मजस प्रमाद छोड़कर इन्द्रियो केश जीतिकर सब प्रकार केः 
दोषों से बच ॥ २॥ | क की क 


` 'एचिबी-) सूर्यभूलोको ( अस्तिसुस्ने ) बसे सिति .'उ० 81 १८०१ अंम? गतौ- 
ति चुस्न पसन ३1 ६। खगतिंभिः सुखे कांरिरियौ' ( महिते) 
क्ते आपः ) व्यापनंशीलानी न्द्रियाणिं । 'शीषिरयानिं 
चलेँदेयसुसानि | सिन्धध ~अ ४1 ६1 २1 ( सप्त) अ7 ४ ६। ३. सरतः 
कं (मुसु ) से गातो लिड अस्मान प्रापु: (देवी! ') दिव्यगुणाः 
( तोः) आपः ( नः ) अस्मान सुत 5 se dr ) कष्टात्‌ | 
२~(सुञ्चन्त ) मोच॑यन्हु ताः) आपः मण १ (६ `) परमे- . 
सवर प्रति दोषात्‌ अन्य ब्योज्यांतमे--अ ६। डक २ ४ 
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4 सुक्तस्‌ ९९३ ॥ 

९-२॥ तष्टिकां देवता ॥ १ विराड्‌ अनुष्टुप्‌; २ उष्णिक्‌ ॥ 
_ तुष्णाविमोचनोपदेशः-तप्णा त्याग का उपदेश ॥ 
` दष्टिके तष्टंवन्दन उदुसू दिन्धि तृष्टिके । 
ययं कतंट्विषटासोऽमुष्मे शे प्यावते॥ १॥ 
तुष्टिके। तृष्ट-वन्दने ॥ उत्‌ । असुस्‌ । छिन्धि । तृष्टिके ॥ 
यथा । क॒त-द्विष्टा | असंः । झमुष्मे । शे प्या-वते ॥ १॥ 

भाषार्य-( दृषिके ) हे कुत्सित तृष्णा ! ( तृष्टवन्दने ) हे लोलुपता की 
लता रूपां !.तू ( अमुम्‌) पीड़ा को ( उत्‌ छिन्धि ) काट डाले, ( तृष्टिके ) हे 
लोभ में टिकने घाली | तू ( यथा) जिससे ( अमुष्मै ) उस ( शेप्यावते) 
शक्तिमान पुरुष के लिये ( छतदिष्टा) देषनाशिनी ( असः ) दोचे [ चैसा किया 
जावे ]॥१॥ ` 
ै भावार्थ-मजुष्य. पीड़ादायिनी तृष्णा के छोड़कर इषां द्वेष नाश करनेमे 

समर्थ होवे ॥ १॥ . . ` क. 
तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यंसि । 
परिवृक्ता यथासस्यंषभस्य ब॒शेवं.॥ २९॥ 
तष्टा । ससि । तष्टिका । विषा । विषातको । ससि ॥ 
परि-वुक्ता । यथाँ । अससि । ऋ षभस्ये । वशा-द्ंब ॥ ३.॥ _ ¦ 
दारी TS न Ss 1 5 NIA ->>>> 


`` १-(तृष्िक्े) ञि तृषा पिपासायाम्‌ -क । कुत्सिते । पा० ५। ३ 1.९0 | 
इति कप्रत्ययः ! हे कुत्सिततृष्णे ( तृष्टवन्दने) वदि अभिवादनस्तुत्योः 
` टाप्‌ | तृष्टस्य लोलुपताया लतारूपे ( उत्‌) उत्कर्षेण ( अमूम्‌) कृषिचमितनि 
ड १।८०। अम रोगे पीडने-ऊ प्रत्ययः खियाम्‌। पीडाम्‌ ( चिन्थि) सा 
(तृष्टिके) नि तुषा-क्िप्‌+ रिक गतो-क | तषि लोभे टेकते गच्छति या 
तत्सम्बुद्धौ ( यथा ) येन प्रकारेण,-तथा क्रियतामिति शेषः (छतदिष्ा) छ 
याम-क्त । कृतं नाशितम्‌ दिष्ट द्वेषणं यया सा ( असः ) भवेः ( अमु 
दाय ( शेप्याबते ) शेपो बलम्‌, खाथे-यत्र्‌ , राप्‌। शक्तिमते पुरुषाय ॥ ` 


~ - 
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“7 भाषार्थ-( दश ) द दृष्णा (दृष्टिको लोम मै टिकने बाली (अखि) 
` हे, (विषा) विषैली ( विषातकी ) विष से जीवन डु/खित करने वाली ( असि) 
है। ( यथा ) जिससे,तू. ( परिवृक्ता.) परित्यक्ता ( असखि ) हो जावे, ( इव ) 
जैसे!( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुष की ( बशा ) वशीभूत [ प्रजा त्याज्य दोती हे,वैसा 
किया जावे ]॥ २॥ “कत कृ ` = कोक क 

भावार्थ--बुद्धिमान्‌ पुरुष लोलुपता आदि अनिष्ट चिन्ताओं को इस 
प्रकार त्याग दें, जैसे शर सेनापति शरणागत शत्रु सेना को छोड़ देता है ॥ २ ॥ 


~ ~ - शक्तस्‌ ११४ ॥ :. 
० ९-२॥ अग्निः सामा वा. देवता ॥:झनुष्टुप्‌ छन्द ॥. 


SN 


राक्षसनाशोपदेशः--राक्षसो के नाश का उपदेश॥ ५ ` ` | 
आ तें ददे वक्षणाम्य आ तेह हृद॑याइ ददे। . 


आ ते मुखेस्य॒ संकांशात सर्व तेः वचं. द॑दे ॥१॥ ` 


झ। ते) ददे । वक्षणाभ्यः । झा। ते अहस्‌ । हृदेयात्‌। दुदे। . 


आ. ते सुख॑स्य । सस्‌-काँशात्‌। सबेम्‌। ते । वचेः। भा । दुदे।१। 
` भाषांथ-- हे शत्रु ! ] ( अहम्‌) में ने (ते) तेरी ( वक्षणाभ्यः) 


छाती के अवयो से [ बल को ] ( आ वदे ) ले खिया है, (ते) तेरे (दयात्‌). 


हृदय खे ( झा ददे ) ले लिया है। (आ) और ( ते ) तेरे ( मुखस्य) [एय से (झा वदे) ले लिवा है। (आ) और (ते) तेरै (सस्य) युल के के 


खोसे गतिशीला ( विषा) अशे आद्यच्‌ । विषयुक्ता ( विषातकी ) विष+ 


स+ सकि छचूजीचने--अण्‌ , डीपू, नकारलोपः विषेण भातडुति, छदूजीवन . 


करीति यां सा ( असि ) ( परिखक्ता ) परिवर्जिता । परित्यक्ता ( यथा ) येन 


पुत । आयत्ता (इच) ययां॥ . - 


न अकारेण ( अखसि ) शप्‌ छान्दखः । भवसि ८ (ऋषभस्य ) भेष्ठस्य ( बशा.) - | 


| १--( ते ) रब ( आ ददे ) लिटि रपम.।,एहीववातसिमि (र्षयः) i 
अ० २। ५।५। चक्ष रोघे-युच्‌। टाप; वदास्थल्लेम्यः ( ते.) (अहम) . 
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` ` २-( तश ) म०१ । तृष्णा ( अलि.) भवसि (दृष्टिका ) म०१॥ 


_( रूई 0००००१०००००कहयन्ेखेद्सवध्यै"००००००" सूरश [ ६३८] 


a EIU 


(खंक्ाशात्‌)ः आकारः खें (ते?) तेरे! (सर्वर) संब (चर्च: ) ' ज्योतिबा कळ 
कोः(:आ द्दे) लेःलियाःहे।॥ भाई: :: ¦ ¦ 
भावार्थः-मंडुष्य-अघोर्मिक दोषो और शत्रुओं को नाश करे ॥ २, 


प्रेतो" येन्त व्यांध्य: प्रानुध्याः प्रों अशंस्तंयः | 

अग्नी: रक्षस्थिनीहन्तु. सोमा. हन्तुः दुरस्यती: 1: २:॥ 

म खत यन्त किमश्च मा झन च्या? मीति । अंशर्तेकी 
` शिः । र्षस्विनीः।. ह न्त:।' सोमःः। हन्त । दरस्यती: ॥१ 


सावार्य-(इतः) यहां से (व्याध्यः) सब रोग (अ) वाहिर, ( अनुध्या) 
` सब अडुताप ( प्र) बाहिर:औरः (अशस्तयः)ः संब्रञञअपकीतियां ( प्रो.) बाहिर ही 
| _ (यस्तु) चली जावे । ( अग्निः ). तेजस्वी राजा ( रत्षस्विनी ). राक्षसा से 
- ` युक्त [ सेनाओं ] को ( हन्तु) “मारे और ( सोमः) .ऐश्वयेवान राजा ( दुर 
स्पती!) अकि चीतनेवालीः [ प्रंजाओः] कोः (/ हन्तु ) नाश करे॥ २॥ '  › $ 
,. ~ भावाय-राजा अज्ञा में शान्ति रखने के लिग्रे चोर डाकू आदि राचसौ 
` का नाश-करे) २ ॥ 


“नन ` :सुक्तप २९४-॥ 
११४ ॥ सविता ,जातवं दावा दवता ६, ४ अनष्टु; 


२`ज्रिष्टषः ३ विष्टुब्‌ ज्योतिष्मती ॥ 


( हृदयात्‌ ) (आ द्दे) ( झा ) चाथ ( ते) ( घुखस्य ) ( सकाशात्‌ ) आका 
रात्‌-( संवेम्‌ ) (ते) तवं ( वर्चः) तेजो बलं बा .( आ ददे )॥ ` 
२--( मे ) बंहिभांबें ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (येन्ठु) गच्छन्तु (व्या | 
| उपसगे घोर किंः। पा० ३ | ३18२ बि+ आड - इधाञ्‌--कि। जसि गुण्या 
यणादशः । व्याघयः। रोगाः ( प्र) ( अनुध्याः )  आतश्चोपंसगे | पा० हे | २! 
३ १०६1 अनु + भ्यै' चिन्तयाम--अछ , टाप्‌। अनुतापाः ( प्रो)“ बहिंरेव (4 
शस्तय;) अपकीतंयः ( अग्निः ) तेजस्वी राजा ( रक्षस्विनीः ) अ०६1 ९९ । 
रक्षसैयुक्ताःसेनाः: (.हन्तु) उन्ञाशयतु> (सोम ) »ऐेश्‍वर्येबाने राजा (हन्छ ) 
( दुऱुस्यती? ) झ० २ । २६1५२१ दुरस्यः-शव, झीप! 'झनिद्देचिन्तिका/मरज 
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i १ 
a 


शू ११५. [: ४३००] ००० ०कदतमेतकारंडशएतड॥०00००070"णू इइ } 
रे एप रनासोपदेशम्तडलचणके नाश क्रा'उपदेश॥- 0 वि अडुलेच्षण:के नाश क्राःडप्रदेश ॥ 5 ` कण 
प्र पते तः पौपिं लहिम नंश्ये तः आमतते पत । यल । 
आयस्ममेनाङ्क न॑- द्विषते -त्त्रऽ संजामसि-६:१ 1. । . ... 

अर । पत । इतः । पापि । लंदिस। नश्यनेःइंतःः प्र सुत्त । 


क" 


भाषाय--( पापि ) हे पापी ! ( लद्दिम ) लक्षण [ लदमी ] ! ( इतः ) 


. यहां से (प्र पत ) चला जा, (इतः ) यहा से “( नश्य) ढिपजा, ( असुंसः) ` 


चहां से ( प्रपत) चला जा ।:( अयस्म्रयेन) लोहे के ( अज्जेन) कारे, से ( त्वा.) 
-तुझको ( द्विषते ) बैरी मै ( आ सजामसि ) इम. चिपकाते. हैं ॥ १॥ क 
भावार्थ -मनष्य डुलंच्तणां का सवेथा त्याग कर 1 दुल णा से दुष्ट लोग 
महादुख- पाते हैं ॥.१॥ 
या.मा लक्षमीः-पैतयालरज'ष्टाभिचस्कन्द.- वन्दनेवः- 


रक्षम्‌ । अन्यत्रास्मत्‌संवित॒स्तासितोः घो हिरण्यहस्तों 


बसु नो -रसौशाः॥ २७ : > (एक न नजि 
यां? सा+ लक्ष्मी: । पत्तयालः । अजु टा । अभि-चस्कन्द्‌ । 


वन्दना-इव्‌ । वक्षस्‌ ॥ अन्यच । झरुमत्‌। सुवितः । तास्‌... 


इ त: ३ धाः\ह्रिणयः्हर्तः 7 बसु 1 नः रराणः ॥२॥ 

भाषाय--(या ) जो (पतयालुः ) गिरानेवाला...( अजुष्टा.), अप्रिय. 
१--(-प्र प्रत) बहिसच्छः ( इतः ) अस्मात्‌ (स्थानात €पार्पि) कवलः 
मामकभांगधेयपोापा०। पाऽ छ श ३० पापः-डॉप्‌, हे दष्टे ( लक्म ) 
सक्षेसुट च । उ० ३। १६०.। लक्षं दर्शनाङ्गनये ॐ, सुट. च.। दे लक्षण ( स्यः) 
अदष्टा भव ( इतः ) (प्र ) ( अमुतः ) दूरदेशात्‌ ( प्तः) ¢अयास्मयेत) लोड? 


( अङ्गेन). कण्टकेन. ( द्विपते.) शनवेः (त्वा )५ त्वाम्‌ ( श्रा); समन्तात्‌ 


(सञ्जामसि ): पञ सङ्गै सम्बन्धे च । सजामः। संबप्लीमः॥ ` 


नन या): (आए) मू लक्ष्मी) मळ लक्षणम: (पतयालुः ) स्पृहः 


GE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, ( ९३६६ छु by Arya Sami 'अयववेदभात्ये/ eGangotri झू १९१ [ ४३ र ] | 


( लब्मीः ) लक्षण (मा) सुकेपर ( अभिचर्कन्द्‌ ) (हदः ) लक्षण ( मा ) सुपर ( अभिचस्कन्द्‌ ) आ. चढ़ा हे इ ३ चढ़ा है; इव) डेरे 
(बन्दना ) वेल ( वृक्षम्‌) रक्त पर ।.( सवितः ) दे ऐश्वयचान [ परमेश्‍वर 

( दिरिण्यंहस्तः ) तेज वा जवं हाथ में रखनेवाला, ( नः) हमें ( बसु) घर 
( रराणः) देता हुआ तू.( इतः ) यहां से, ( अस्मत्‌ ) हम से | अन्यत्र ) दूसरे 
[डष्स मेः] ( ताम्‌.) उसको (घाः) घर ॥ २॥ ` य की 
भावार्य-मडय परमात्मा के अनुग्रह: से. अधमेरूप . दुलंक्षणो, और 

दुष्टों से बचकर शभ युण ्रा्करे॥ २ जन 
... एतं लकषम्यो,३. म्यस्य साक त॒न्वा जनयो 
जाता: । तासाँ पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा ` 

शस्मभ्यै जातवेदो नि य॑च्छ ॥ ३॥ . : . | 


रक-शतस्‌ । लुक्ष्म्ये: । मत्यैस्य । साकस्‌ । त॒न्वा । जनुषः । 
अधि । जाता; ॥ तासाँस्‌ । ` पापिष्ठाः । निः । इतः । प्र। 
हिण्मः । शिवाः अरुमभ्यंस्‌ । जात-वें दः। नि । यच्छ्‌ ।॥। 


भाषार्य पकशतम्‌) एक सौ एक [ "परिमित, पापिष्ठ | और 
माङ्गलिक ] ( लदम्यः ) लक्षण ( मर्त्यस्य ) मजुष्य के ( तस्वा साकम्‌) शरीर 
के साथ ( जनुषः), जन्म से (अघि ) अधिकार पूर्वक ( जाताः ) उत्पन्न हुये हैं। 


ग्रहिपतिद्यि० | पा०३।२। १५८। पत गतौ, चुरादिः, अदन्तः आलुच्‌! 
अतः | प० ४ | १।६६। ऊङ्‌ स्त्रियाम्‌ । पातयित्री । दुर्गंतिकारिणी(अज्ञष्ट) 
ई en ( च ) र गतिशोषण्योः-लिट्‌ । अभितःप्राप १ 
. ६०११३ म० १ लता ( इव ) यथा (वृक्षम्‌ ) ( अन्यत्र) अन्येषु इष्टेषु ( 
अस्मत्तः धामिकेभ्यः ( सबितः ) हे परमैश्वयंबन्‌ परमात्मन्‌ (ताम्‌) लदी 
लक्षणम्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( धाः ) दध्याः ( हिरण्यहस्तः) हिर) 
तेजः खुबर्ण' वा हस्ते चशे यस्य सः ( वखु ) धनम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( राश) 
अ०५।२७। ११ । ददानः ॥ न्द 
३--( एकशतम्‌ ) एकाश्रिकशतसंख्याकाः। अपरिमिता इत्यरथः (त 
म० १। लक्षणानि ( मर्त्य॑स्य) मञुष्यस्य ( साकम्‌) सह (तन्वा) ` गा 
( जजुषः ) अ० ४।.१।२।-जस्मनः सकाशात्‌ ( अधि ) अधिकारे (जञा . 
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हू० ९९९ [ ४३० † ` सप्तम कारडस्‌ ७७॥ ˆ (९७६३) 


CTO Sh आम 
(तासाम्‌) उन में से ( पापिष्ठाः ) पापिष्ठ [ लक्षणों ] को (इतः ) यहां से 
(निः) निश्चय करके ( प्र हिएमः ) हम निकाले देते हैं, ( जातवेदः) हे उत्पन्न 
पदार्था' कै जानने वाले परमेश्वर ! ( अस्मभ्यम्‌) हमें ( शिवाः ) माङ्गलिक 
[ लक्षण ] ( नि.) नियम से (यच्छ) दे ॥ ३ ॥ Ee 

भावार्थ-महुष्य अपने पूर्व जन्मो के कर्म फलौ से शुभ और अशम 
लक्षणौ सहित जन्मता है । जो मजुष्य परमेश्‍वर की आशा में चलते हैं, चे 

शी को मिराकर मे सुख भोगते हैं॥३॥ २ 


एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इव । 

' रमंन्तां पुशयां लक्ष्मीयों: पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥ 9-1 
रता; । एनाः। वि-आकरस्‌ । खिले । गा; । विस्थिता:-इव ॥ 
रसन्तास्‌ । पुण्या: । लक्ष्मी: । याः। पापी: ।ताः । अनीनशस्‌ (४1 


भाषार्ण-( पताः ) इन [पुण्य लक्षणों ] को ओर ( पनः ) इन [पाए 
लक्षणो ] को ( व्याकरम्‌ ) मैंने स्पष्ट कर दिया दै ( इव ) जैसे ( खिले ) विनां 
जुत्ते स्थान [ जंगल ] में ( विष्ठिताः ) खड़ी हुई ( गाः ) गौओ को । ( पुण्याः ) 
पुणय ( ल्मीः ) लक्षण ( रमन्ताम्‌) ठहरे रहे, और (याः) जो ( पापीः ) 
5 ३: oN ल ल. 
उत्पन्नाः ( तासाम्‌ ) लच्मीणां मध्ये ( पापिष्ठाः ) अतिशयेन पापीः ( निः) 
निश्चयेन ( इतः ) अस्मात्स्थानात्‌ ( प्र हिएमः ) दि गतौ वृद्धौ च । प्रेरयामः ( 
अपसारयामः ( शिवाः) मङ्गलकारिणीलदमीः ( अस्मभ्यम्‌ ) धर्मात्मम्यः 
( जातचेद्‌ः ) उत्पन्नानां पदार्थानां वेदितः ( नि) नियमेन ( यच्छं ) दाण 
दाने । देदि॥ । ४ ८ रा | 
४--( एताः ) पुण्याः ( एनाः ) पापीः ( व्याकरम ) विनय आङ्‌ + ड छम्‌, 
करणे जङ । क मृहरुहिभ्यश्छन्द्सि | पा० ३। १। ४६ । इति च्लेरङ्‌ । ऋ"- 
दशोऽङि गुणः । पा० ७ । ४। १६। इति युणः । व्याख्यातवानस्मि ( खिले ) 
खिल कणश आदाने -क । ! अछ एदेशे ( गाः) धेनूः ( विष्ठिताः) विविधं स्थिताः 
- (इष ) यथा ( रमम्ताम्‌ ) तिष्ठन्तु ( पुर्याः ) कल्याएयः ( लक्ष्मी: ) लक्ष्यः । 
३१ 
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( ९५६८) देश्ये “ ३०२१ [१४१] 
न कर उल (2827 कजा 


- पापी [ लक्षण ] हैं, ( ताः) उन्हें ( अनीनशम्‌ ) मैं ने नष्ट कर द्या है॥ ४॥ 


भावार्थ-मजप्य भले और बुरे कर्मो' के लक्षण. समझकर भल ष 
स्वीकार और घुरौ को त्याग करे ॥ ४॥ 


क्तस्‌ २९६ ॥ ` 
९-२ ॥ ग्रजापतिदे वता ॥ ९ परोष्णिक्‌; २ आव्यनष्टप॥ 
रोगनिचारणोपदेशः-रोग निवारण का उपदेश ॥ हि 
नमो छुराय॒ च्यव॑नाथु नोद॑नाथ चुण्णवें । 
नम॑ः शीतायं पूर्वकास छत्वने ॥ १॥ 
नस; । रूराय । च्यवनाय । नोदनाय । घण्णव ॥ 
नमः । शीताय । पव काम-कृत्वने ॥ १॥ 


भाषाय--( रूएय ) घातक ( च्यवनाय ) पतित, (नोदनाय | 
घाले, ( धष्णंवे ) ढीठ [ शत्रु ] को ( नमेः ) वज्र । ( शीताय ) शीत [ संमान ] 
( पूर्वकामङ्कत्वने ) पहिली कामनायें कारने बाले [ बैरी ] को ( नमः ) वजर 
[होवे ]॥ १॥ 
 भांवार्य-जैसे अंति शीत खेती आदि कों हानि करता है, वैसे हारि 
'कॉरेके शत्रु को दण्ड देना चाहिये ॥ १।। 
इस सूक्त का मिलान अ० १। २५।४। से करो ॥ 


अळा 


लक्षणानि ( याः ) ( पापीः )--म० १॥ पापकारिण्य; । डुलेच्षणानि (अनीनशम) । 
अ० १। २३। ४) नाशितवानस्मिया | 

` १--( नमः ) वजः-निघ० २। २० ( रूराय ) अ० १ । २१ । ४ । घातकाप 
( च्यवनाय ) अजुद्भत्तेतश्च हल्लादेः । पा० ३। २। १७६। च्युङ्‌ गतौ-युन्‌, । 
च्युताय. पतिताय ( नोदनाय ) शुद प्रेरणे-युच्‌ । प्रेरकाय । बिद्या | 
(प्वप्ण्चे ) अ० १ । १३ । ४ | प्रगढ्माय शत्रवे ( नमः ) ( शीताय ) अ० | 
४। हिमसदशाय ( पू्वेकांमकृत्वने ) अन्येभ्योऽपि डश्यन्ते । पा० ३।२। ७ |. 
कृती छेदने-कचनिप. | नेड्वशि कृति० पा० ७। २ । २८ । इद्‌ प्रति | 
मथमाभिलाषाणां कतित्रे | छेदकाय वैरिणे ॥ | 
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यो अनये दा संभयवा एभ्येतीमं सण्डूङमभ्वे्वननतः; । २। 
- यः। ञुन्ये,व्युः। उुभयःव्युः । अञ्चि-रति । डमस्‌ । सण्डकस्‌ । 
भि । एत । अव्रतः ॥२॥ 
भावाय--( यः) जो ( अन्येद्यु:) एकान्तरा और ( उभयद्यः ) दो 
अन्तरा [ ज्वर समान ] ( अभ्येति ) चढ़ता है, ( अवतः) नियमहीन वह [रोग] 


(इनम्‌) शस ( सण्ड्रकम्‌) मेडक [ समान टरांने वाले आत्मश्लाघी पुरुष ] के 
(अभि एलु ) चढ़े [ ऐसे जवर समान शत्रु पर घजू दोवे-म० १]॥ २॥ 


सावार्थ-जैसे ज्वर आदि रोग कुनियमियोां को सताता है, 
' धर्मात्माओं के दुखदायी शत्रु लोग द्रडनीय हैं॥ २॥ 1“प्र न 
| सुप्तस्‌ ९९० ॥ । ् 
१॥ इन्द्रो देवता ॥ पण्या बृहती छन्दः ॥ 
रजाधमोपदेश;---राजा के धमं कां उपदेश ॥ 
आ मन्द्रीरिन्द्र हरिभियाहि मगूररोमभिः । मा त्वा के 
चिदु वि यंसन्‌ विं न पाशिनोति घन्वव ता इहि ॥१॥ 
झा । सन्ट्रो; । इन्द्र । हरि-भिः । याहि । स॒यूररोस-मिः ॥ 
मा । त्वा । के । चितू । वि । यमन । विस्‌ । न । पाशिन; 
अति । घन्व-दव । तान्‌ । इहि ॥ १॥ न 
भाषार्थ- (इन्द्र ) दे प्रतापी राजन्‌ ! ( मन्द्रैः ) गस्मीरश्वनियो से 
उ ¬ भाशा इन्त ) द मतान १ सालीची 
२--( यः ) ज्वरः (अन्येद्युः) सद्यः परुत्‌ परायेषमः०। पा० ५। ३। २२ 
अन्य--प्युस प्रत्यय; । अन्यस्मिन्नहनि ( उभयथयुः ) च्‌ श्वोभयाद्कक्तत्यः । चा० 
पा० ५। ३।.२२ उभय--द्य प्रत्ययः । उभयोदि नयोः, अतीतयोरिति शेष ध्य 
स्पेति ) अभिगच्छति ( इमस्‌ ) प्राणिनम्‌ ( मर्हूकमू ) अ० ४। १४ | १२1 * ₹८ 
तल्यशब्दायमात्मात्मश्लाधिनं पुरुषम्‌ ( अभ्येठ ) अभिगच्छ ( अनतः } 


अ० ६। २०। १। स्रश्‍नियस!.॥ - 
१-(आ यादि) आगच्छ (मन्द्रैः) स्फायितञ्चिवञ्च० ।३०२। १२। 


क 
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DSSS स्स 2 +-प्-८" >> 5 रएण्रूछूएररूुे्जऊऋनअनच्च्ल्च्स 
बर्तमान ( मयूररोमभिः ).मोरौके रोम [ समान चिकने, विचित्र रंग, इद, 


'बिज्चली से युक्त रोमचख ] वाले ( हरिभिः ) मज॒ष्यों और घोड्रोके साथ (आ 
योहि ) तू आ। (त्वा ) तुमको ( के चित्‌) कोई भी (मावि यमन्‌ ) कभी न” 
रोकं ( न) जैसे ( पाशिनः ) जालवाले [ चिड़ीमार ] ( विम्‌ ) पत्ती को; तू 
'( तान. अति ) उनके ऊपर दोकर ( इहि) चल ( धन्व इव ) जैसे निजेल देश 
[ के ऊपर से ]॥ Qn ट 
. भावार्य-राजा प्रजा की रक्षा के लिये चतुर विज्ञानियो के वनारे. हये 
कवच आदि से सजे हुये सेना, अश्व, रथ आदि के साथ शजन्नुओं पर चढ़ाई 
करे॥ १॥ 


~ यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० ३ । १। ४५; यज्जु:०-२० । ५३; 
साम० पू० ३।६।४॥ ` प 


सूत्तस्‌ ९९८ ॥ 
९ ॥ कवचसोमवरुखा देवताः ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सेनापतिङत्यापदेशः-सेनापति के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


ममाणि ते वर्मणां छांद्यामि सोमस्त्वा राजामृते - 
< | < नें [1 यौन ७ 
नानु वस्ताम्‌ । उरोवेरॉयो वरुणस्ते छृणोतु जयन्त 
त्वांनु देवा मदन्तु ॥ १ ॥ 


€+ 
समाणि। ते । वर्मणा । छादयामि । साम: । त्वा । राजा । 


9. ; ९ र /) 
` अमृतेन । अनु'। वस्तास्‌ ॥ उरो; । वरीयः । वरुण: । तै, । 


ट कक । 
कणोत । जयन्तम्‌ ।,त्वा । अनु । दे वाः। मदन्तु ॥ ९७ ` 


TT 
मदि स्तुतौ-रक्‌। गम्भीरध्वनिभिर्वर्तमाने; ( इन्द्र ) प्रतापिन राजन्‌ ( हरिभिः) ` 


मडुप्यैरश्वैश्चः ( मयूररोमभिः) मीनातेरूरन्‌। उ० १ । ६७। मीन्‌, दिस 

यास्‌ -ऊरन्‌। नामन्सीमनव्योमन्रो मन्‌० । उ० ४। १५.१। रुशब्दे-मनिन | मयूर | 
रोमसडशरोमाणि कवचवस्त्राणि येषां तैः ( मा ) निषेधे (त्वा) त्वां राजातम्‌ (ॐ 
चित्‌) केऽपि शत्रवः (वि) विविधम्‌ ( यमन्‌) यसु उपरमे लेंट्थडागमः। 
नियच्छन्तु। प्रतिवश्न्तु ( चिम्‌ ) चातेडिंच्च | उ०४।१३४। चा गतिगन्धनयोः 
इण्‌; डित्‌। पक्षिणम्‌ (न ) उपमा्े.( पाशिनः ) जालवन्तो व्याधाः ( अति ) 
re ) अ० ४1४1 ७ | निजेलं मरुदेशम्‌ ( इव ) यथा (तान्‌) शरः | 
९ | ; - | 
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ee दरार रुरु ककस बर नाता 
भाषाय--[ दे शरवीर ! ] ( ते ) तेरै ( मर्माणि ) ममो को ( चमेणा ) 

कवच से ( छादयामि ) मै [ सेनापति] ढ़ांकता इं, ( सामः ) ऐेश्‍वर्यवान, 
(राजा ) राजा [ कोशाध्यक्ष ] (त्वा) तुकका ( अस्तेन) असत [मत्यु निवारक, 
शस्त्र, अख, वस्र, अन्न, औषध आदि ] से ( अड ) निरन्तर '( वस्ताम्‌) ढके । 
( बरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष [ चतुर मार्गदर्शक ] (ते) तेरे लिये ('उरोः ) चौड़े से 
(चरीयः ) अधिक चौड़ा [ स्थान] ( कृणोतु ) करे, ( जयन्तम्‌) विजयी 
(त्वा अड ) तेरे पीछे ( देवाः ) विजय चाहने वाले पुरुष ( मदन्तु) आनन्द 

पाबे॥१॥ ८ दु 

= भाचा य-लर्घांधीश मुख्य सेनापति अधिकारियों द्वारा योद्धाओ को 
समस्त आवश्यक सामग्री देकर उत्साहित करे, जिससे सब चीर आनन्दभ्वनि 

करते हुये विजयी होवें ॥ १॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० ६। ७५। १८; यजुः०--१७। ४8; साम० 


“ इ० 8।३।८॥ 
इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
_ इति सप्तमं काएडस्‌'॥ 


इति भ्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम ओसयाजोराव गायक- 
` वाड़ाधिष्ठित बडोदे पुरीगत भावणमास परीक्षायाम्‌ . 
ऋकसामाथव॑वेद्भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्वीपण्डित 
` क्षेमकरणदास चिर्वदिना 
इते अथवेवेदभाष्ये सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 
इदं काण्डं प्रयागनगरे भ्रावणमासे शक्लपञ्चम्यां तिथौ १६७३ तमे 


- चिक्रमीये संवत्सरे धीरबीरचिरप्रतापिमहायशस्वि- 
श्रीराजराजेश्‍वरपञड्चमजांजमहोदयस्य 
खुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


__भुद्रितम्‌-आश्विनकृष्णा १३ संवत्‌ १६७३ ता० २४ सितम्बर ० __ सितम्बर १६१६॥ 

१--( मर्माणि ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। उ० ४ । १४४। खङ्‌ प्राणत्योगे-- 
मनिन्‌। क यति (ते) तब ( वर्म॑णा ) कवचेन ( छादयामि ) 
संड्णोमि ( सोमः ) ऐशवर्यवान्‌ ( राजा) शासकः कोशाध्यक्ष; ( असृतेनः) 
*मृत्युनिवारकेण शस्त्रास्रवस्त्रान्नौषधादिना चस्तुना (अज) निरन्तरम (बस्ताम्‌ ) 
आच्छाद्यतु ( उरोः ) उरुणः। विस्तृतांत्‌ ( वरीयः ) ,उरुतर ( स्थानम्‌) 
( वरुणः ) श्रेष्ठो मार्गदर्शकः ( कृणोतु ) करोतु (जयन्तम्‌) अ० ६। 89। हे 
विजयिनम्‌ ( त्वा ) ( अबु ) अचुलच्य ( देवाः ) ब्रिजिगीषवो वीरा ( मदन्तु ) 
दष्यस्तु ॥. 
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=, क अजि 


॥ झोश्स ॥ 
ग्रियं मां कृण दे वेष ग्रियं राजस मा कृण । 


~ £] 


पप्रय सवस्थ पश्यत उत शट उताथ ॥ १.॥ 
, अथे का० १६ सू ६२ म० १॥ 

प्रिय मोहि करै देव, तथा राज समाज भै । 

प्रिय सव. दृष्टि वाले, औ श्र और अर्य मेँ 


उ यल भाष्यस । 
अष्टमं काइम्‌। ५ 


च्पार्यंभाषा यामन काद्‌-भावार्था दिस हिलं 


संस्कृते व्याकरणनि रुक्त दिप्रमाणसमान्बत च 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमदाणुणमहिमधीरप्रीरचिरम्रतापि 
सरयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित.बड़ेदेपरीगतंच्राचणमासः 
दक्तिएपरीज्ञायाम: उंक्सामाथर्वन्नेदसाष्यजु 
व्य लब्धदधिणेन 
"` श्री पण्डित क्षेमकरणदास चिवदिना 
निभित प्रकाशित च। 


00 ४1० 6 beloved among the Gods, “० 
beluved among the Princes, make 
a “ Me deartoevery one who 5०68, 
प to Sudra and to‘Aryanman, 


Griffith's Trans Atharva 19 02 1 
अयं ग्रन्थः पण्डित ओङ्कारनाथ वाजपेयिप्रबन्धेव 


अयागनगरे औँकार यन्वालये सु द्रितः 
सर्वाधिकारः स्वाधीन पव रक्षितः। FP 
प्रथः ३ वि० 28 
मावतौ ] संबत्‌ १६७ | दन. 
१००० पुस्तकानि / सन्‌ १७१६३० , . 
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ह "००१ किम्‌" क । 


' ` वदेद्‌ संब सत्ये विद्या का पुस्तक है, वेद का ग 
पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यो का परमधमं है १ 


आनन्द समाचार ॥ 

हड " [ आप देखिये ओर अपने मित्रौ-को दिखांइये | ु 
अयव वंदभाष्यस्‌--जिन वेदां की महिमा सब बड़े २ ऋषि, मुनि और यै 
भाते आये है और विदेशीय विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने मे लग रहे हैं न घे अवत. 
संस्कृत में होने के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कर अर्थ तो 
में हो चुका है । परन्तु अथवंचेद का अर्थ अभी तकं नागरी भाषा में नहीं था, इस 
बुटि को पूरा करने के लिये प्रयाग निवासी पं० केमकरणदास त्रिवेदी ने उत्साह | 
है। वे भाष्य को नागरी ( हिन्दी ) और संस्कृत मै वेद, निघण्टु, निरुक्त, व्याकरण 
संत्य शान्नों के प्रमाण से बड़े परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे हें। | 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है । १-सूक्त के देवता,छन्द, उ पदेश, २--सस्वर मूलत 
३--सस्थर पद्पाठ, ४- मन्त्री के शब्दों को कोष्ठ में देकर .सान्वय भाषाथ, ५ 
) ६--आवश्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७- अत्येक पुष्ठ मै लाइन देकर सने 
निवृत्ति के लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणो से सिद्धि । 
“इस वेद में २० छोटे बड़े कांड हैं, एक एक कांड का भावपूर्ण संक्षिप्त खो पुरुषों ग 
समभने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृतं भाष्य अल्प मूल्य में छुप%र ग्राहक 
'पोल पहुंचता है। बेद प्रेमी श्रोमान राजे, महाराजे, सेठ .साहकार, विद्वान और 
साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकागयो और पारितोेजिकों के लिये भाग्य मंगाव 
जगत्‌ पिता परमात्मा के परमार्थिक और खं ला रिक उपदेश; अझ विद्या, वैद्यक बिष 
शिल्प विद्या, राज विद्यादि अने रु विद्यां का तत्व जानकर आनन्द भोग और ध 
पुरुषार्थी होकर कीति पावे । छपाई उत्तम और कागज़ वढिया रायल अउपेजी है। | 
__. स्यायो ग्राहकों में नाम निखानेवाले सज्जन २०) सेकड़ा छोडी 
पुस्तक वो० पौ० वा नगई दास पर पाते हैं। डाकव्यय ग्राहक देते | 


ड लि | [२७] ६०८ | 
मूल्य 1 0 | ००७ |ॐ | 5 | | |. -१।) ft) fn) २) [EET २।) | २) | : | | १) ~ 


म काण्ड ७--छप रहा हैं। काण्ड १०--रीघ प्रकाशित होगा । २ 

हवन ला शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चार्ग वेदी के संग्रहीत म | 
; इश्‍वरस्तुति, स्तवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, चामदेव्यगान, सरल भाषा मेंबर 
सहित संशोधित बढ़िया रायल अठपेज्ञी, पृष्ठ ६०, मूल्य )) ` प 
_ शद्राध्यायः-परसिद्ध यजुवेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव उतो तं ^ 
___ ब्रह्निरूपक अर्थ -संस्कंत, भाषा और अंगरेज़ी yo न अउपेजी पृष्ठ १४८ बू 
` सद्राथ्यायः-मून मात्र बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ १४ मूल्य )॥ 1 


. श्‍प्रदिसिस्वर ४७६ ` ] ` पंता-पं० क्षेमकरणदाल 240 
2 र दी ), ५0” ४ र 21 900८ 1. 
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` ९-सूक्त विवरण, अथववेद, काण्ड ८॥ 
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सुक| सूक्त के प्रथमपद्‌ देवता उपदेश | ` छुन्द्‌ 
अन्तकाय झत्यचे नमः | प्रजापति | कत्तव्य | पबती आ 
न मामस्तस्य | प्रजापति आदि | कल्याण की प्राप्ति | लि 
| रक्षोहणं चाजिनमा | अग्नि रक्षोहा राजा का ।त्रिष्डुपे आदि ` 
३१५ यः पौरुषेयेण क्रविषा | अग्नि रक्षोहा हाल सद का शिर | सुरिक्‌ त्रिष्ट्पू 
[| 
४ इन्द्रासोमा तपतं रक्ष | इन्द्रासोम आदि जा ओर मन्त्री का | जगती आदि 
४४,५ उन्म्रासोमा बतेयतं | इन्द्रासोमंर हथियार बनाना | जगती 
५ अयं प्रतिसरोमणिर्वीरो | ङत्यादूषण आवि | हिंसा का नाश | दरि बृहती 
> श्र 
यौ ते मातोन्ममाजे | प्रजापति गर्भ की रक्षा | अनुष्टुप्‌ आदि 
७ या बच्चो याश्च शुक्रा | ओषधि रोग का विनाश . | अनुष्डप आदि 
८ इन्द्रो सन्थतु मन्थिता | इन्द्र इन्द आदि द श्नु आरण पि ) 
जाती कतमः | प्रजापति आ 
१०१) विराड्‌ वा इदमग्न आ- | विराद्‌ - ब्रह्म विद्या आर्चीपङक्ति आदि 
सीत्‌ 
(२) सोद्क्रामत्‌ सान्तरिच्षे | विर ब्रह्म विद्या साम्न्यनुष्ट्प्‌ आदि 
सोवकामत्‌ साचनस्प- | विशदे ब्रह्म विद्या आर्ची पङ्क्ति आदि 
नाग १ 
(४) सोदुकामतसाखुराना- | चिराद्‌, ब्रह्म विद्या साम्नी जगती आदि 
गच्छत्‌ । Es 
७) सोद्कामत्‌ खा देवात, विराद्‌ ब्रह्म विद्या . | आच्यु ष्णिक्‌ आदि 
(९). तद्यस्मा एवं बिढुषे | विराट_______ प्रा विद्या _____ सामन ददर भा a तद॒यस्मा एवं विदुषे | विराट घ्रह्म विद्या साम्नी बृहती आदि 


२-अथर्वचेद, काणड द के मन्त्र अन्य वेदों में सपूण वा कुछ भेद से! 


fo TT ON 


| ` |. अथवेवेद, . 
EF ~ मन्त्र (काण्ड ८) 
5 सूक मन्त्र 
` | आहाषंमविद त्वा | १। २० 
१-२४ रक्षोदरां वाजिनमा | ३। १-२३ 
हे लि बता ३1२४ 
४ रक्षांसि से ३। २६ 
इन्द्रासोमा तपतं |४। १-२५ 


यजुवेंद, 
मण्डल, न 
न मन्त्र lft इत्या 
१०। १६१ ।५ 
१० | ८9 । १-२३ 
५ |] ।& 
७ ।१५ । १० 
७ । १०४। {२१ 
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शू ९ [ ४३४ ] नष्ट काण्डस्‌ ॥ ट ॥ ` (९७३ ) 


सासा रासस ती ् ssh 


॥ ओउइस्‌ ॥ 


= 


अथवेवेदः ॥ 


अष्टमं काशडस ॥ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


सुप्तस्‌ ९ ॥ 

१--२१ ॥ प्रज्ञापतिर्देवता ॥ १ पुरोबृहती निष्ठुप्‌; २, ३, १७-२१ अनु-. 
ष्टुप्‌ ; ४, ३, १५, १६ प्रस्तारपड्धिक्तिः ; ५, ६, १०, ११ त्रिष्डुप्‌ ७ भुरिक्‌ त्रिपदा( 
त्रिष्टुप्‌ ; ८ विराट्‌ पथ्या दृद्दती, १२ ज्यवसाना पञ्चपदा जगती; १३ त्रिपद 
सुरिञ्‌ मद्दावृद्दती; १४ पर्कावसाना द्विपदा साम्नी झुरिग्‌,बुह॒ती॥ 

. मजुष्यकतंब्योपदेशः--मचुष्य कत्त॑ब्य का उपदेश ॥ 


अन्त॑काय म॒त्यवे नम: प्राणा अपाना इह तें रमन्ताम्‌ 
| . त्‌ > ॥ 

: गेश्रमृतस्य लोके॥१॥ 
इहायमस्तुपुरुषःसुहासु चासूयस्यअागशअय्तस्थ स ९ 
अन्त॑काय । सुत्यवे । नमः । माणाः । पानाः । इह । तै । 

|] 
रुसन्तास्‌ ॥ इह्‌ । अयस्‌ । अस्त । युरुषः । सह । असु ना । 
शयेस्य । भागे । अमुतंस्य । लोके ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-( अन्तकाय ) मनोहर करने वाले [ परमेश्वर ] के (मृत्यवे) 
मृत्यु नाश करने के लिये ( नमः) नमस्कार है, [हे म्प्य ! ] (ते) तेरे 
Se IN NL SS 


१-( अन्तकाय ) हसिमृग्रिण्चामिद्मि०। उ० ३।८९। अम गत्या दिषु- 
तेद । अन्तो मनोहर: । तत्करोतीत्युपसंख्यानम । चा० पा० ३। १ ।२६। | 
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(प्राण) प्राण और ( अपाना;) अपान (इह) इस [ परमेश्‍वर ] में 
(स्मन्ताम्‌) रमे रहे । (इद ) इस [ जगत्‌] में ( अयम्‌) यह ( पुरुषः) 
पुरुष ( खुना सह) बुद्धि के साथ ( सूर्यस्य) सब के चलाने चाले सूर्य 
[ अर्थात्‌ परमेश्वर ] के (भागे ) ऐश्वयं समूह के बीच ( अमृतस्य लोके) 
अमर लोक [ मोक्षपद ] मे (“अस्त ) रदे ॥ १॥ 

भावार्य-जो मजुष्य अपने आत्मा को परमात्मा के युणो में निरन्तर 
लगाते हैं, वे सर्वथा उन्नति करते हैं॥ १॥ । 

सूर्य परमेश्वर का नाम है-यजु० ७ ४२ । (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु- 
षश्च ) सूर्य चेतन और जड़ का आत्मा है ॥ 5 


उदेनं भगो अग्रेभीदुदंन सामा अंशुमान्‌ । 
उदेनं मरता देवा उदिन्द्राशी स्वस्तयें ॥ २॥ 
उत्‌ नस । भगः झग्नभोत्‌ । उत्‌ । एनस्‌ । सास अं शु-सान्‌॥ | 
“उत्‌ ।एनस्‌ । मरुते। दे वा॥ उत्‌ः। दुद्वागी इति । स्व॒स्तये ॥२॥ 


भाषार्थ-( भगः) सेवनीय सर्य.ने ( एनम्‌) इसे ( उत्‌) ऊपर को, | 
( अंशमान ) अच्छी किरणो वाले.( सामः-) चन्द्रमा ने ( पनम्‌) इसे ( उत्‌) 


_- 365 356. 7... 0 कली 
“इति अन्त-शिच्‌-शबुल्‌। अन्त करोति,“अन्तयतीति-अन्तकः । तस्मैः मनोहरः 
कत्रे परमेश्वराय ( मृत्यवे) अ० ५.॥ ३०। १२। मुत्यु नाशयितुम्‌ ( मरणाः ) 
बहिसु खसंचारिणो बायवः ( अपानाः) 'झवाड्सुखसंचारिणो : चायचः ( र ) 
' अस्मिन्‌ परमात्मनि (ते) तव '( रमन्ताम्‌) क्रीडन्त्‌ (इद): अस्मिन्‌ जगति | 
(अयम्‌) निर्दिष्टः ( अस्तु) ` भवतु ` (पुरुषः) मजुप्यः -( सह ) ( दुन ) 
प्रशया-निघ० ३ । &। (सूर्यस्य ) सर्व॑भ्रेरकस्य परमेश्वरस्य । सूये घा । 

. जगतस्तस्थुषश्च--यजु० ० ७। ४२ । इति प्रमाणम्‌ (भागे) भग-अण्‌ । देश्ये 
' समूहे ( अमृतस्य) मोक्षस्य ( लोके) स्थाने॥ EE 
२-( उत्‌) ऊभ्वेम (नम्‌) पुरुषम्‌ (भगः ) ` सेवनीयः खयोः ( 
भीत्‌) अग्रहीत्‌ । श्चतवान्‌ ( उत्‌ ) ( एनम्‌) ( सामः ) चन्द्रः ( अंश) | 
ग्रशुस्तक्रिरणयुक्त; ( उत्त ) ( पनम्‌_) ` ( मरुतः ) अ० १। २०।१। ही | 
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meme TT n= 
ऊपर को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया है । ( देवाः ) दिव्य ( मरुतः ) वायु गर्ण ने 


( एनस्‌ ) इसे ( उत्‌) ऊपर को, ( इन्द्राग्नी ) बिजुली और [ भौतिक ] अग्नि 
ने ( स्वस्तये ) अच्छी खत्ता के लिये ( उत्‌ ) ऊपर को [ ग्रहण किया है]॥ २॥ 
- भोवार्थ -जो विज्ञानी पुरुष सूर्य आदि संसार के सव पदार्थों से उप- 
कार लेते हैं, चे कल्याण भोगते हैं ॥ २॥ 
इह तेऽसु' रिह प्राण इहायु रिह ते मनः । 
उत्‌ स्वा निऋ त्याःपाशेभ्यो दैव्या वाचां अरामसि।३। 
दुह । ते. । अखु':। इह । माण: । इह्‌ । झायु:। इ ह । ते ॥ 
मन; ॥ उत्‌ । त्वा । निः-ऋत्याः । पाशेभ्यः । देव्या ४ 
वाचा । भरामसि ॥ ३॥ क 
_ भाषार्थ-( इद) इसः[ परमेश्वर ] में ( ते ) तेरी ( अछः) बुद्धि, 
(इह ) इस, में ( प्राणः ) प्राण, ( इद ) इसमें ( आयुः ) जीवन, ( इद ) इसमें 
( ते ) तेरा ( मनः) मन [ हो ]। (त्वा ) तुभका ( नितऋ त्याः) महा विपत्ति 


[ अविद्या] के ( पाशेभ्यः ) जाला से ( दैव्या ) दैवी (वाचा) बाणी [ चेद्‌ 


बिद्या ] के साथ ( उत्‌.) ऊपर ( भरामसि ) इम धरते है॥३॥ २ 
भावार्थ--महुष्य परमात्मा की आशा पालन में सब इन्द्रियों सहित 
आत्मसमर्पण करें, यही विपत्तियो से बचने के लिये वेद का उपदेश है॥ ३॥: 


हि उतू करामातंःपुरुषुमावं पत्थामृत्येएपडौ शमवमुञ्चुमान: t 
छै नभ, a = ग हौ ॥ ४ 9 
मा स्छिस्था छस्माल्लोकादयेः सूयंस्य सं दुरा: ॥४॥ 
(देवाः ) प्रशस्तगुणाः (उत्‌) ( इन्द्राग्नी ) बिद्युत्पाचकी ( स्वस्तये.) अ० १] 


३०॥ २। छु+ अस सत्तायाम्‌-ति । छुसत्तायैआ | र क 
३--( इह ) अस्मिन. परमेश्वरे ( ते ) तच (असुः) प्रश्ञा-निघ० ३।§ 
(इद) ( प्राणः ) जोवनसाधनं वादयः ( इद ) ( आयुः ) जीवनम्‌ ( इद ) ( | 
( मनः) अन्तःकरणम्‌ ( उत्‌) ऊध्वंम्‌,( त्वा ) ( निऋ त्याः) अ०२।१०। 
झद्ापत्ते; । अविद्यायाः ( पाशेभ्यः ) जालेम्यः (दैव्या) देवः्अन्‌) ङीपू. 


देवल परमेरवसात्‌ प्राप्तया (वाचा ) वाण्या ( भरामखि ) भरामः ॥ 
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उत्‌ । कास । अतः । पुरुष । मा । अवं । पत्याः । सत्या: 
पडवींशस्‌ । अव-मझूर्मानः ॥ मा । छित्थाः । अस्सात्‌। लो- 
कात्‌ । झ॒ग्नेः । सूयस्य । ससू-दुशः ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ-( पुरुष) हे पुरुष! ( अतः ) इस [ बर्तमान दशा ] से (उत्‌ 
काम ) आगे डग बढ़ा, ( मृत्योः ) मुत्यु [ अज्चान, निघेनता आदि ] की ( पड्वी 
शम्‌) बेड़ी को ( अबश्चुञ्चमानः ) छोड़ता हुआ ( मा अब पत्था: ) मत नीच 
गिर । ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक [ वर्तमान अवस्था ] से, ( अग्नेः) अग्नि 
[ शरीर और आत्मबल ] से, और ( सूयस्य ) सूर्य के ( संदशः ) दर्शन [नियम] 
से ( मा च्छित्याः ) मत अलग हो॥ ४॥ 
भावार्थ-मजुष्य अपनी वतमान दशा से आगे बढ़ने के लिये नित्य 
युरुषार्थ करे ॥ ७.॥ 
तभ्यं. वातःपवतां भातरिश्वां तथ्य वर्षन्त्वझतान्याप. 
सयस्तै तन्वे ३ श तपाति त्वांसत्यदयता मा प्र मष्ठा:ए 
तुस्यस्‌ । वातः । पवतास्‌ । सातरिऽ्वां। तुभ्यस्‌ । वर्ष न्त । 
अमृतानि । आप: ॥ सूर्यः । ते। तन्व । शस्‌। तपाति।त्वास्‌। 
सत्युः। दयतास्‌ । मा । प्रत मेष्ठाः ॥ ५॥ | 
भाषाय--( त॒भ्पम्‌ ) तेरे लिये ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में चलने वाला 
DN int nde = 


४--( उत्‌) ऊर्ध्वम्‌ ( क्राम ) क्रसु पादविच्षेपे । पादं विक्षिप ( अतः) 
वर्तामानाया दशायाः ( पुरुष ) मनुष्य (मा अव पत्थाः ) पद्‌ गततौ-लुङ्‌। 
एकाचे उपदेशेऽचुदाप्तात्‌ । पा० ७। २।१०।३द्ग्रतिषेधः । कलो भिं । पा० ८। 
२।२६। सिचो लोपः | अवपतनं मा कार्षीः ( मृत्योः) अज्ञाननिरधेनतादिः 
दुःखस्य ( पड्बीशम्‌ ) अ० ६ । &६। २ । पाशाप्रवेशम्‌ ( अवमुञ्चमानः ) विमो- 
चयन ( माच्छित्थाः) ठिदेलु डि पूर्ववद्‌ इट्प्रतिबेधः। छिन्नो मा भूः ( अस्मात्‌) 
( लोकात्‌) अवस्थायाः ( अग्नेः ) शरीरात्मवल्वादित्यर्थः ( सूर्यस्य ) झादित्यस्थ 
( संदशः ) इशेः क्विप्‌ । संदशैनात्‌ ॥ र 

५4 तुभ्यम्‌) त्वदर्थम (वातः) वायुः ( पचताम्‌ ) थुद्यठु (मातरिश्वा) .| 


क 
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Eo SSS 
(बातः ) वायु ( पचताम्‌) शद्ध हो, ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( आपः ) जल धारां 
(अंखतानि ) अखतवस्तुये ( वर्षन्तु ) वरसावें । ( सूर्य) सूयं ( ते ) तेरे (तन्वे) 
तके लिये ( शम्‌) शान्ति से (तपाति ) तपे, ( सत्युः ) मृत्यु ( त्वाम्‌) तु 
पर ( द्यताम्‌ ) दया करे, (मा प्र मेष्ठाः ) तू मत दुःखी होवे ॥५॥ 
भावार्य-पुरुपार्थी मजुष्य को वायु आदि पदार्थं सुखदायी होते हैं, 
और वह केशो मे नहीं पडता ॥ ५॥ 


उद्याने ते पुरुष नावय [न जीवाते ते दक्ष॑तातिं कृणोमि । 


आ हि रोहे मभ मृत सखंरथमथजिविवि दृथ॒मा बदासि।६ 
उत्‌-यानंम्‌ । ते.। परुष । न। खव-यानस्‌ । जीवातु स्‌ । 


ते । दक्ष-तातिस्‌ । कणोसि ॥ आ । हि । रोह ।इ सस्‌ । झ- 


` : अतंस्‌ । सु-खस्‌ । रथंस्‌ । अथं । जिविः। विद्यंस्‌। आ । 


FIT ESOS SIV SYS ON WS 


वदास ॥ ६ ॥ 


[होच], (न) 
सावार्य-( पुरुष ) हे पुरुष | (ते)तेरा ( उद्यानम्‌) चढ़ाच 

न ( अवयानम्‌ ) गिराव, (ते) तेरे लिये (जीवातुम्‌) जीविका और त 
बल [ योग्यता ](रशामि) मैं का ई। (ड) [योग्यता ] ( छुणामि ) मैं करता इं । ( हिः) अवश्य ( इ 
नता 


झ०५.।१०। ८। अन्तरिक्तसंचारी ( तुभ्यम ) (वष न्तु बि ( प 
सत्युनिवारकाणि वस्तूनि (आपः ) जलधारा (सूयेः) (ते) कप का 
शरीराय (शम्‌) सुखम्‌ ( तपाति) लेटि, आडागम ( लाग | 
(दयताम्‌) दय रच्तण । पालयतु ( मा प्र मेष्ठाः ) मीड: ha 
. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌। पा० ७। २। १०। इट्प्रतिषेधः । 

सा भूः॥ : 
र ऊर्ध्वंगमनम्‌( ते )तव ( पुरुष ) (न) निषेधे ह 
अधः पतनम्‌ ( जीवातुम्‌) अ० ६।५। २। जीविकम--निरू० ११ > 
तब ( दक्ततातिम्‌) सर्वदेवात्तातिल्‌ । पा० ४। ४। १४२ mr bo 
तातिल्‌ स्वार्थे । दक्ष बलं योग्यताम्‌ ( छृणोमि ) करोमि (आ तयी टु 
(हि) अत्रश्यम्‌ ( इमम्‌) पूर्वोक्तम्‌ ( हतम्‌) सवातनम्‌,( खु 
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नाला —— न्म्स्प्स्नत्ट 


च रा 

( असतम.) अमर [ सनातन ], ( सुखम्‌) सुखदायक ( रथम्‌) रथ पर (शा 
रोह ) चढ़ जा [ उपदेश मान ], ( अथ ) फिर ( जिर्विः ) स्तुति योग्य [हकर] 
तू. ( विदथम्‌ ) विचार समाज में ( आ वदासि ) भाषण कर ॥ ६॥ 

भावार्थ-जो मलुष्य ईश्वराशा और शुरु शिक्षा से विघा के हराकर . 
आगे बढ़ते हैं, चे संसार मै स्तुति पाकर सभाओं के अधिष्ठाता होते हैं ॥ ६॥ 
मा ते, मनस्तत्रै गान्मा त्रो भून्मा जीवेभ्यः प्र स दोः 
मानु'गाः पितृन्‌ । विशवे देवा अभि रंकषन्तु र्ये इ ॥| | 
सा। ते । मनः । तत्रं। गात्‌ । सा। तिरः। भूत्‌ । सा। 
जीवेभ्यः । प्र सदुः । सो । अनु । गाः । पितृन्‌ ॥. विशवे । 
दे वां; | अभि । रक्षन्त । त्वा । दूह ॥ 9 ॥ 
' झोषार्थ-न[ हे मजुष्य ! ] (ते) तेरा (मनः) मन (तत्र) वहां 
[ अधम में] ( मा गात्‌ ) न जावे,और ( मा तिरो भूत्‌) लुप्त न दोचे, (जीवेभ्यः) 
जीवों के लिये ( मा प्रमदः ) भूल मत कर, ( पितृन अजु) पितरों [ माननीय `| 
माता पिता आदि विद्वानों ] से न्यून होकर (मा गाः) मत चल । (विशवे) | 
सव ( देवाः ) इन्द्रियां ( इह ) इस [ शरीर ] में ( त्वा ) तेरी ( अभि ) सव 
ओर से ( रक्षन्तु ) रक्षा करं॥ ७॥ 


——C ors. 
( स्थम्‌) यानम्‌। उपदेशमित्यर्थः ( अथ ) अनन्तरम्‌ (जिचिः) जुशुस्तूजागृभ्यः 
किन । उ० ४1५४ । जु स्तुतौ- किन्‌ , छान्द्सा. हस्वः । जरा स्तुतिर्जरतेः रते) 
स्तृतिकमेणः--निरु० १०1 ८। जीवि; । स्तुस्यः (विद्थम्‌ ) अ १। १३।४। विद 
विचारणे--अथ, ङित्‌। विचारसमाजम्‌ ।.यज्ञम--निघ० ३ । १७( आ वदासि ) 
लेटि रुपम्‌ । व्यक्त भाषय॥ . 5 
७--( ते) तव ( मनः ) ( तत्र) तस्मिन्‌ कुकमेणि ( मा गात्‌) मा गच्छे, 
; (मा तिरो भूत्‌ ) अस्तहिंतं विलीन न भवेत्‌ ( जीवेभ्यः ) प्राणिनामर्थाय (मा य । 
मदः) भपूर्वो मद्रिनवधाने-लुङ्‌, पुषावित्वादड्‌ । प्रमादं मा कुरु (पितृन्‌ अड) 
हीने च। पा० १। ४ । ३६ । इत्यने कर्मप्रवचनीयः । पितृभ्यो मातापित्रादिः- 
विद्ददृम्यो न्यूनः सन्‌ ( मा गाः ) गमन' मा कुरु ( विश्वे ) सचे (देवाः) इन्द्रिया- 
शि (अभि ) स्वतः ( रन्त॒) (न्वा) त्वाम्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ शरीरे ॥ 
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lh 
भावार्थ-मलुष्य अथमे छोड्‌ कर सावधानी से सब ग्राणिया पर 
उपकार करें, और माननीय पुरुषो से हेरे न रहकर जितेन्द्रिय और प्रवलेन्द्रिय 
रहे ॥ ७ ॥ 


मा गतानामो दौचीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 


आ रोह तम सो ज्येत्रेह्या ते हस्ता रभामहे ॥ ८ ॥ 
मा गतानास्‌ । जा. दौधीयाः। ये । नयन्ति। प्रा-वतय्‌॥ 
आ । रोह । तम॑सः जयोतिः । झा । इ दि । आ। ते । हस्ता। 


रभामहे 0८४ 

भाषार्य-( गतानाम्‌) [उन] गये हुये [ कुर्मागिया ] का (आ) कुछ 
भी ( मादीघीथाः) मत प्रकाश कर, (ये) जो [मजुप्य को धमं से[( परावतम्‌) 
दूर ( नयति) ले.जांते हैं । (तमसः) अन्धकार में से (आ Er १) रज 
चढ़, (ज्यातिः) प्रकाश मे (आ इंहि) आ, (ते) तेरे (हस्तो ) दान 
हातो को.( आ रभामहे ) हम पकडते है॥८॥ 

भावार्थ-मजुष्य कुमार्गियो के मत में न फंस कर परस्पर ज्ञान बढ़ाकर 
इन्नतिःकरे॥ ८॥ 


श्यासश्चे त्वा मा श बलश्च प्रेती: यमस्य यौ पथि- 
रक्षी श्‍वाना । अवार्ड हि मा व दीच्यो मात्र तिष्ठः 


पराौडसनाः ॥ ९ ॥ RE 
इयासः । च । त्वा। मा । शवलः च। प्र-दषि 


श्रा । 
सो पांघरती इति पिब प. का । पचिरक्षी इति पथि-रक्षी । वाना ॥ अर्वाङ्‌ । 


घीथा 
८--( गतानाम्‌.) नमाम प्राप्तानाम्‌ (आ ) ईपदर्थ ( मा दीधीथा ) 


दोघीङ दीप्तिदेबनया लड छान्दस सिचा 
कुमार्गिणः ( नयन्ति ) गमयन्ति मञुष्य सत्ता ks ववि) ४ 
(आ रोद ) अधितिष्ठ ( तमसः ) ग्ध कारमण्याि मामे शमः 
आगच्छ ( ते ) तव ( द्रुतो ) ( आ रशि ) लस्य र 
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इहि । मा। वि। ढीध्यः । सा ।,अचे । तिष्ठः। परांक्‌-सनाः।९। 
भाषार्थ-( श्यामः) चलने वाला [ प्राणवायु ] (च च) और 
( शवलः ) जाने वाला [ अपान वायु] (त्वा) तुमको (मा) न [ छोड़ ] 
(यौ) जो दोनों [ प्राण और अपान ] ( यमस्य ) निवन्ता मजुष्य के ( प्रेषितौ) 
भेजे हुये, ( पथिरक्षी ) मार्गरक्षक ( श्वानौ) दो कुत्तों [के समान हैं ] | 
( अर्वाङ्‌) समीप ( आ इदि ) आ, ( मावि दीध्यः ) विरुद्ध मत क्रीडा कर, 
( इह ) यहां पर ( पराङ्मनाः ) उदास मन होकर ( मा तिष्ठः ) मत ठहर ।४। 
: . सावार्थ-मन्त्र के प्रथम पाद में [ छोड़ें] पद्‌ अध्याहार 'है १ 
'मजुप्य प्राण, और अपान द्वारा वल पराक्रम स्थिर रखकर कभी दीन न होवे। 
प्राण और अपान शरीर की इस प्रकार रक्षा करते हैं जैसे कुत्ते मार्ग में अंपने 
स्वामी की ॥ टु ! २ 

यजुर्वेद ३४। ५५ में वर्णन है--“ तत्र जाग्रतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च 

देवो ) वहां पर दो न सोने वाले और बैठक [ शरीर ] में बैठने वाले, चलने 


फिरने वाले [ प्राण और अपान ] जागते हैं? ॥ 
(> ह. है ५ 5 ०. ७. € 
'मेतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्व नेयथ॒ तंत्र दीमि। 


॥ 1 दद ४ 
तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्या स॒यं परस्तादभयं ते 
पा Cp) FFD त ॥ १० ॥ ( १) | 


&--( श्यामः ) इषियुधीन्धिद्सिश्याधूसूभ्या मक्‌ । उ० १ । १४५। 
श्यैड्‌ गतौ-मक्‌ | गमनशीलः प्राणवायुः ( च) (त्वा ) ( मा?) निषेधे । त्यजता- 
मिति शेषः ( शषल; ) शपेवेश्च । उ० १।१०५। शव गतो-कल, वस्य वः । गतिः 
मान्‌ । अपानवायुः ( च ) ( प्रेषितौ ) प्रेरितौ । नियोजितौ ( यमस्य ) नियामकः 
मञुष्यस्य (यौ) पराणापानौ ( पथिरक्षी) छन्द्सि चनसनरच्षिमथाम्‌। 
पा० ३। २। २७ पथिन्‌+ रक्ष पालने-इन्‌।' मागरक्षकौ ( शवानौ ) श्वस्लः 
च्तन्‌पूषन्‌० | उ० १। १५६ । डु ओ शिव गतिबृद्ध्यो;-कनिन्‌ । कुळुरौ यथा 
(अर्वाङ्‌) अ०३।२।३ । अभिमुखः। समीपस्थः ( एहि ) आगच्छ (वि) 
विरुद्धम्‌ ( र दौध्यः ) दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः लेद्‌, अडागमः, परस्मैपद 
चान्दशम्‌। देचन क्रीडनं मा कार्षी! ( अत्र ) संसारे (मा तिष्ठः ) गतिः नित्य 
मा बतस्व ( पराङ्मनाः ) उन्मनाः ॥ 
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| LM ऊ ८८5 5 चूत ऋऋऋछऋऋऋऋन्‍े ऋ॑ 
झा । एतस्‌ । पन्यांस्‌ । अनु' । गाः। शोम: । एष: । थेने । 
' पूर्वेंस । न । इुयथ । तस्‌ । हुवोसि ॥ तसं: । एतत्‌ । पुरुष । 
_ झा। ग्र । पत्या! जयस्‌ । परस्तात्‌। अवस्‌ । ते । र्वाक्‌ १०(९) 
भाषार्थ-( पतम्‌) इस ( पन्थाम्‌ ) पथ [ अघमेपथ ] पर (मा अबु 
` याः) मत कभी चल, ( एषः ) यह ( भीमः ) भयानक है, ( येच ) जिस [मागं] 
से ( पूवम्‌) पहिले (न इयथ ) तू नहीं यया है. (तम्‌ ) उसी [मागे ] को 
( ब्रवीसि ) मैं दहता हुँ । ( पुरुष ) हे पुरुष ! ( एतत्‌ ) इस ( तमः ) अन्धकार 
में (प्र) आगे ( मा पत्था; ) मत पद्‌ रख ( परस्तात्‌) दूरस्थान [ कुपथ] 
में ( अयम्‌) सय है, ( अर्वाक्‌ ) इस ओर [ घसेपथ में ] (ते) तेरे लिये ( अंभ- 

यमू) आसय है ॥ १० ॥ | 

भावार्थ-विद्वानो के, निश्चय से मजुप्यो को अधरम छोड़कर घमे पर 
चलना झानन्द्‌ दायक है ॥ १०॥ 4 
० | 
रक्षेन्त त्वाग्नयो ये अप्स्वे१ न्ता रक्ष॑तु त्वा सनुष्या३_ 

RYT Tes >> जल कि 
यभिन्धते' । वै श्वानरी रक्षतु जातवंदा दिव्यस्त्वा मा 


प्र चांग विद्ध ता सह ॥ ११४ 


| > 
रक्षेन्लु । त्या । ञ्यः । चे । अप्‌-खु । अन्तः । रक्षतु । त्वा । 
कि 5 ० 
« अनख्या: । यछ्‌ । दुन्धते॥ वै श्वानरः। रक्षतु । जात-वदाः । 
दिव्य: । त्था । मा । म्र । चाक्‌ । वि-्व्युती । सह ॥ ९९७ 


१०--( पतम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( पन्थाम्‌) पन्थानम्‌ । कुमागमित्यथेः 
(अड ) निरन्तरम्‌ ( मा गा; ) मा याहि ( भोमः ) भयानकः (पषः) कुमागेः 
(येन ) (पूर्वम्‌ ) अन्ने. (न.) निषेधे ( इयथ ) इण्‌ गतौ-लिट्‌ , छान्दसं रूपम्‌। 
इयेथ । गतवानखि ( तम्‌ ) कुमार्गम्‌ ( वीमि ) कथयामि ( तमः ) अन्धकारम्‌ 
( एतत्‌) ( पुरुष ) ( प्र ) अग्रे ( सा पत्याः )-म० ४। पढ्न गमनं मा कार्षीः 
( भयम्‌) ( परस्तात्‌ ) परस्मिन्‌ दूरदेशे, कुमागे इत्यर्थः ( अभयम्‌) कुशलम्‌ 
(ते) तुभ्यम्‌ ( अर्वाक्‌:) अभिम्ुखम्‌। समीपम्‌ ॥ 

= Se 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ९9८२ ) Digitized by Arya 54 ब्चवदिसाफमे। and eGangotrR® ९ [ ४३४ ) ] 


प्म्स्न्स्स्स््््न्न्न्न् ललल सलमा फाराममा मारमा डा रणाकाराणणालिणािन 
भाषार्थ-[ हे मडष्य ! ] ( अप्खु अन्तः ) जलो के भीतर (ये) ज्ञो 
( अग्नयः ) अग्निया हैं, वे ( त्वा ) तेरी ( रदान्तु ) रक्षा करे, (यम्‌) जिसको ` 
. ६ मजुप्याः) मचुष्य [ यक्ष आदि में ] ( इन्धते ) जलाते है, वदद [ अग्नि ] (त्वा ] 
तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( चैश्वानरः ) सब नरो मै वतेमांन, ( जातवेदाः ) 
भन वा ज्ञान उत्पन्न करने वाला [जाठराग्नि तेरी] ( रक्षतु ) रक्षा करे, (दिव्यः) 
आकाश में रहने चाला [ सूयं ] ( विद्युता सह ) बिजुली के साथ ( त्वा ) तुक 
को (मा प्र धाक्‌) न जला डाले॥ ११॥ न 
._ भाषार्थ-महुष्य सब प्रकार के अग्नि आदि पदार्थो से उपकार लेकर 
शरीर र्ता करं॥ ११॥ 
` मा त्वा क्रव्यादमि मंस्तारात्‌ संकंसुकाच्चर । रक्ष॑तु 
त्वा द्यौ रक्ष॑तु एथित्री सूर्येश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमारच। 
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहे त्याः ॥ ११५॥ ` 


a 


सा।त्वा। चव्य-मत्‌। अभि। संस्त । अरात्‌ । सस- 
कसुकात्‌ । चर ॥ रक्षतु । त्वा। द्यौः । रक्ष॑तु (पुथिवी। सूयः । 
च । त्वा। रक्षतास्‌ । चन्द्रमाः । च ॥ आन्तरिक्षस्‌ । रक्षत। 
दे व-हे त्याः ॥ ९२ ॥ 


भाषार्थ-] हे मजुष्य ! ] ( त्वा ) तुक को ( क्रव्यात्‌ ) मांस भक्षक 


“र 
११--( रक्षन्तु ) त्वा ) ( अग्नयः ) ( ये ) ( अप्छु ) उद्केघु ( अन्तः ) 

मध्ये ( रक्षतु ) पालयतु ( अन्ता रक्षतु ) दूलोपे पूर्वस्य दीघो`ऽणः । पो० ६। ३ 

१११। इति दीर्घ; ( त्वा ) ( मञुष्याः ) ( यम्‌ ) अग्निम्‌ ( इन्धते ) अन्तरगत 

श्यर्थेः। दीपयन्ति यक्ञादियु ( वैश्वानरः ) सर्वनरेषु चतमानो जाठराग्निः | 

( रक्षतु ) ( जातवेदाः ) जातधनः । जातज्ञानः ( दिव्यः ) दिवि आकाशेभवः सूयः | 

( तबा) (प्र) प्रकर्षण ( मा धाक_) दह भस्मौकरणे-लुङ्‌ । मन्त्रे घसहर० | पा _ | 

२।४।८० च्लेलेक। मा दहतु ॥ | 


१२-( त्त्रा ) त्बामू ( क्यात्‌ ) अ० २। २५ । ५। माँसभचाँकः पशुरोगादि' 
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SOTTO eo 
[ पठः रोग, आदि ] ( मा अभि मंस्त) न किसी प्रकार मारे (सं कसुकात्‌ ) नाश 
करने वाले [ विघ्न ] सरे ( आरात ) दूर दुर ( चर ) चल । ( द्यौः ) प्रकाशमान 
ईश्वर (त्वा) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे, ( पृथिवी ) परथिवी (रक्षतु ) रक्षा करे, 
(सूयः) सूये (च च) और ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा दोनों ( त्वा ) तेरी ( रक्षताम्‌) 
रक्षा करें । ( अन्तरिक्तम्‌) मध्य लोक [ तुको ] (देबददे्याः) इन्द्ियो को चोट 
से (रक्षतु) बचावे ॥ १२॥ | ; 

` भावार्य-जो मजुव्य विज्लौ से बचकर सब पदार्थौ का यथायत्‌ उए- 
याग करते और इन्द्रियो को वश में रखते हैं, वे सुखी रहते है॥१२॥ 

pn 

बोधश्च त्वा प्रतोबोधश्चं रक्षतामस्वम्नरच त्वानवद्रा- . 
शाश्‍च रक्षताम। शोपायंश्‍चे त्वा. जाए विश्च रक्षतास्‌॥१२॥ 
बोध; । च । त्वा । प्रति-बोधः। च॒ । रक्षतम्‌ । झस्वुएनः 
च। त्वा । अनव-द्राणः । च । -रक्षतास्‌ ॥ गाँपायन्‌ । च । 
त्वा । जागु'विः | च । र॒क्षतास्‌ ॥ ९३७ 


भाषार्थ-( बोधः ) बोध [ विवेक ] (च) और (प्रतीबोधः ) णी 

बोध [ चेतनता ] (च ) निश्चय करके (त्वा) तेरी ( रक्षतामू्‌ ) he 

( कल तर चाले ( च) और ( अनवद्राणः) न भागने वाले शोत 

(खा) तेरी (च) निश्‍चय करके ( पकताप्‌ ) पर त्वा ) तेरी ( च ) निश्चय करके.( रक्षताम्‌) रक्षा करं । ( गोपायन्‌ ) 'चौ- 
र । 


` (अभि ) स्तः ( मा मंस्त ) मन शाने वघे,च-जुङ। मा चधीत्‌। अडे 
दौ'पिकम'णः क्रोधकर्म'णो बघकर्म णो वा-निरु० ९० | २६॥ ( आरात्‌ त १ 
( संकछुकात्‌ ) अ० ५. । ३१ । 8! कस नाशने-ऊक, हस्वः । बा क 
( चरः ) गच्छ॒ ( यौः ) प्रकाशमानः परमेश्वर (.अन्तरिक्षम्‌ ) मध्य क. 
हेत्या; ) ऊतियूतिजूति० । प०३। ३। &७ | इन गवौ बघे च-क्तिन्‌। इन्द्रिया 
इननातू | अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ . १ ५ ब 
१३--(बोधः) विवेकः (च) समुच्चये ( त्वा ) त्वाम, 
चेतना ( च ) निश्चयेन ( रक्षताम्‌) पालयताम्‌ ( स्वपतः) न 
(त्या) (अगवदायः स्वने पलायते चक । सबाल तय. 
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केसी करने वाले ( च) और ( जाशुचिः ) जागने वाले [ दोनों ] नो] (च) अब 
(त्वा ) तुझको ( रक्षताम्‌) बचाचें॥ १३॥ 
भावार्य-मडप्यो को विवेक और चेतना पूर्वक सावधान रहकर रक्षा । 
करनी चाहिये ॥ १३॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो-अ० ५।३०।१०॥ 
ते त्वां रक्षन्तु ते त्व गोपाथन्त तेम्यो नसस्तेन्य: स्वाहा, 
ते। त्वः । रक्षन्त । ते. । त्वा । गौपायन्त । तेभ्य॑; । नस; t 


तेभ्यः। स्वाहां ॥ १४ ॥ 
) भाषाथ--( ते ) वे सव (त्वा ) तेरी ( रक्तन्तु) रक्षा करें, (ते ) चे 
सव (त्वा ) तेरी (गोपायन्ठु )चौकसी करें, ( तेभ्यः ) उनके-लिये ( नमः ) नम- 
स्कोर ६, ( तेभ्यः ) उनके लिये ( स्वाहा ) खुन्दरवाणी है ॥ १४॥ 
भावाथ--मजुष्य परमेश्वर की महिमा से अग्नि, पृथिवी, आदिं 
पदाथा से [ मन्त्र ११,१३] यथावत्‌ उपकार लेकर रक्षा में प्रचुच्त रहें ॥१४॥ 


जोवेभ्यस्त्वा समदे वायरिन्द्री घाता दाल सविद्ञा न्राय- 


माणः। मा त्वा प्राणो बलं हासीदस' चेन छुयामसि ९४) 


जीवेभ्य: । त्या । सस- उद्‌ । वायु: । इन्द्र; । घाता । दधात । 


सविता । चायंमाणः ॥ मा । त्वा । याण: । बलस्‌ । हाशीत्‌ । 
असुस्‌। ते । अ्न'। ह यार्सा ॥ ९५ ७ 


पा० ८ ।२।४३। तस्य न। पलायमानः ( गोपायन ) गोपायितः ( जाग्विः ) 

अ० ५ | ३० | १० | जागरुक! । अन्यत्छुगमम्‌ || 

क ते )-म० ११-१३। अग्निपृथिव्यादिपदार्था: (. रक्तन्तु ) पालयन्ठ 
अगर १६1१1 ६ स्तुति; । ॥ 
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झू० ९ [ ४३४ सुस काणडस्‌ ॥ ८ ॥ ( ९७८५ ) 
“ए द्चाषार्य- हे महुष्य ! ] ( त्वा ) तुमको (जीवेभ्यः ) जीवो के लिये 


(सखुददे ) पूरा उत्तमपन [ करने. ] के लिये ( चायुः ) वायु, ( इन्द्रः) मेघ और 
( घाता ) पोषण करने वाला, ( त्रायमाणः ) पालन करने वाला ( सविता ) 
चलाने वाला सुर्य ( दधातु ) पुष्ट करे । ( त्वा ) तुझको (प्राणः) प्राण और 
( वलम्‌) बल ( मा दासीत्‌ ) न छोड़े, ( ते ) तेरे लिये ( अजम्‌ ) बुद्धि को 
(अड ) सदा ( हयामासि ) इम बुलाते हें. ॥ १५॥ 

` ` आद्योर्- सबुव्य वायु आदि पदार्थों के यथावत्‌ प्रयोगसे निरन्तर बुद्धि 
चढावे ॥ १५.॥ 

७ | “> क ०-६, 
मा त्वा जम्भः संहनमा तमो' विदुन्मा जिहा बहिः 
प्रेसयः कथा स्या: । उत्‌ त्यांदित्या वसंबो भरन्तूदि- 
न्द्वाग्नी स्वस्तये ॥ ९६ ॥ ` हे | 
सा । त्वा । जुस्भ: । सस्‌-हनुः । साः । तसेः । विद॒त्‌ । सा । 
जिहा । आ । बहिः । म॒-सयुः । कृया । स्याः॥ उत्‌ । त्वां! 

खटका? ङ >] 
भ्रादित्या। वसेव:। भुरन्तु । उत्‌ । इन्द्र पारे इति । स्वसतय ।९६। 
जञाषार्थ-( मा) न तो ( जम्भः) नाश करने वाला ( संहचुः ) विन, 
(सा) न ( तमः ) अन्धकार, (आ) और (मा) न( बर्हिः) सताने वाली 
.( जिह्वा ) जीभ ( त्वा ) तुमको ( विदत्‌.) पावे, (कथा) किस प्रकार से 
१ NR न म स्स 


, १५-( जीवेभ्यः ) जीवानां दिताय ( त्वा ) ( ससुदे) उङ. शब्दे-किवप,, 
तुक्च, पृषोद्रादित्वादू दत्वम्‌ । सम्यगुत्कर्षाय (वायुः ) (इन्द्र: ) मेघः (भता) 
पोषकः ( दधातु ) पोषयतु ( त्वा ) ( प्राणः ) आत्मवलम्‌ ( बलम्‌ ) शरीरबलम्‌ 
(मा दासीत्‌) ओ हांक्‌ त्यागे- जुड । मा त्याक्षीत्‌ ( असुम्‌) पराम्‌ (ते) 
तुभ्यम्‌ ( अनु ) निरन्तरम्‌ ( हयामसि ) आहयामः ॥ र 

१६-( मा ) निषेधे ( त्वा) त्वाम्‌ (जम्भः ) जमि नाशने--अच्‌। नाशकः 
( संह्चः ) शुस्वुस्निदित्रप्यसिवसिद्दनि०। ३० १। १०। हन हिंसागत्या*-ड । 
विन्नः । मृत्युः (मा) (तमः) अन्धकारः (विदत्‌) विदृरू लामे- छुङ्‌,। लभताम्‌ 
( मा ) ( जिह्वा) रसना (आ) समुच्चये (बहिंः) वृ देनं ज्ञोपश्च ।उ०२1 १०8 
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TT रो सा” 
( प्रमयुः ) तू गिर जाने वाला ( स्याः ) होवे । ( त्वा ) तुझको ( आदित्याः) 
प्रकाशमान विद्वान्‌ लोग और ( वसवः ) श्रेष्ठ पदार्थ ( उत्‌) ऊपर ( भरत्तु), « 
ले चलेंऔर ( इन्द्राग्गी ) मेघ और अग्नि ( स्वस्तये ) छुन्दर सत्ता के लिये ` , 
` (उत्‌) ऊपर [ ले चले ]॥ १६॥ . , 
भावार्थ-जो मजुष्य सव विन्नो और अपवादो से बचकर विद्वानों 
और उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से उन्नति करते हैं, वे अपने जीवन में सुख 
भोगते हैं ॥ १६॥ ` ु 
te ॥ “-. ० 
उत्‌ त्वा क्ौरुत्‌ ए थिव्य॒त्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्योरोषघयः सोमं राज्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्‌ । त्वा । द्यौः । उत्‌ । पथिवी । उत्‌ । ग्रजा-पतिः । 
अग्रभीत्‌ ॥ उत्‌ । त्वा । मृत्योः । ओष॑धयः । सोस-राच्चौः । 
झअपीपरन्‌ ॥ ए४॥  . 
भाषार्य-( त्वा ) तुमका ( यौः ) सूर्य ने ( उत्‌ ) ऊपर को, (एथिवी) 
पृथिवी ने ( उत्‌) ऊपर को और ( प्रजापतिः प्रजापाल्लक परमेश्वर ने (उत्‌) 
ऊपर को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया है । ( त्वा ) तुझको ( सामराज्ञीः ) सोम 
[ अमृत वा चन्द्रमा ] को राजा रखनेवाली ( ओषधयः ) ओषधियोँ मे ( श्चत्याः ) 
सत्यु से.[ अलगा कर ] ( उत्‌ ) भली भांति ( पी परन्‌) पाला है ॥ १७॥ 
भावार्थ-मह॒ष्य परमेश्वर, सूर्यं और पृथिवी के नियमो को विचार 
कर अन्न आदि पदार्थं प्राप्त करके प्रसन्न रहें ॥ १७॥ 
बह हिसायाम्‌--इसि। हिंसास्वभाचा ( ममुः ) इमसोङ्ऽ उ रा उा इम्‌ प्रमयुः ) भ्रमृशीङ्‌० । ड० १।७। डुम्निभ्‌ 
अच्षेपरे-उ । प्रदिः (कथा ) केन प्रकारेण ( स्याः ) त्व्वं भवेः , ( उत्‌) 
` ऊर्ध्वम्‌ ( त्वा ) ( आदित्याः ) अ० १। 8। १ (प्रकाशमाना विद्वांसः ( घसवः ) 
थेष्ठपदार्था; ( भरन्तु ) धारयन्तु ( उत्‌ ) ( इन्द्राग्नी ) मेघपावकौ ( सवस्तये ) 
झुसत्तायै॥ ड न | 
१७-( उतू) ऊध्वेम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( द्योः ) प्रकाशमानः सूर्य ( पृथिवी) | 
9 ( प्रजापतिः ) प्रजापालको “Sat का र तो ) 


खत्युरूपदुनखात्‌ ( ओषधयः ) अन्नादिपवाथाः ( ।सेमराज्ञीः ) सोमो5मृत' 
चन्द्र वा राजा यासा ताः ( अपीपरन ) पृ पालनपूरणयोः लुङ्‌ । अपालयन | 
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अयं देवा इ हैवास्त्व॒यं मासत्रं गादितः 


इ सं सहखवीयण सत्यारुत्‌ पारयामसि ॥ १५८ ॥ 
झयस्‌ । देवाः। इह । एव । अस्त । प्रयस्‌ । सा। सुत्रं । 
गात्‌ । इतः॥ इ_मस्‌ । सहस्त्र-वोये ण । मत्याः । उत्‌ । पार- 
गससि ॥ ९८७४ . 

भाषाय --(देवाः ) हे विजय चाहने घाले पुरुषा | (अयम्‌) यह 


८, [ शर पुरुष ] (इह) यहां [ धम्मांत्माओं में ] (एव) ही ( अस्तु) रहे 


( अयम्‌ ) यह ( झसुत्र ) वहां [ दुणे मे ] ( इतः) यहां से [ सत्समाज से] 
(मा गात्‌) न जांवे। ( इमम्‌) इस [ पुरुष ] को ( सहस्रवीयेण ) सहस्रो 
प्रकार के सामर्थ्ये के साथ ( मृत्योः ) मृत्यु से ( उत्‌) सले प्रकार (पारयामसि) 
हम पार लगाते हैं ॥ १८॥ 

भावार्थ-मञ्॒ष्य एक दूसरे को दुष्कमौ से बचाकर धम में प्रवृत्त 
कर विज्ञान शिल्प आदि द्वारा अनेक प्रकार बल बढ़ाकर मृत्यु अर्थात्‌ दरिद्रता 


` आदि दुःखा से खुरक्षित रहे ॥ १८॥ 


उत्‌ त्वा सत्यारंपीपरं सं ध॑मन्तु वयोधसः 

मा त्वां व्यस्तके शया ३ मा त्वाचरूदो रुदन्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्‌ । त्वा । सत्येः । अपीपरस्‌ । सस्‌ । धमन्त । वयः“घस ॥ . 
मा। त्वा । व्यस्त-के शयः। सा। त्वा । अचु-रुद: । रुदन्‌ ॥९८५ 


भांषार्थ-][ हे पुरुष ! ] ( त्वा ) तुमे ( मृत्योः) मृत्यु से (उत्‌) भवे 
-_भाषाय--[ दे पुरष |. (तथा ) तण) १ ळा 


१८--( अयम्‌ ) शरपुरुषः ( देवाः ) दे विजिगीषवः ( इह ) धमोत्मसुं 
( एव ) निश्चयेन ( अस्तु ) भवतु (मा गात्‌) न गच्छेत्‌ ( असुत् ) तत्र ` 
इष्टेषु (इतः ) अमरलोकात्‌ । सत्समाजात्‌ (इमम्‌) सत्पुरुषम्‌ ( सहस्रवीयंण ) 
अपरिमित्तसामर्थ्येन ( मृत्योः) दरिद्रतादिदुःखात्‌ ( उत्‌) उत्कर्षेण (पारः 
यामसि ) पार कर्मसमाप्तौ । यद्वा, पु पालनपूरणयोः । पास्यामः । ता" पप ॥ 
पालयामः ॥ 

&--(उत्‌) उत्करषेण (त्वा) त्वाम्‌ (मृत्योः ) दरिद्रतादिक्लिशात्‌ (अप | 


८७८-0.२७॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


masse प्रतख पर नो 


( ९9८८ द by Ary& ऽनव्खथषवेद्खएे Oo झु० ९ [ ४३४ ] 


re स्स्स रू . 
प्रकार ( अपीपरम्‌) मैं ने बचाया है। ( घयोधखः) जीवन धारण करने वाले 
- पदार्थं ( सम्‌.) ठीक ठीक ( घमन्तु) सिले। (त्वा ) तुरो (सा) नतौ 
( व्यस्तकेश्यः ) प्रकाश गिरा देने चाली [ चिपत्तियां ], और (मा) न (त्या) 
तुरे ( अघरुदः ) पाप की पीड़ाय (रुदन्‌) रुलाचे ॥ १३॥ 

भवार्थ-मदुप्य विद्वानों द्वारा अज्ञान खे बचकर पुरुषार्थं करके 
दिपत्तियो से छूट कर कमो दुःख न उठाव ॥ १६॥ 


आहाष्‌मविद त्वा पुनरागाः पुनणवः । | 
सबीङ्ग सर्व ते चक्षः सवंसायु इच ते $विद्म्‌ ॥२०॥. 


) . ” झा। झहार्षस्‌ । अविदस्‌ । त्वा । पुर्नः। आ। अशा; । 
चुनः-नवः ॥ सव-खङ्ग । सवस्‌ । ते । वक्ष ;। सवस्‌ । पायुः 
च।ते । झविदूस्‌ ॥ २०॥ + 


भावार्थ-| हे मडुष्य ! ] ( त्वा ) तुझको ( झा अददाम्‌ ) मैंने ग्रहण 
किया है और ( अविदम्‌ ) पाया है, तू (-पुनण॑चः) नवीन होकर ( पुनः) 
फिर (आ अगाः ).आया है। ( सर्वाङ्ग ) है संम्पूण [ विद्या के ] अङ्ग वाले 
(ते) तेरे लिये ( सर्वम्‌) सम्पूर्ण ( चत्त: ) दर्शत सामर्थ्यं (च ) ओर ( ते) 
डल 3 3 52205 हित या. En: 


परम्‌) पृ पालनप्रणयो;-छुङ्‌ । रक्षितवानस्मि ( सम्‌) सम्यक (घमन्तु ) 
गच्छुन्तु-निघ० २। १४ । प्राप्नुचन्तु ( वयाधसः ) जीवनधारका' पदार्था 
(मा) निषेधे ( त्वा ) ( व्यस्तकेश्यः) वि + अशु क्षे पणे- क्त +काण्ट दीप्तौ ' 
घञ्‌। आकारस्य पकारः । स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयागोपभात्‌। पा० ४। १। 
१४ | इति ीष्‌ । केशी केशा रशमयस्तै स्तद्वान्‌ भवति कारानाद्वा प्रकाशनाद 
निरु० १२। २५। व्यस्तः केशः प्रकाशो याभिस्ताः। नाशितप्रकाशाः (त्वा ) 
( अघरुद्‌ः ) रुदेः क्विप्‌ । अघस्य रुदः । पापपीडाः ( मा रुदन.) रुदिर्‌ अभ्‌ 
विमोचने-लुङ्‌। अन्तगंतण्यर्थः। मा रूरुद्न्‌। मा रोद्यन्तु ॥ 

२०-( आ ) समन्तात्‌ ( अहाषम्‌ ) स्वीङतवानस्मि ( अविदम्‌) एम 
वानस्मि (त्वा ) ब्रह्मचारिणम्‌ (पुनः ) विद्याग्राप्त्यनन्तरम्‌ (आ झगा) 
आगतवानसि (पुनर्राबः) विद्यया नवीनज्ञीवनः सन्‌ ( खर्वाह ) पॉ 
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कायस 


र सए ९ ॥ ४३४७०० by ^ छु बाएखस्‌ ०८ Wc eGangotri ( १०८८ ) 


TUR j् oo कामी 

तेरे लिये ( खम्‌) सम्पूण ( आयुः ) आयु (अविदम्‌ ) मैने पायी है ॥ २० ॥ 
भावार्थ-जिस पुरुष को आचारय स्वीकार करके विद्यादान देकर 

द्विजन्मा बनाता है, चहद सब प्रकार विद्या से प्रकाशित होकर उत्तम जीवनयुक्त 

होता है ॥२०॥ > 
यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। १६१॥५॥ 


॥ जे , स्व 
व्येवात्‌ ते ज्यातिरभूडप स्वव्‌ तमे! अक्रमीत्‌ । 
अप त्वन्मृत्यु निनं तिमप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि ॥२१७ 
बि । स्वात्‌ । ते । ज्योति; । भूत्‌ । अप । त्वत्‌ । तस; | 


अक्त सीत्‌ ॥ पं । त्वत्‌ । सत्युछ्‌ । निः-का'तिस्‌ । जप य- 


इसस्‌ । नि। दुध्यसि ॥ २१॥ 

 भाषार्थ-[ददे मबुष्य! ] (ते) तेरे लिये ( ज्योतिः) जोति (बि) 
विविध प्रकार ( अवात्‌) आई है और ( अभूत्‌ ) उपस्थिन हुई है,( त्वत्‌) तुझ 
से ( तमः) अन्धकार (अप अक्रमीत्‌ ) चलदिया है । (त्वत्‌) तुझसे (-खुत्युम्‌) ` 


.सृत्यु को और ( निऋतिम्‌) अलदमी को (अप) अलग और ( यष्दमम्‌) 
' शजरोग को (अप ) अलग ( नि. दध्मसि.) हम धरते हैं ॥ २१॥ 


भावार्थ-मजुष्य वेदद्वारा अशान का नाश करके दुःखो और केशा 


से छूट कर नीरोग होकर आनन्द भोगे ॥ २१॥ 


कूक्तस्‌ २॥ 
१-२८॥ १-६, ११-१३, १५, १६, १8-२८ प्रजापतिः ; ७ भषाशवैं } ८, १० 


त्युः ; & विश्वे देवाः; १४ द्यावापृथिव्यादयः; १७ चघ्ता ; १८ वीहियवो देवते ॥ 
i 
बिद्यासर्पूर्णङ्ग ( सर्वम्‌ ) सम्पूर्णम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ ( चछुः ) दर्शनलामथध्यम्‌ 


(आयुः ) जीवनम्‌ | अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
२१--( चि ) विविधम्‌ ( अवात्‌) चा गतिगन्धनयोः- लड । अगच्छत्‌ 


` (ते) तुभ्यम्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशः ( अभूत्‌) उपस्थितसभूव्‌ ( व्यत्‌) त्वत्तः 


( तमः ) अस्धकारः । अबोघः ( अप अक्रमीत्‌ ) अपक्रान्तमभूत्‌ ( अप ) एथ 
करणे ( तचत्‌ ) ( सृत्युम्‌) प्राणनाशकं दुःखम्‌ ( निप्र्स तिम्‌) कृच्छापत्तिम्‌ 
(अप ) ( यदम) राज्ञरोगम्‌ ( नि द्धासि ) तिदग्मः | नीचैः स्थापयामः ॥ 

5 त 
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¢ १ १७८ त. by Arya Samaj अध्वने दसाष्वि'' eGangotri झू० २ [ पइप्‌ ] | 
५१, २, ७ युरिक त्रिष्टुपू; ३१:२६ आस्तारपंडाक्तिः ३ ४ प्रस्तारपङ्क्तिः ; ५, १०, 
॥१६-१८, २०, २३-२५, २७ अल्ञष्टुप्‌ ३, १५ पथ्या पङ्क्ति: ; =, १३ त्रिष्टुव्‌ 
ज्योंतिष्मती ; & पञ्चपदा जगती३ ११ विष्टार पडकः ¦ १२, २२, २८ पुरस्ताद्‌ 
बृहती :. १७ ष्यवसाना षट्‌ पदा जगती ; १8 उपरिष्टाद्‌ बृद्दती ; २१ बृहती 
"छन्द! ॥ बै ३ 
कल्याणप्राप्त्युपदेशः--कल्याण की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
है 


छि eS 
रभर्वे मा ष्ट- 
'आ र॑भस्वे माममतस्य शनुष्टिमच्छिक्ममाना जस्दृष्टि 
[ २ ने दद वि oe ॥ 
रस्तु ते । असु त आयुः पुनस भरामि रजस्तमो मेप 


गा मा प्र मेष्ठाः ॥ ९॥ | 
'आ।'रभस्व । दुमास्‌ । अमतंस्य । श्नुह्टिस्‌। अच्किद्यसाना जः 
रतू-मेष्टिः । अस्तु 4 ते॥ असु स्‌। ते। आयु: । पुन; । झा । 
भरामि । रज्ञः । तसं;॥ मा १७प्र । गुए। मा । ञ। से.ष्ठा; 10 
भाषार्थ-[ हे मनुष्य 1] ( अम्ृतस्य ) अस्त की (इमाम्‌) इस 
५ श्युष्टिम्‌ ) प्राप्ति को (आ.) भलीमांति ( रभस्च ) ग्रहण कर, ( bie 
माना ) बिना कटती हुई ( जरदण्टिः ) स्तुति की व्याप्ति [ फैलाव ] (ते) तेरे 
"लिये ( अस्तु ) होवे। ( ले ) तेरे ( अछुम ) बुद्धि और ( आयुः) जीवन को 
(पुनः) बार बार ( आ ) अच्छे प्रकार ( भरामि ) मैं पुष्ट करता है, (रजः) 
रजोगुण और ( तमः) तमोगुण को ( मा उप गाः ) मत प्राप्त हो आर. (मा 


१--( आ ) समन्तात्‌ ( रभस्व ) उपक्रमस्व । गृहाण (इमाम्‌ ) चषा 
-माणाम्‌ ( झस्रतस्ये) अमरणस्य । पुरुषार्थस्य ( श्नुष्टिम्‌ ( अ० ३। १७। क 
'ष्णुठु आदाने क्तिन्‌ , छान्दसं रूपम्‌। प्राप्तिम्‌ ( अच्छिद्यमाना ) थ ५ 
| जरदृष्टि! ) अ०२। २८॥५ | जु स्तुतौ -अतृन्‌+ अखु व्यातौ-क्तिन्‌। ठ 
व्याप्तिः ( अस्तु ) (ते ) तुभ्यम्‌ ( अजम्‌) प्रज्ञाम्‌-निथ० रै। 8 (वे) 1) 
( आयुः ) जीवनम्‌ ( पुनः ) वार वारम्‌ ( आ) ( भंरामि ) पोषयामि क 
ससस्वसुणप्रतिबन्धकं रजोगुणम्‌ ( तमः) दिताहितविवेकबाधकं त (लाय 
(मा उप याः) इण गतौ-लुङ्‌ मा प्रामुहि (मा प्र मेष्ठाः) मीञ्‌, ८ ` ` | 
लुङ्‌ | हिंसा पीडा मा प्राप्नुहि ॥ ' । 
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MN 5 5 ० = 
भावाय-मडप्य प्रयत्न पूर्वक सत्त्वगुण के प्रतिबन्धक रजोगुण. और 
हित अहिते शान के वाधक तमोशुण. को. छोड़कर सात्तिक्र हो कर जीबन को 
सफल करे ॥ १॥ 
जीव॑तांज्येतिरम्मेहयर्वाहार्त्वाहरा मिशतर्शारदाय। अव- 
चि श्‌ रि ७ । 1 पः ०७ द 
मुञ्चन त्युपाशानशस्तिं द्राघोय आयु मप्रतर ते दष्क सि्‌ . 
जीवतासू । ज्ये।तिः ॥ अभि-एहि । अर्वाङ्‌। आ। त्वा । 
हरामि । एत-र्शारदाय ॥ खव-मुच्चन्‌ ७मृत्यू-पाशान्‌ । अशं- 
स्तिस्‌ । द्राधीयः ॥ आयु; । ब्र-्तरस्‌। ते । दधासि ॥ २॥ 
भाषार्य-[ हे म्प्य ! | ( जीवताम्‌) जीते हुये मनुष्य. की (ज्योतिः ) 
ज्योति ( अर्वाङ ) सन्सुख दोकर ( अभ्येहि) सब ओर से प्राप्त कर, (त्वा ) 
तुम को ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतुआं वाले [जीवन ] के लिये ( आ ) सब | 
प्रकार ( हरामि ) स्वीकार करता हुँ । ( सृत्युपाशांन ) मत्यु के फन्दा! और 
( अशस्तिम्‌ ) अपकीर्त को (अवसुञ्चन्‌) छोड़ता हुआ मैं (द्राघीयः) अधिक 
दीघे और ( प्रतरम ) अधिक उत्तम ( आयुः) जीवन को ( ते) तेरे लिये 
( दधामि ) पुष्टः करता हः ॥-२॥ ` Fi 
भावार्थ-मञुप्य जीते हुये अर्थात्‌ पुरुषार्थी जर्नो का अनुकरण करके 
मानसिक और शारीरिक रोगो और निन्दित कर्मों से अलग रहकर कीतिं 
बढ़ाके! ॥ २॥ क र की 


वातांतू ते प्राणर्मविदं. सूर्याच्चक्ष रहं त्वं । यद ते. 


२--( जीवताम्‌) जीव प्राण॒धारणे--शत्‌ । प्राणिनां पुरुषाथिनाम्‌ ( ज्यो 


तिः) अजुकरणरूप प्रकाशम्‌. ( अभ्येहिः) स्वतः प्रामुहि ( अर्वाङ.) असिमुख* 
सन्‌ ( अः) समन्तात्‌ ( त्वा ) त्वां पुरुषम्‌ ( हरामि ) स्वीकरोमि (शतशारदाय) : 
अ० १. ३५ | १ । शतसंचत्सर्युक्ताय जींवनाय ( अवसुञ्चन्‌) उत्सुजन, (खन 
सुपाशान) दुःखबन्धानः (अशस्तिम्‌ ) अपकीतिम्‌ ( दार्घीयः ) -प्रियस्थिर० ४. 
पा० ६। ७॥ १५७ | दी -शयलुन्‌„ दाघादेशः। दोर्घतरम: ( आयुः ) जीवनम 
(जतरम्‌ ) प्ररुष्टतरम्‌ ( ते) तुभ्यम.(दथामि)पोंबयामि॥  . २. 
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( २५०२) अयववे द भाष्ये ० २ [ ४३9. || 


मनस्त्वयि तद्‌ घौरयासिसंवित्स्वाजु बढ जिहुयालपन्‌ ३ 


वार्तात्‌ । ते। माणस । अविदुस्‌ । सूयात । चक, । अहस्‌ । 
- तबे ॥ यत्‌ । ते | सनैः। त्वर्थि। तत्‌ । घासयामि। सस्‌ । वित्स्व। 


आअङ्शै; । वदे । जिह्वयां । अलपन्‌ 0 ३॥ 

भाषार्थ -[ हे मनुष्य ! ] ( बातात्‌) वायु से ( ते ) तेरे ( प्राणम्‌) 
प्राण का और ( सूर्यात्‌) सूयं से ( तव ) तेरी ( चक्षुः ) दृष्टि ( अदम्‌ ) मैं नें 
(अविदम्‌) पाया है। ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( मनः ) मन है, (तत्‌) उस 
को (स्बयि) तुरत में (घारयामि ) स्थापित करता इ, ( अक्लः ) [ शास्त्र 
के ] सब अज्ञो से ( सम्‌ चित्स्व ) यथावत्‌ जान, ( जिहया ) जीभ से ( अल- 
एन्‌) बकवाद न करता छुआ ( वद ) बोल ॥ ३ ॥ 


. भावोर्थ-जैसे वायु से प्राण और सूर्य से इष्टि स्थिर रहती है, वैसेही । 


मनुप्य आत्मा में मन को निश्चल करके पदार्थों के तत्त्व को साक्षात्‌ करके 
सारांश का उपदेश करे॥ ३॥ 


` आणेन त्वा.द्विं पदा चतु ष्पदामश्रिमिव जातमभि सं 
चेमामि। नम स्ते मत्यो चक्ष षे नम: प्राणाय तेऽकरम्‌? 

` आशन । त्वा । द्वि-पदास्‌ । चतुः-पदास्‌ । अझिस्‌-इृव । 

जातस्‌ । अभि । सस्‌ । धमोसि ॥ नस; । तै । सत्यो 

चक्ष थे नसः प्राणाय । ते । खकरस्‌ ॥ ४ ॥ 


३--( वातात्‌) चायुसकाशात्‌ ( ते ) तच ( प्राणम्‌) जीवनम्‌ ( अविदम्‌) 


_ लब्धवानस्मि ( सूर्यात्‌) आदित्यात्‌ ( चक्षुः ) इष्टिम्‌ ( अहम्‌) प्राणी (त ) 


(यत्‌) ( ते ) तब (मनः ) अन्तः करणम्‌ ( त्वयि) तवात्मनि ( तत्‌) में 
(धास्यामि ) स्थापयामि (सम्‌ वित्स्व ) समो गमूच्छिप्च्छिस्वरत्यतिर 
विदिभ्यः। पा०१।३।२8। सं पूर्वाद्‌ विद ज्ञाने आत्मनेपदम्‌ सम्यग्‌ 
पप्लुहि ( अङ्ग: )शासत्रङगैः ( चद्‌) उदीरय ( जिहया ) रसनया ( अलप 
लपनं ग्रखापमनथेकथनमकुर्यन्‌॥ 
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आषार्थ- दे मचुष्य ! ] ( त्वा) तुम को ( द्विपदाम्‌ ) वो पायो ला दावा [दे मडप्य ! ] (त्वा) तुम के ( विपदाम्‌ ) दो पायो और 

( चतुष्पदाम्‌) चौपायें के ( माणेन ) प्राण से ( अभि) सब ओर से (सम्‌ 
मामि ) मैं फूं कता ह, ( इव ) जैसे ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुये ( अग्निम्‌) अग्नि 
के । (मृत्यो ) हे मृत्यु ! ( ते) तेरी ( चक्षुषे ) दृष्टि को ( नमः) नमस्कार 
आर ( ते ) तेरे ( प्राणाय ) प्राण [ प्रबलता ] के ( नमः ) नमस्कार (अकरम्‌ ) 
मूँ जे किया है ॥ ४॥ नः 
" आवार्थ--मउष्य सत्यु की दष्टि और प्रबलता विचार कर दोपाये 
पौर चोपाये आदि प्राणियों से पुरुषार्थ सीखकर अपने पराक्रम से प्रज्वलित 
अग्नि के समाम तेजस्वी होबे ॥ ४॥ 


आयं जौवतु मां मृ तेम समीौरयांमसि । _ 

कुणोम्यंस्मै भेष॒जं मृत्यो मा पुरुष बथोः ॥ ५ ॥ 

अयस्‌ । | जीव॒तु । भा । मृत । इसस्‌ । सस्‌ । ईरयामि रि 

कुणोमि । अस्मै. भे षुजस्‌! मृत्यो इति । सा। पुरुषस्‌। वधी 
भाषार्थ-( अयम्‌) यह [ जीव ] (जीवतु) जीता रहे ( मा मृत ) 


न मरे, ( इमम्‌) इस [ जीव ] को ( सम्‌ ईस्योमसि ) दम वायु समान [शी]. 
चलाते हैं । (अस्मै) इस के लिये मैं ( भेषजम्‌.) औषध ( कृणोमि ) करता हू. 


(मृल्यो) दे मु | (पुब्षम) [लइ मृत्यो ) हे मृत्यु ! पुरुषम्‌) [ इस ] पुरुष के (मा बधीः ) मत मार ॥ ४ ॥ 


.४--( प्राणेन ) जीवनेन ( त्वा ) ( द्धिपदाम ) मजुष्यादीनाम ( चतुष्दाम्‌) 
गचाइवादीनाम्‌ ( अग्निम्‌) भौतिकपावकम्‌ (इव) यथा ( bs ना 
जम्‌ ( अभि) सर्वतः ( सम्‌) सम्यक्‌ (धमामि ) - ध्मा शाब्दाग्निसयोगया: । 
दीघेश्वासेन संथाजयामिः ( नमः ) नमस्कार: ( ते ) तब ( मुत्यो ) ( कलुषे ) 
रुष्ट्ये ( नमः ) प्राणाय) प्रकृष्टाय बलाय (ते) तच ( अकरम ) छृतबानस्मि॥ | 

_ ५-( अयम्‌) जीव; (जीवतु ) प्राणान, धरतु (मा मूत ) मूङ्‌. ल 
छुङ्‌। माणान्‌ मा त्यजतु (इमम) आत्मानम्‌ ( समीरयामसि ) 8 
प्रेरयामः ( झणोमि ) करोमि ( अखै) जीवां ( भेषजम) औषंधम्‌ (स्‌ः 
( पुरुपम्‌ ) जीबम्‌ ( मा दधीः ) मा जहि ॥ आप 


७३ 
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( २३८४ er by Arya क दीवंद मध्य and 2०००४ ॥ बा 
भावार्य- जो'पुरुषार्थी निरालसी होकर धर्म में चायु समान शी 

चलते हैं, वे अमर मनुष्य दुःख में नहीं फंसते ॥ ५ | 

जोवलां नंघारिषां जींबुन्तीमोषंचीम हम्‌ । च्रायसाणां 

सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्मा आं रिष्टतातये ॥६॥ 

जोवलास्‌ । नघ-रिषास्‌ । जीवन्तीस्‌ । ओषधीस्‌ । झहस्‌ / 


चायमाणास्‌ । सहमानास्‌ । सहंस्वतीस्‌ । इह। हषे । अस्मै । 
कि श्र ~ = १ 


झरिष्ट-तांतये ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ-(जोवलाम्‌ ) जीवन देनेवाली, (नघरिषांम्‌ ) न कमी हानि करने 
चाली, ( जीवन्तीम्‌ ) जीव रखनेवाली, ( भ्रायमाणाम्‌ ) रक्षा करनेवाली, ( सह- 
सानाम्‌) [ रोग ] दबा लेनेवाली,. (सददस्चतीम्‌) बल बाली (ओषधीम्‌ ) ओषधिः 
[समान वेव विद्या ] को ( इह.) यहां [ आत्मा में ] ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] को 
( अरिष्टतातये ) थम करने के लिये ( अहम्‌.) में ( हुवे ) बुलाता हूं ॥ ६॥। 
`. ` भावा्य--जो मजुष्य ओषधि समानःचेद विद्या का. सेंचन करते हे ; घे 
शुभ भोगते हैं॥ ६॥' - 5 
- (जीवल, जीचन्ती, और त्रायमाणा ) औषधि विशेष भी हैँ 
आहि म ॥ 0 
अघि हि मा रभथाः सुजेम' तवैव सन्त्सवेहाया 
इहास्तु । भवांशवी मडतं शर्म यच्छतसपसिध्य दुरितं 
घत्तमाय:॥७॥ -. . 
` ० 
६--( जीबलाम्‌ः) जीव + ला दाने-क, टाप्‌ | जीवप्र दाम्‌ ( नघरिषाम्‌) स 
घा बीरो न रिष्यति-ऋक्‌०  । १८। ४। एवमत्र-(न ) निषेध ( घ ) अवधारणे; 
सांहितिको दीर्घ, रिष हिंसायाम-क, टाप्‌। नैव हि'साशीलाम्‌ ( जीवन्तीम्‌ ) 
गिल बिदाशिषि। उ० ३। १२७। जीव ्राणधारणे-भ्‌; 
त्‌ डीष्‌। प्राणघारिकाम्‌ । अशुष्काम्‌ ( ओषधीम्‌ ) भेषजम्‌ (त्रायमाणाम) 
रक्षन्तीमू ( सददमानाम्‌ ) रोगस्याभिभवित्रीम्‌ ( सहस्वतीम_) बलवतीम. 


रो आमनि ( हुवे ) यामि ( अस्मै) जीवद्दिताय ( अरिष्टतातये ) भ०. 
नै । ५ । ५ | शुभकरणाय॥ त : 
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| शु २ ४३५ पुष by आमे कास ग... Ga ९३०५ ) 


PS 


1 
अघि । ब्रृहि १ सो । आ। रभयाः। सुज। इमस्‌। तव । 


| नगय न 
शव । सन्‌ । शव-हायाः। इह । अस्त ॥ भवांशर्वौ । मडतस्‌ । 


“न 


[| 1, 
शै । यच्छतस्‌ । अप-सिध्य । दुः-इ तस्‌ । घत्तम्‌ । आयु ४» 


आादपर्य - [दे मुस्यु-र० र] (अधि अदि ) ढाइस दे, (मा आर भथाः) 
मत पकड़, ( इमम.) इस [ पुरुष ] को ( सुज ) छोड, यह ( तच पव सन्‌ ) 
तेस ही होकर ( सर्षैद्दायाः ) सब गति चाला (इह) यहां ( अस्तु) रहें. 
( भवाशवी ) भव, [ सुख देने वाले प्राण ] और शवे [ क्लेश बा मल नाश 
करने वाले अपान वायु ] तुम दोनो ( मूडतम्‌) प्रसन्न हो, ( शर्म) सुख 
(यच्छतम्‌) दान करो और { दुरितम्‌) डुर्गति ( अपसिध्य ) हटा कर 
( आयुः) जोत्रन_( धत्तम्‌) पुष्ट करो ॥ कटा र ऱ्ह > हळ 

| दुष्य मत्यु अर्थात्‌ चिपच्चिका सम्पत्ति का 

पण SS रि बल से विन्न हटाकर हा 
होवं॥ ७॥ | Po 
अर्म मं तयो अघित्र होम द॑य॒स्वो डितो३_यनेलु \ॐ >. 


< 


|] 
A ८ 
सवोङ्ग:सख ज्जरसो शातहाोयन स्मन भुजघश्सा 
>> 9 *- 


परि । दयस्व । उत्‌ । . 
झस्मै । स॒त्यां र्द्धात । अधि । ब्र्हि ।इसस्‌ (७८ 


रा 

, ।स9_आअङग;। स-ग्रत्‌ । जरसौ । 
इतः। अयस्‌ । एतु॥ अरिष्टः । सद-अड्ग: । सु-युत | ~ 
न १ । भजंस्‌ । अझ तास्‌ ५८७ 
शत-हाँयन; । प्रासन । भुजस्‌ । ‘~ 


७- (अघि बूहि ) अडुग्रदेण बद ( मा आ स ): pn 
त्यज ( इमम्‌ ) जीवम्‌ ( तब ) ( एवं ) ( सन्‌) (सबं दायः) च हरपल) 
-न्देसि | उ०४ । २२१ । ओ हाङ गतो-अजुन्‌, युगागमः। सवेग 
अस्मिन्‌ संसारे ( अस्तु ) ( भवाव) अ० ४। रेप । १ । इश नड 
कर्ता भव: प्राणः, दुःखस्य शरिता नाशकः ` eo र. य 
सुखिचौ भवतम्‌ ( शर्म ) सुखम्‌ ( यच्छतम्‌) दत्त. (अ 
( रितम्‌) दु तिम्‌ ( घत्तम्‌) पोषयतम्‌ ( आः) जीवनप.) 
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“( ९०८६ Doren by Ara उनतत वेद साफ, and 898190 2 छु0 २ [ ७३५ ] 


ट क ह न म 
भाषार्थ--( मृत्यो ) हे मृत्यु ( अस्मै ) इस [ मज्ञष्य ] को ( अधि महि) 


ढाढ़॒स दे, (इमम्‌) इस पर ( दयस्व ) दया कर, ( अयम्‌) यदद [ सुप्य] 
(उत्‌ इतः=उद्तिः ) उद्य होता हुआ ( पतु) चले। ( अरिएः ) निनि, 
( सर्वाङ्गः ) पूरे अङ्गं वाला, ( खुभुत्‌) भी सांति सुनने वाला, ( जरसा) 


- स्तुति के साथ ( शतहायनः ) सौ वर्षों बाला होकर ( त्मना ) आत्मवल से 


(जुजम्‌) पालन सामर्थ्य ( अश्नुताम्‌ ) प्राप्त करे ॥ ८॥ 
भावार्थ--जो मड॒ष्य विपसियें में ढाढ़स वांधकर आगे बढ़ते जाते हैं 
थे आप्मावलम्बी [सूर्य के समान अन्धकार से ] उद्य होकर पूरा सुख 
भोगते है ॥ ८॥ : ः १ 
देवाना हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्या रजस 
क 23 ये है कल व ७) ॥ र 
उत्‌ त्वा म स्योरपीपरम्‌ । आरादुञ्नि ऋव्यादं निरूहं 


' जीवातंबे ते परिधिं द'घामि ॥ ९ ॥ 


दे बानांस्‌ । हेतिः । परि । त्वा । वणक्त । पारयामि । त्वा। 

[| ८ कल का क 
रजसः। उत्‌ । त्वा । हः झपपर्‌ ॥ झारातू । अझ्िस्‌। 
क व्य-अदस्‌। निः-ऊहन्‌। जीवातवे। ते। परि-धिस्‌। दधासि 


भाषार्य-(देवानाम्‌) इन्द्रियो की (हेतिः) चोर ( त्वा ) तुझे (परि) 
सर्वथा ( वृणक्तु ) त्यागे, में ( त्या) तुझे ( रजसः) राग से ( पारयामि) 


पार बररता हूँ, ( त्वा) तुझे ( मृत्याः ) मृत्यु से (उत्‌) भले प्रकार 
CS RN OT हीही 


८-( अस्मै ) मजुष्याय ( मृत्यो ) (अधि) अडुग्रहेण ( ब्रूहि) बद्‌ 
(इमम्‌) मचुष्यम्‌ ( दयस्व ) दय पालने । दयां कुरु ( उद्तिः) उद्गतः। 
डन्नतः ( अयम्‌ ) मजुष्यः ( एतु) गच्छतु ( अरिष्टः ) निहानिः ( सर्वाङ्गः) 
पूर्णशरीराधयबः ( सुश्चस्‌ ) सुष्टु ओता ( जरसा ) अ० १। ३०। २। स्तुत्या 
( शतहायनः ) शतसंघत्सरायुयुःक्तः ( श्रात्मनः ) स्ववनम्बनेन ( आजम ) 
सुज्ञ पालने-क | पालनसामर्थ्यम्‌ ( अश्नुताम्‌) प्रप्नोलु ॥ 
| &-( देवानाम्‌ ) इन्द्रियाणाम्‌ ( हेतिः ) हननम्‌ ( परि ) सर्वतः (त्या ) 

इएकू ) वर्जयतु ( पारयाम्नि ) तारयामि ( त्वा) ( रजः ) रागात्‌ ( उत्‌) 
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शू० २ [ ४१९५ ” 


काण्डस्‌ ॥ ८॥ ( ९०८५ ) 


` (अपीपरम) मैं नेबचाया है । (कब्यादस ) मोस भस से जा (कव्यादम्‌ ) मांसभक्षक.[रोगोत्पादक] (अग्निम्‌) 
अग्नि को ( आरात्‌) दूर ( निरूहन्‌). हराता हुआ मै (ते) तेरे ( जीवातवे ) 
जीवन के लिये ( परिधिम्‌ ) परिकोटा ( दधामि ) स्थापित करता हू ॥ 8॥ 


हरे ५ 
` भावाय--मजुप्य इस्टरियों के विकार और विप्नो को हटा कर अपना 
जीवन स्थिर करें ॥ & ॥ कु 


यत्‌ ते नियानं रज॒सं मृत्या अनवधर्ष्य॑म्‌ । पृथ इमं 
तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्मै बम कृण्मसि ॥ १० (३ ) 
यत्‌ । ते। नि-यानस्‌ । रजसस्‌। मृत्यो इति। अनव-धष्यैस्‌। 
प॒थः। दुसस्‌ । तस्सात्‌। रक्षेन्त॥ ब्रह्म र्से । बस । कुरमसिर०(३) 
भाषार्थ--( मृत्यो ) हे मृत्यु | (यत्‌) जो (ते) तेरा ( रजसम्‌) संसार 


सम्बन्धी ( नियानम्‌ ) मार्ग ( अनवधष्यम्‌ ) अजेय है । ( तस्मांत्‌ ) उस (पथः) ` 


मांगे से ( इमम्‌) इस [ पुरुष ] को (रक्षन्तः) बचाते हुये हम ( अस्मै ) इस 
[ पुरुष ] के लिये ( ब्रह्म) ब्रह्म [ वेद विद्या वा परमेश्वर ] के. ( घर्म' ) कवच 
( कृएमसि ) बनाते हैं ॥ १० ॥ हे > 

भावार्थ--जिस कठिनाई को सामान्य पुरुष नहीं रोक सकते, उसको 
ब्रहवादी जन पार करके मोक्ष सुख पाते हें ॥ १० ॥ 


~ ~ ~ रू {स्तं रि 
कृणोमि ते प्राणापानौ ज॒रां णाम ते आणापानो जरा मुत्यु दी यमायु: स्वस्तिं। दी घेमायु': स्वस्ति । 
Merten SY > 7२३ 


उत्कष'ण ( मृत्योः ) मरणात्‌ ( अपीपरम्‌) अ० ८ । १ । १७। अपालयम्‌ 
(आरात्‌) दूरे (अग्निम्‌ ) (ऋव्यादम) मांसभक्षकम्‌ । रोगोत्पादकम्‌ ( निरूहन' ) 
२+ वह प्रापणे शतु, बस्य ऊकारश्छान्दसः । निगेमयन्‌ ( जीवातवे ) अ० ६। 
५ 1२। जीवनाय ( ते ) तब ( परिधिम्‌) प्राकारम्‌ ( दधामि ) स्थापयामि॥ 
१०--( यत्‌) (ते) तव ( नियानम्‌ ) निरन्तरगमनम्‌। मागः ( रजसम्‌ ) 
आच्‌ । लोकसंवद्धम्‌ ( त्यो) ( अनवधष्यम्‌ ) आइलोण्येत्‌। पा० ३। 


९ । १२४ | भिश्चघा भागठभ्ये-एयत्‌। घर्षितु जेतुमशक्यम्‌। अजेयम्‌ (पथः) 


मार्गात्‌ ( इमम्‌ ) पुरुषम्‌ ( तस्मात्‌ ) प्रसिद्धात्‌ ( रक्षन्तः ) पालयन्तः ( बरह्म ) 


रिबृङ चेद्‌ परमेश्‍वर वा ( अस्मै ) पुरुषाय ( वम) कवचम्‌ ( कृएमसि ) 


रमः । कुमः ॥ 5 ह 
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जे वस्तेन प्रहितान्‌ यमदतांश्‍चरतोप॑ सेथामि सवान ११ 
कोस । ते । पराजापानौ । -ज्ञरास्‌ । मृत्युदर ! दीर्घस्‌ । 
आयु: । स्वस्ति ॥ वे वस्वतेन । प्रहतान्‌ । यस-दूतान्‌ । 
चरतः । सप । से घामि । सवान्‌ ॥ ९१ 0 


भाषार्थ-[ दे मजुष्य ! ] (ते) तेरे लिये ( प्राणापानौ ) प्राण और 
सपान, ( जराम्जर्या ) स्तुति के साथ ( सत्यम्‌) रत्यु [ माणत्याग 1 
*- (दीम) दीघ ( आयुः) जीवन और ( स्वस्ति ) कल्याण [ अच्छी सत्ता ] को 
( कूणोमि ) मैं करता इं । ( चैवस्वतेन ) मजुष्य सम्बन्धी [ कमे ] दवारा ( प्रहि 
सान्‌) भेजे हुये, ( चरतः ) घूमते दुय ( सर्वान ) सब ( यमदूतान्‌ ) मृत्यु के 
दूतौ को ( अप सेघामि ) मैं हटाता हुँ ॥ ११॥ " 
भावार्थ-श्रह्मवादी लोग अपनी शारीरिक और आत्मिक दशा खुधारः 
कर सब द्रिद्वता, रोग आदि ढुःखौ को हटाते हें ॥ ११॥ 
शारादरांति निऋ तिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पशाचान्‌ । 
रक्षो यत्‌ सवं ठुभेतं तत्‌ तम हुवाप हन्मसि ॥ १३ ॥ 
आरात्‌ । अरातिस्‌ । नि:-ऋतिस्‌। पर; । ग्राहिस्‌ । काव्य” 
अदं; । पिशाचान्‌ ॥ रक्ष; । यत्‌ । सवेस्‌ । दुः-भतस्‌ । तत्‌। | 
तमः-इव । अप । हुन्सास ॥ ९२ ॥ । £ 
न पपपप््प्म्म््म्क््क्क्क््््् JEN cr sR 
११--( कृणोमि ) करोमि ( ते) तब (प्राणापानौ ) शरीरे ऊर्ध्वाधः संच 
रिण घायू ( जराम्‌) अ० ३। ११। ७। तृतीयाथे द्वितीया । जयया स्तु 
( मृत्युम्‌ ) मरणम्‌ ( दीर्घम्‌) लस्बमानम्‌ ( आययुः ) जीवनम्‌ ( स्वस्ति ) 1 
सत्ताम्‌ । चोमम्‌ ( बैवस्वतेन ) अ० ६। ११६। १। विवस्वत्‌-अण्‌ । विवव | 
मञ्चध्या-निघ० २ । ३-। मनुष्य सम्बन्धिनाकर्मणा ( प्रहितान्‌) प्रेरित | 


( यमदूतान्‌ ) मृत्युसंदेशहरान्‌ । .निर्धनत्वरोगादीन ( चरतः ) पि 
(अप सेधामि ) दूर गमयामि ( सर्वान्‌ ) नि.शेषान्‌॥ 
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भाषार्थ--( अरातिम्‌) निर्दानता, ( निक तिम्‌ ) महामारी [ दरिद्रता 
आदि महाविपत्ति ] को ( आरात्‌ ) दूर, ( ग्राहिम्‌) जकड़ने चाली पीडा, 
(क्रव्यादः ) मांस खाने वाले [ रोगो ] और ( पिशाचान्‌) मांस भखने वाले 
[ जीवा ] को (-परः ) परे । और ( यत्‌) जो कुछ ( दुभूतम्‌) कुशील ( रक्त: ) 
राक्षस [ दुष्ट प्राणी है ], ( तत्‌) उस ( सवेत ) सब को ( तम/इव ) अन्धकार 
के समान ( अप हन्मसि ) हम मार हरते हैं ॥ १२॥ ; 


भावार्थ-मह॒ष्य हिंसक रोगौ, जीचो और दोपौ से चौकस रह कर _ 


सुखी रहे ॥ १२॥ व 

अय्नष्टे प्राणममृतादोय ष्मतो वन्वे जातवेंद्‌ सः । यथा न 
रिष्यां अमृत॑:स॒जूरस॒स्तत्‌ते कृणोमि तदु'ते सम ध्यताम्‌ 
झग्ने:। तै, । मणस्‌ । अमुर्तात्‌ ।. झायु'ष्मत:। घन्दे । जात- 
त ॥ यथाँ । न । रिष्याँः। झुमृतः । सु-जूः । असेः । तत्‌ । 


_ तै। कणोसि । तत्‌ ( ऊ'.इति । ते । सस्‌ । ऋ च्यतास्‌ ५९३॥ 


` भाषांथ--][ हे मडुष्य ! ] (ते ) तेरे ( प्राणम्‌). प्राण को ( मृतात्‌) 


झमर, ( आयुष्मतः ) बड़ी आयु चाले, ( ज्ञातवेदसः ) उत्पन्न पदाथों के जानने _ 


वाले ( अग्नेः) अग्नि [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] सै ( घन्वे ) में मांगता ह. । 


(यथा ) जिससे ( न रिष्याः ) तू न मरे, ( सजूः ) [ उसके साथ ] प्रीति चाला 
या) जिससे न मजा 


१२--( आरात्‌) दूरम्‌ ( अरतिम्‌ ) रा दाने-क्तिन्‌। निर्दानताम्‌ (नित - 

तिम्‌ ) ०.३ । ११ । २। छूच्छापत्तिम ( परः ) परस्तात्‌ दुरे ( रहिम) च 

२।8।१। ग्रहण्शीलां पीडाम्‌ ( क्रम्यादः ) मांसभक्षकान रोगान्‌ ( पिशाचान्‌ ) 

अ०१। १६ । ३। मासाशनान्‌ जीवान. ( रक्षः ) राक्षस: । दुष्टस्वभावः ( यत्‌) 

(सर्वम्‌) ( डुभूतम्‌) अबुचितम्‌ ( तत्‌) ( तेमः ) अन्धकारम्‌ (इव ) यथा 
(अप इन्मखि ) विनाशयामः॥ | 

. १३--( अग्नेः) सर्वव्यापकात्‌ परमेश्वरात्‌ (ते) तच ( प्राणम्‌) जीव- 


. नम्‌) ( अमृतात्‌) अमरात्‌ ( आयुष्मतः ) दीर्घायु्युक्तात्‌ (चन्वे ) अहं याचे 


( जातवेदसः ) उत्पन्नपदार्थशात्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण (न रिष्याः ) मा स ल 
(अनृतः ) अमरः (सजुः ) परमेश्वरेण सम्रीतिः (तत्‌) कर्म (ते ) ठः 
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तू ( असतः ) अमर ( अः )रहे, मैं ( तत्‌) वह [कर्म ] (ते) तेरे लिये 
( छृणोमि ) करता हं, ( तत्‌ उ) वही ( ते ) तेरे लिये ( सम्‌) यथावत्‌ (ऋध्यः ` 
« तांम्‌) सिद्ध होवे ॥ १३॥ । हे 


` भावार्थ-जो मनुष्य परमेश्वर को आज्ञा और गुरु जर्नो की शिक्षा में 
चलते हैं, वे बलवान होकर सुख भोगते हैं ॥ १३॥ 


हर ० ०० [1 — । 
. शिवे ते स्तां द्सावाएथिवी अंसंतापे अभिश्चिया । 


° < [| शं °] > 
शं ते. सूरय आ तंपतु शं वाता वातु ते हुदे । 
हा : Nl ९ ३ 
'शिवा अभि क्षेरन्त त्वापा दिव्या: पयस्वती: ॥ १४ ॥ 
शिवे इति । ते । स्तास्‌ । द्यावापृथिवी इति । खस तापे 
इत्येस॒मू-तापे । अभिश्रियौ ॥ शस्‌ । ते । हये; झा । तपतु । 
| हि र स 
शसू । प । वातु । तै । हुदे ॥ शिवाः। अनि । झरन्तु। 
त्वा । आपः । दिव्या; । पयस्वतीः ॥ ९४ ॥ कट 
भाषार्य- | हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये ( द्यावापृथिवी) आकाश 


. और प्रथिबी ( शिवे ) मङ्गलकारी, ( असन्तापे ) सन्ताप रहित और ( अभिः 


श्रियौ ) सब ओर से ऐश्वर्यप्रद ( स्ताम्‌) दवें । ( सूर्यः ) सूर्य ( ते) तेरे लिये 
( शम्‌) शान्ति से ( आ तपतु ) तपता रहे, और ( वातः) पवन (ते) तेरे 
( हदे ) हृदय के लिये ( शम्‌ ) शान्ति से ( चातु ) चले। ( शिवाः ) मङ्गलकारी, 
( दिव्या: ) दिव्य गुणवाले, ( पयस्वती:) दूध [ उत्तम रस ] वाले ( आपः ) 
जल ( त्वा SV Ne 1... तेरे लिये ( क्षरन्तु ) बहे ॥ १४॥ 


( कृणोमि ) करोमि ( तत्‌) (उ) अवधारणे (ते ) तुभ्यम्‌ ( सम्‌) सम्यक्‌ 


( ऋष्यताम ) सिध्यतु ॥ 

१४-( शिषे ) कल्याणकारिणयौ ( ते ) तुभ्यम्‌ (स्ताम्‌) भवताम्‌ (यावा 
पृथिवी ) आकाशमूमी ( असन्तापे ) सन्तापरद्विते { अभिश्रियौ ) अभितः 
सबंतः भील॑च्मीयांभ्यां ते। अभिश्रीप्रदे ( शम्‌ ) यथां तथा छुखम्‌ (ते) त्वदर्थम, 
( स्यः ) आदित्यः (आ तपतु) प्रकाशयतु ( शम्‌) सुखम्‌ ( वातः ) चारथुः 
(बातु ) बहु ( ते ) तब ( हदे) हृदयाय ( शिवाः) मङ्गलकारिण्यः ( अभि ) 
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>>> 


I 
सावा य-मडुष्य.आकाश पृथिवी आदि पदार्थो से यथावत्‌ उपकार 
लेकर सुख प्राप्त कर ॥ १४॥ 


शिवास्त स॒न्त्वोषधय उत्‌ त्वाहाषं मधरस्या उत्तरा . 


एथिवीमभि । तत्र स्वाहित्यौ रक्षतां सूर्या चन्द्रमसाव॒भा१॥ 
शिवा: । ते । सुन्तु । ओष घयः । उत्‌ । त्वा । झहाषं स्‌ । 
अधरस्याः । उत्तरास्‌ । पथिवीस्‌ । अभि॥ तच । त्वा । आ- 
दित्यौ । रक्षताम्‌ । सूर्याचन्द्र मसा । उभा ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ-] हे मजुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये (ओषधयः) ओषध [ अन्न 
आदि] ( शिवाः ) मङ्गलकारी ( सन्तु ) दोवे', मैंने (त्वा ) तको (अधरस्याः) 
नीची [ पृथिवी ] से ( उत्तराम्‌) ऊ ची ( प॒थिवीम्‌ अभि ) ५थिबी पर ( उत्‌ 
अहाषाम्‌ ) उठाया है । ( तत्र ) वहां [ ऊ चे स्थान पर ] ( त्वा ) तुमको (उभा) 
दोनो ( आदित्यौ) प्रकाशमान; ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूये और चन्द्रमा [ के ससान ` 
नियम ] ( रक्तताम्‌ ) बचाव ॥ १५॥ 

भावार्य -मञुष्य अन्न आदि पदार्थों के सुन्दर उपयाग से दिन दिन 
अधिक उन्नति करके प्रत्यक्ष सूर्य चन्द्रमा के समान परस्पर पालन करं ॥ १५॥ 
यत्‌ ते वासँ: परिघानं. यां नीविं कृ णुषे त्वम्‌ । 

* शिवं तें तुन्वेः३/ तत्‌ कृ'्मः संस्पश :द्रूद्ष्णामस्तु ते ॥९६॥ 

सत्‌ । ते । वास: । परि-घानेस्‌ । यास्‌ । नीौविस्‌। कृणुषे । 


प्रति ( क्षरन्तु ) स्रचन्तु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( आपः ) जलानि ( दिव्याः ) उत्तमगुणाः 
(पयस्वतीः ) पयसा दुग्धेन श्रेष्ठरसेन युक्ता ॥ 

१५--(.शिवाः ) सुखकराः (ते ) तुभ्यम्‌ ( सन्तु ) (ओषधयः ) ब्रह्म 
द्यः ( उत्‌ अद्दाषम्‌ ) उद्धृतबानस्मि ( त्वा) त्वाम्‌ ( अधरस्याः ) नीचाया 


_ पृथिव्याः ( उत्तराम्‌ ) उत्कृष्टाम्‌. ( पृथिवीम ) भूमिम्‌ (अभि) प्रति (तत्र ) 


उत्तरस्यां पृथिव्याम्‌ ( आदित्यौ) अ० १। &1१। आदीप्यमानौ (रक्षताम्‌) 
राल्यताम्‌ ( सूर्याचन्दमलो.) सूर्यचन्द्रौ यथा ( उमा) डभौ॥ 
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त्वस्‌ ॥ शिवस्‌ । ते. । .तुन्व । तत्‌ । कुणमः । सस-स्पर्शे । 
आद्र इस्‌ । ञस्त । ते ॥९६॥ 

भाषार्थ-[ हे मजुष्य! ] (यत्‌) जिस (वासः) वस्त्र को (परिधानम्‌) 
दना और ( याम्‌) जिस (नीविम्‌) पेटी [फेटा ] का ( ते) अपने लिये 
(ह्वम्‌) त्‌ ( कुषे ) बनाता है । ( तत्‌) उसे (ते )तेरे (तन्वे ) शरीर के 
लिये ( शिवम्‌) खुख देने वाला ( छृण्मः ) दम बनाते हैं, बह ( ते) तेरे 
लिये ( संस्पशे ) छूने में ( अद, दणम्‌) अनखुरखुरा (अस्तु ) द्दोवे॥ १६॥ 

भावार्थ-मलुष्य कवच, अहुरक्षा. आदि वस्त्र शरीर के लिये, सुख- 


दायक बनावं ॥ १६॥ | 


यत्‌ क्षुरेण॑ मचेयता सुते जसा वम्ना वप॑सि केशशसशु । 

शुभ सुखं मा न आयुः म मोषीः ॥ १० ॥ 

यत्‌.। झरेणे । स॒चंय॑ता। सु-ते जसा । वस्तां । वप॑सि । के श- 

समु ॥ शुभस्‌ । सुखेस्‌ । सा । नः। खायु : । प्र । सोषीः ।१५ 
- भाषर्थ-( वप्ता ) नापित तू ( मर्चयता) [ केशौ का ] पकड़ने वाले 


(खेतेजसा ) बड़े तेज ( यत्‌) जिस (क्ष रेण ) छुरा से ( केशश्मश्रु ) केश और 
और डाढी मू'छ को ( वपसि ) बनाता है । [ उससे ] ( नः) हमारे ( शभम्‌ ) 


` १६--( यत्‌) (ते) त्वदुर्थम्‌। स्वस्मै (वासः) वञ्जम्‌ ( परिानम्‌) 
उपर्य्याच्छादनम्‌ ( याम्‌ ) ( नीविम्‌) नौ व्यो यल्लोपः पूर्वस्य च दीघः। उ० 
४। १३६। नि+व्येञ्‌ संवरणे-इण , स.च डित्‌, यलोपश्च । कटिबन्धनम 


(कसुषे ) करोषि ( त्वम्‌) ( शिवम्‌) खुजकरम्‌ (ते) तब (तन्वे) शरीरा 


(तत्‌) चस्त्रम्‌ ( रमः ) कुर्मः ( संस्पशे ) स्पर्शकरणे (अद्र (दणम्‌) इण सिन: 
| अकोठरम 
(अस्तु ) ( ते ) तुभ्यम्‌॥ त 
 १७-(यत्‌). येन ( शरेण ) क्षौरास्त्रेण ( मचेयता ) मचे शब्दे 
च-शत्‌। केशानां ग्रहीत्रा ( सुतेजसा ) सुतीच्णेन ( बप्ता ) ड़ वप बीज इ 
सुएडने च-तन्‌। केगाचङ्षेता । ` नापितः (.वपसि )- सुएडयसि । चि 
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सुन्दर ( सुखम्‌) सुख और ( आयुः ) जीवन के ( मा प्र मोषोः ) मत घटा ॥१७।, 


itized by Ai amej Foundation Chennai and eGangotri 


० २ [ ४३५] एम काशडस्‌ ( ९८०३ ) 
~ = फी? त 
भावार्थ-मडुप्य केश छेदन करा के सुख और जीवन की शोभा 

बढ़ाव ॥ १७॥ 

` यइ मन्त्र कुछ भेद से स्वासिद्यानन्यरुतेसंस्कारविधि चूड़ा कम प्रकरण 

में आया है॥ 


शिवी ते स्तां त्रोहियवावेबलासावंदोमधी । | 

एती यक्ष्म बि बाधेते ए तौ. मु'जुतो अंहसः ॥ १८॥ 
शिवी । ते । स्ताम्‌ । ब्रोहि-यवी । अबलासौ । अदोसधौ ॥ 
एतौ। यक्ष्मस्‌ । वि। बाधे ते इति । एुतौं। सज्चत छ हं सः॥१८। 


भाषाथ-[ हे मचष्य ! ] ( ते तेरे लिये त्रीहियबौ) चावल और ˆ 
जौ ( शिवौ ) मङ्गल करनेवाले, ( अवलासो ) वल केन गिराने वाले और 
(अदोमधौ ) भोजन में इष करनेवाले ( स्ताम्‌ ) हों । ( एतौ ) यह दोनों 
(यच्मम्‌ ) राज रोग को ( वि) विशेष करके ( बाधेते ) हटाते हैं, ( पतौ ) यहद 
दोनो ( अंहसः ) कष्ट से ( सुञ्चतः ) छुड़ाते हें॥ १८॥ 

भावायथ--मजुष्यों को चावल और जो आदि सात्त्विक अन्न का भोजन 
प्रसन्न होकर करना चाहिये, जिससे वद पुष्टिकारक हो॥ १८॥ 


सदुशनासि यत्‌ पिब॑सि धान्यै कृष्याः पय॑ः । 
' यदाद्य १ यद'नाद्य सबं ते अन्तं विषं कृणोमि ॥१९॥ 
oom MMMM SS ल्यास 0 0 0 ज विज नकद 


( केशश्मश्रु ) क्विशेरन लो लोपश्च। उ०५ ३३ । क्लिश उपतापे, किर विवाधने- 
अन्‌ , लस्य लोप; । इति केशः कचः | श्मश्र॒ यथा-अ० ५,१६।२। शिरो रोमाणि 
सुलरोमाणि च ( शुभम्‌) शोभनम्‌ ( सुखम्‌) (नः ) अस्माकम्‌ ( आयुः ) 
जीवनम्‌ (मा प्र मोषी ) मा प्रहिंसीः ॥ 

१८--( शिवो ) खुखकरो ( ते ) तुभ्यम्‌ स्ताव्‌) ( ब्रीहियवो ) अन्ञविशेषौ 
( अबलासौ ) अब ६। ,६३। १ । अ+बल + अ क्षेपणे -किप्‌ | शरीरषलस्य 
अशेप्तारौ ( अदोमधौ ) अद भक्तणे-अ उन + मत्र हषं -अच्‌, दस्य धः । सोजने 
दर्पकरौ ( एतौ ) बरीदियवौ ( यदम्‌ ) राजरोगम्‌ (वि) विशेषेण ( बाधेते ) - 
अपनयतः ( एतौ ) ( मुञ्चतः ) माचयतः ( अंसः ) कष्टात्‌ ॥ 
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भू० २ [ ४३५ ] 


( ९८०४ 


DSO = 
यत्‌ । अश्नासि । यत्‌। पिबंसि । धान्यंम्‌ । कुष्याः । पय॑ः ॥ 
यत्‌ । आदांस्‌ । यत्‌ । अनाद्यस्‌ । सघैस्‌ । ते । अन्नेस्‌ । 
आअविषम्‌ । कणोसि ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ--[ हे मचुप्य ! ] (यत्‌) जो तू ( कृष्याः ) खेती का [ उपज्ञा ] 

( घान्यम्‌ ) धान्य ( अश्नासि ) खाता है, और ( यत्‌ ) जो-तू ( पयः ) दूध वा 
जल्न ( पिबसि ) पीता है । (यत्‌) चाहे ( आद्यम्‌) पुराना [ धरा हुआ], 
(यत्‌) चाहे ( अनाद्यम ) नवीन [ पुराने से भिन्न ] हो, ( सचम्‌ ) वदद सव 
- (अन्नम्‌) अन्न (ते ) तेरे लिये (अविषम्‌) निविष (कृणोमि) करता हुं ॥ १६॥ 

` भावार्थ-ज़ो मनुष्य खान पान विचार पूर्वक करते हैं, वे नीरोग 
रहते हैं ॥ १६॥ 

सायणाचार्य ने अर्थ किया है--( आद्यम्‌) खाने योग्य, सुख से भक्तणीय 
और ( अनाद्यम्‌) न खाने योग्य, कठिन वा अत्यन्त कडु तिक्त द्रव्य ॥ 


अहू च त्वा रात्र॑ये चोभाभ्यां परि ददसि । 

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्यं इमं मे परि रक्षत ॥ २० ॥ (8) 
अहन । च्‌। त्वा । राज॑ये । च। उभाभ्याँस्‌। परि । दु्मुसि ॥ 
झरायभ्यः । जिच॒त्सु-भ्यः। इ मम्‌ । से। परि । रक्षत ॥२०८(४ 


Su 


भाषाय-( त्वा) तुरे - ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों ( अह्ने) दिन (च च) 


—— cS "न 

१६--( यत्‌) यतकिञ्चित्‌ ( अश्नासि ) खादसि ( यत्‌) ( पिवसि) 
( धान्यम्‌) अन्नम्‌ ( कृष्याः) कृषिकर्मण प्रातम्‌ ( पयः ) दुग्धं जलं वा 
(यत्‌) यदि वा ( आद्यम्‌ ) दिगादिभ्यो यत्‌ । पा० ४ ।३।५४। आदि -यत्‌। आदौ 
भवम्‌ । प्रथमम्‌ । पुराणम्‌ । यद्घा अद्‌ धक्तणे-एयत्‌। अदन्नीयम्‌ । खुखेन भक्तं 
. यमू-यथा सायणः ( यत्‌) अ्ननाद्यम्‌-आद्येन प्रथमेन भिन्नम्‌ । नबीनम्‌। यंदा 
अदनानह कठनद्रव्य म्‌ , अत्यन्तक डुतिक्तत्वाद्‌ वा अनाद्यम्‌-इति Sn 
( सवम) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अन्नम्‌) जीवनसाधन भक्षणीयं वा द्रव्यम्‌ ( अवि 
षम्‌ ) निर्विपम्‌ । नीरोगम्‌ ( कृणोमि ) करोमि ॥ 

२०--( अहे ) द्नाय। प्रकाशकालाय ( रघा ) त्वाम्‌ ( रात्रये ) अमऽ 
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IIIT मासी 
और ( रात्रये ) सनि को ( परि.दक्षस ) हम सौंपते है । ( अरायेभ्यः ) निर्दानी 

. और ( जिघस्छुम्यः ) खाना जाइने वाले लोगो से ( इमम्‌ ) इस [पुरुष ] को 
(प्रे) मेरे लिये ( परि ) सव प्रकार ( रक्त ) तुम वचाओ॥ २०॥ 


सावाय--मतुष्य प्रकाश अन्धकार ओर समय कुसमंय का विचार 
करके शने घर से परस्पर रक्षा करे ॥ २० ॥ 


` शर्त ते ऽयसँ हायनान्‌ हूं युगे भ्रीशि चत्वारि क्रुण्म; । 
इृट्टाझी विश्व दे आस्तैनु मन्यन्तामहूंशीयभानाः ॥ २१७ 
शुलस्‌। तै | चयुतख्‌ । हायुनाऊु्‌ । हे इति । युगे इति । चीरि । 
चत्वारि | कश्ञः ॥ बन्द्राशी इति । विश्व | देवाः। ते । 


अम्‌ । झन्यन्तास्‌ । अहूंशीयभानाः ॥ २९ ॥ 
सापार्थ-[ हे सुप्य ! ] (वे) तेरे लिये ( शतम्‌) सौ और ( ग्र. 
तम्‌) दश सहर ( दानान्‌) वर्षो' को [क्रम से ] (द्वे युगे ) दो युग, ( त्रीणि ) 
. तीन [ युग ] और ( चत्वारि) चार [ युग ] ( छृण्मः) इम करते हैँ। 
(इन्द्राग्नी ) वायु और अग्नि और (ते) वे [ प्रसिद्ध | ( विशते देवाः ) सब 
दिव्य पदाथ [ सूस, एथिची आदि ] ( अहृणीयमानाः ) संकोच न -करते हुये 
( अबु मन्यम्ताम्‌ ) अनकूल रहे 1 २१॥ 


Ra र 
कालाय ( च च ) समुच्चये ( उभाभ्याम्‌ ) द्वॉभ्याम्‌ ( परि दसि ) समरप 
यामः ( झरायेभ्यः) रा दाने-घञ्‌। आतो युक्‌ चिण्ङृतोः । पा० ७1 ३।३३। 
इति युक्‌ । दातृभ्यः ( जिघत्सुभ्यः ) अद भतणे-सन्‌-उप्रस्ययः। लुङ्समो- 

। पा० २ | ४। ३७ । अदेचस्लदेशे । एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌। पा० ७1 

२।१०। इद्घ तिषेधः । सः स्यार्धधातुके । पा० ७। ४। ४६। इति तत्वम्‌। 


भक्षणेच्युकेभ्यः पुरुषेभ्यः ( इमम्‌) पुरुषम्‌ ( मे ) महाम्‌ ( परि ) स्तः (रक्षत) 
पालयत ॥ 


२१-_( शातम्‌ ) कंलिसन्धेः शतदैववर्षाणि (ते ) तुभ्यम्‌ ( युतम्‌) 
कलियुगस्य द्शसह्स्नदैववर्षाणि ( हायनान्‌) अ० ३।१०।६। संवत्सरान्‌ 
(दे युगे ) द्विग॒णित शतंचायसंच द्वापरस्य सन्थियुग्योदेववर्षाणि ( चीरि ) 
त्रिगुणितं शतं चायुतं च भेतायुगस्य सन्थियुगयादेंबवर्षाणि ( चत्वारि ) चतु- 
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bei रर दर 
भावार्थ-परमेश्वर ने यह सृष्टि और काल चक्र मखुष्य के उपकार के 


लिये घनाये हैं । विज्ञानी पुरुष परमेश्वर की अपार महिमा में अपना पराक्रम 
बढ़ाकर नये नये आविष्कार करके अमर नाम करते हें ॥ २१॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्ध आ चुका है--आ० १। ३५। ४॥ 

मन्त्र के पूर्वाद्ध में सृष्टि का समय क्रम कलियुग, द्वापर, चेता और 
सत्ययुग और वर्षौं का अथे दैववर्ष जान पड़ता है, सो इस प्रकार है ॥ 


सन्धिकाल युगकाल 

१००% १ = १०० १०,०००. १= १०,००० 

१००५२२०० ४ १०,००० २६ २-२०,००० 

, १००१६३--३०० १०,००० > ३= ३०,००० 

' १००% ४= ०० १०,००० X= ४०,००० 
योागसन्धि १,००० चष योगयु १,००,००० 


यागसन्धि और युग १,०१,००० 


शु णित॑ शतं चायुतं च कृतयुगस्य सन्धियुगयोदँचवर्षाण ( कृएमः ) कम! 
अन्यद्‌ यथा-अ० १। ३५। ४ ( इन्द्राग्नी ) वाय्वग्नी ( विशवे ) सवे ( देवाः ) 


 बिब्यणुण पदार्थाः (ते ) प्रसिद्धाः ( अजुमन्यन्ताम्‌ ) अनुकूला भवन्दु ( 
“ णीयमानाः ) असंकुचन्तः ॥ 
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शरद्‌ त्वा हेमन्ताय वसन्ताय स्रीष्माय परि दुल्लति। ` 


` वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्तु ओष॑धीः ॥ २२४ 
शरदे त्वा। है सन्तायं । वुसन्तायं । यीऽ्यायं । परि । दुद्यसि॥ 
वर्षाणि । तुभ्येस्‌ । स्योनानि । येवु'। वन्ते । ओष॑धीः ॥२२॥ 
भाषार्थ-{ हे मजुष्य ! ] ( त्वा ) दुमे ( शरदे ) शरद, ( हेमन्ताय ) 
देमन्त [ और शिशिर ], ( घसन्ताय ) घसन्त और ( ग्रीष्माय ) ग्रीष्म [ ऋतु ] 
को ( परि दञ्चसि ) हम सौंपते हैं। ( वर्षाणि) बर्षाये' ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
( स्योनानि ) मनभावनी [ होवे.], ( येछु ) जिनमें ( ओषधीः ) ओषधे [ अन्न 
आदि चस्तुयें ] ( बद्ध न्ते ) बढ़ती है ॥ २२ ॥ 
भावाथ-मजुष्य सव इछतु से यथावत्‌ उपयोग लेकर खुखी रहँ॥२॥ 
इस मन्त्र का मिलान अ० ६।५५। २। से करो जहां छुद ऋतुयें वर्णित हें॥ 
, मृल्युरीशे द्वि पदा मृत्युरींश चतु प्पदाल्‌। 
तस्मात्‌ त्वां मत्योर्गापतते रट रासि स मा बिभे: ॥ २३॥ 
` अत्यु॥ ई शे। हि-पदास्‌। सुत्युःई शे। चतु: "पदास ॥ तस्मांत्‌। 
त्वासू । सत्याः । गों-प॑तेः। उत्‌ । भरासि। खः | सा। बिभ :॥२३॥ 
भाषार्थ--( इत्यः ) स॒त्य ( द्विपदाम्‌) दोपायें का ( इशे ) शासक कै. 
(६ सत्युः ) मत्यु ( चतुष्पदाम्‌) चोपायो का ( ईशे) शासक है । ( तस्मात्‌); 
—— oo न न न ततततततन............ल.ल>>अ>«»«५न»५नण-नमनन-मनाननननिभना-+- 
२२--( परि दझखि ) समर्पयामः ( वर्याणि ) आवशभाद्वात्मको सेघकाल' 
` (तुभ्यम्‌) ( स्योनानि ) खुखकराणि ( थेघु ) ( बद्ध न्वे ) उत्पद्यस्ते (ओषधीः ) 
पीहियवादयः । अन्यदु व्याख्यातम्‌ अ ६।५५।२। ( शरदे ) आश्विनः 
कातिकात्मकाय कालाय (त्वा) त्वाम्‌ ( हेमन्ताय ) अप्रदायणपौषात्मकाय 


कालाय । शिशिरसहिताय माघफाल्शुनसहिताय ( प्रीष्माय ) ज्येष्ठाबाढात्म' 
काय कालाय ॥ 


रश मत्यु: ) ( ईशे ) ईष्टे । शासको भवति ( द्विपदाम्‌' ) पदद्वये 
पानां मञुप्यपच्यादीनाम्‌ ( सत्युः ) ( ईरो ) ( चतुष्पदाम्‌ ) पद्चतुष्ट्ययुकतारवा 
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उस ( गोपतेः ) एथिवी के स्वामी ( सत्याः ) मृत्यु से (त्वाम्‌) तुरे (उत 
` भरामि ) ऊपर उठाता हुं ( सः ) सो तू ( मा बिभेः) मत भय कर ॥ २३॥ 
भावार्थ-बहाज्ञानी पुरुष प्रवल मृत्यु से निर्भय होकर चिचरते रहते हैं।२३। 
सौऽरिष्ठ॒ न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । . 
न वै तन्नं खियन्ते नो य॑न्त्यध॒म तम॑ः ॥ २४ ॥ 
शः । रिष्ट । न । स॒रिष्यसि । न। मरिष्यसि। सा। बिसे :॥ 
न। वै। तच । ञ्जिय॒न्ते। नो इति। यन्ति । अघमस्‌ । तमः!२४ 
भाषार्थ--( अरिष्ट) हे निनि ! (सः) सो तू (न) नहीं ( मरिः 
` च्य ) मरेगा, तू ( न ) नहीं ( मरिष्यसि ) मरेगा, ( मा बिभेः) मत भयकर | 


_ (तत्र) वहां पर [ काई] (बै) भी (न) नहीं (श्रियन्ते) मरते है, (नो) 
` और नहीं ( अधमम्‌) नीचे (तमः) अन्धकार मै ( यन्ति) जाते हे. ॥ २४॥ 


| _ भावार्थ--जहां पर मजुष्य मेहम का विचार करते रहते हैं [देखो मन्त्र 
' २५] वहां सत्यु का भय नहीं होता ॥ २४॥ | : 
सर्वा चै तन्ने जीवति गौरश्वः पुरुष: पशु: । 

सन्ने रह्म क्रियते परिचिर्जीवेनाय कम्‌ ॥ २९७ | 
सप; । वै । तच॑ । जीवति । गौः । अश्वः । पुरुषः । प॒शुः ॥ 
यचे । दुदस्‌ । ब्रह्म (कियते । पुरि-घिः। जीवनाय । कस्‌ ॥२४॥ 
० 2 क पो २२ 


) | 


गवाश्वादीनाम्‌ ( तस्मात्‌) प्रसिद्धात्‌ ( त्वाम्‌ ) मञुष्यम्‌ ( मृत्यो: ) मरणात: 
( गोपतेः ) भूसिशासक्तात्‌ (उत्‌ भरामि ) उद्धारयासि ( सः ) स त्वम्‌ (मा. 
विभेः ) सयं मा छुर ॥ र न 
२४--( सः) स त्वम्‌ ( अरिष्ट ) दे निर्दाने (न) ` निषेधे ( हद 
माणान्‌ त्यक्यसि ( न ) ( मर्व्यिलि ) ( मा विभेः ) भीतिं मा र ( की 
थवश्यम्‌-),( तत्र ) त्रहाणि- मन्त्र २. ( म्रियन्ते.) प्राणान त्यजन्ति CR) 
(यन्ति) प्राप्ुवस्ति ( अधमम्‌) नीचीनम (तमः ) अन्वकास्प ५ . 
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त न रि रित SSE न 
भाषार्थ-( सर्वः) (सव (वै) ही (तत्र) चदं ( जीवति ) जीता 
रहता है, ( गौ:) गौ, ( अश्वः) घोड़ा, ( पुरुषः) पुरुष, और ( पशः ) पशु 
[हाथी ऊंट आदि ] । (यत्र ) जहां पर (इदम्‌) यह [ प्रसिद्ध ] ब्रह्म) 
ब्रह्म [ परमेश्वर ] ( जीवनाय ) जीवन के लिये ( कम्‌) सुख से ( परिधिः ) 
कोट [ समान रक्षा साधन ] ( क्रियते ) बनाया जाता है॥ २५ ॥| 
भावार्थ-जो मडुष्य ब्रह्म के आश्रित रहते हैं; ब जीवन्मुक्त होकर सव 
शुख भोगते हैं ॥ २५॥ डी 
इस मन्त्र का सम्बन्ध मन्त्र २३, २४ से है ॥ 
परि त्वा पात समानेभ्यो5भिचारात्‌ सब॑न्धुभ्यः । | 
10. रु ~ ०७३ है र 
अमसिभेवामृतातिजोवोमातहासिबुरसव:शरोरम्‌॥२६॥ 
परि । त्वा । पात । समानेभ्य: । झभि-चारात्‌। सबन्धु-भ्यः॥ 
` म्रममिः । भव । प्रसृतः । अति-जीवः । सा । ते। हासिषः । 
शसवः । शरीरस्‌ ॥ २६ ॥ | 
. भाषार्थ-वह [ त्रह्म--म० २५] (त्वा) तुर कोः ( अभिचारात्‌) 
डुष्कम से ( सबन्धुभ्यः ) बन्धुओऔं सहित ( समानेभ्यः ) साथियों के [ हित 
के ] लिये ( परि ) सब प्रकार ( पातु ) वचावे। ( अमम्रिः ) बिना सृत्युवाला, 
—्ज—्—्ee्r्i्o्—j jj ese——o्o् jj १ 


२५--( सर्वे: ) निःशेषः (वै ) एब (तत्र) ब्रह्माश्रये ( जीचति) प्राण 
घारयति ( गौः ) धेनुः ( अश्वः ) घोटकः ( पुरुषः ) मचुष्यः ( पशुः ) गजो- 
ष्टादिः ( तत्र ) ( इदम्‌) प्रसिद्वम्‌. ( ब्रह्म ) परिबृढः परमात्मा ( परिधिः ) 
माकारो यथा रघ्तासाधनम्‌ .( जीवनाय ) प्राणधारणाय ( कम्‌) खुखेन ॥ 
` २--( परि) सर्वतः ( त्वा ) त्याम्‌ ( पातु ) रक्षतु ( समानेभ्यः) समातानां 
सरशशुणस्यभावानां हिताय ( अभिचारात्‌ ) विरुद्धाचरणात्‌ । उपद्रवात्‌ 
न सबन्युभ्यः ) बन्थुसहितेभ्यः ( अमन्निः ) आइगमहनजनः किकिनौ लि च | 
पा०। ३ । २ । १७१ । सुङ्‌ पाणत्यागे--कि, नञ्‌ समासः । अमरणशीलः (भव) 
(क अमृतः ) अमर? | पुरुषार्थी ( अतिजीवः ) उत्तरजीवी ( ते ) तव (मा हालिषु) 
ओ द्दाकत्यागे-जुङ्‌। मा त्यजन्तु ( असवः ) प्राणाः ( शरीरम्‌ ) देदम्‌॥ 
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(अस्तः ) अमर, ( अतिजीवः ) उत्तर जीवी ( भव ) हो, ( ते ) तेरे (असवः) 
प्राण [ तेरे] ( शरीरम्‌ ] शरीर के ( मा द्वासिषुः ) न छोड़ें ॥ २६॥ 
भावार्थ--जो मजुष्य परमेश्वर का सहारा लेकर परोपकार करते हैं, 
चे ब्रह्मआरी अधिक जीकर अधिक उपकारी होते हैं ॥ २६॥ _ र 
ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अंतितायोः। 
मञुन्तु तस्मात्‌ त्वां दे वा अग्ने वें वानुरादाधि ॥ २० ॥ 
ये। मृत्यवः । एक-शतस्‌ । याः-। नाष्ट्राः । अति-ताया; | 
मञ्चन्तु'। तस्मात्‌ । त्वास्‌ । दे वा? अग्ने? दै शवानरात्‌। अघि 
र्ट 
_ भाषार्थ-[ हे मञ॒प्य ! ] (ये) जो-( एकशतम्‌ ) एक सौ एक (सु. ` 
त्यवः ) मृत्युये और (याः) जो (नाष्ट्राः ) नाश करने वाजी [ पीड़ाये | ' 
( अतितार्या: ) पार करने योग्य हैं। ( तस्मात्‌) उस [ क्लेश ] से ( त्वाम्‌) _ 
.तुझ को ( देवाः ) [ तेरे ] उत्तम गुण ( वैश्वानरात्‌) सब नरौ के हितकारक 
( अग्नेः ) अग्नि [ सर्वं व्यापक परमेश्वर | का आशय लेकर ( अधि) अधि 
कार पूर्वक ( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ॥ २७॥ 
भावार्थ--अ्रह्मवादी योगीजन सर्वगुरु परमेश्‍वर के आय से उत्तम 


कमे करके शारीरिक और आत्मिक पीड़ाये' छोड़कर आनन्द पाते हैं ॥ २७॥ . 


हे है नय ७ ६१४ | हल" 
अग्ने शरीरस्‌ । ससि । पारयिष्ण । रहा । प्रसि। सपत्न 


मशिन डि । | त ३ ट्‌ ५) 
हा॥ अथो ड्ति। अमीव-चातनः । पुतुद्र,4 नास। मे पर २ । नासं। से ष॒जस्‌ २८( 
RETO UHR 1.7 


रोगादयः कशत म्‌) एकाधिक 
२७- थे ) (सुतयबः ) सत्युहेतवो रोगादयः (प क 
शतम्‌ । बहुसंख्याका इत्यर्थः ( याः ) (नः आणा टी । उ 
४। १६। नाशयतेःत्रन्‌। नाशयिभ्यः पीडाः १ | 
लङ्घनीयाः ( मुञ्चन्तु ) मोचयन्तु (तस्मात्‌) क्लेशात्‌ ( स्वाम्‌ ड 
उत्तमगुणाः ( अग्नेः ) पञ्चमीविधाने स्यव्‌लोपे क ल राव) सवनर हित 
२।३। २८ । अग्नि' सर्वव्यापकं परमेश्वरमाथित्य ( वैश्तान 
मित्यर्थः ( अघि ) अधिछत्य ॥ 
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Se सल | 
भाषार्थ--[ दे परमेश्वर ! | तू ( अग्नेः ) अग्नि [तेज] का (शरीरम्‌) 


शरीर, ( पारयिष्णु ) पार लगाने वाला ( असि ) है, और ( रक्षोदा ) राक्षसो 
(का .नाश करने चाला, और ( सपलहा ) प्रतियोगिया का मारडालने वाला 
(अखि ) है । ( अथो ) और भी ( अमीवचातनः ) पीड़ा मिटाने वाल्ला (पूतुदरः) 
शुद्धि पहुंचाने वाला ( नाम ) नाम का ( भेषजम्‌) औषध है ॥ २८॥ 
भावाथ--यह मन्त्र इस सूक्त का उपसंहार है। मच्चुप्य तेज; स्वरूप 
परमात्मा की उपासना से अपने क्लेशो का नाश करे ॥ २८॥ 
| इति प्रथमोऽडुचाकः ॥ 


aie 
अथ द्वितोयोऽनुवाक्षः ॥ 
Se सुक्तम्‌ ३ ४ 
-२६॥ अग्निरक्तोद्दा देवता ॥ १-६, ८-१०, ११, १६, १४, २१, जिष्टुप्‌ ¦ 
७, १२-१५, १७, मुरिक त्रिष्टुप्‌ ; १६, २७ निचुत्‌ त्रिष्डुप्‌ , २० विराट विष्ट, 
२२, २३, अनुष्टपं ; २५ पंचपदा बृह॒ती गर्भा जगती ; २६ गायची ॥ 
राजधमेपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 


रक्षोहणं वाजिनमा जिघमि मित्र प्रथिष्ठसुप यामिं 
_ शर्म । शिशांनो अग्नगिः क्रत भिः सलिट्ठुः स नो दिवा 
स रिषः पांत नक्तम्‌ ॥ १॥ 


. इुल्ुःहन॑स्‌ । वाजिनस्‌। आ । जिघर्मि । सित्‌ । प्रायिष्ठस्‌। 


उप । यासि। शम ॥ शिरशांनः। अग्यि॥ ऋतु -भिः। सम्‌-इद्धः 
I EAM iS 3० 02... रा रा तम 0200 


२८--( अग्नेः ) तेजसः ( शरीरम्‌) स्वरूपम्‌ ( असति ) ( पारयिप्छ ) | 


० ५.1 २८। १४। पारप्रापकं ब्रह्म ( रक्षोद्दा ) रच्तसां हन्ता परमेश्वरः (स 


- ... लहा) प्रतियोगिनां नाशकः (अथो) झपि च ( अमीबचातनः ) अ० १! 


२८। १ । रोगनाशकः ( पूलदः) अतश्च तु । उ० १। ७२। पूछ शोधने-ठे, 
` क्रित्‌। हरिमितयोदु वः | उ० १। ३४। पूतु--हु गतौ-कु, ख च डित्‌ । थडि 
प्रापकः परमेश्वर: ( नाम ) प्रसिद्धौ ( भेपज्ञम्‌) औषधम ॥ 
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झू ३ [ ४३६ ime "असे कसि ६ and ब ९८१३ ) 
Foo 1}. 


शः। नुः दिवां । सः । रिषः। पात । मक्तस्‌ ॥ १॥ 


भाषार्थ -( रचोइणम्‌) राक्षसो के मारने वाले, ( वाजिनम्‌ ) महाः 
वली, पुरुष का (आ ) भली भांति ( जिघमिं ) प्रकाशित [ प्रख्यात ] करता 
हूं, ( प्रथिषठव्‌ ) अति प्रसिद्ध ( मित्रम्‌ ) मित्र के पास ( शमं ) शरण. के लिये 
(उप यामि ) मैं पहुंचता हुँ । ( अग्निः ) अग्नि [ समान तेजस्वी राजा अपने ] 
(क्रतुभिः ) कर्मा से ( शिशानः ) तीदण किया हुआ और ( समिद्धः ) प्रकाश- 
मान है, ( खः ) वह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन में, ( सः) वह ( नक्तम्‌) रात्रि 
मै ( रिषः) कष्ट से ( पातु) बचावे ॥ १.॥ 


भाोवार्थ-ग्रतापी, पराक्रमी, ्रजापालक राजा की कीत्ति को प्रज्ञागण | 


गाते रहते हैं ॥ १॥ , 
मन्त्र १-२३ कुछ पद्‌ भेद और मन्त्र क्रम भेद से ऋग्वेद मे हे-१०८७१-२श 


आयोढंछ्रो छ चिंषा यातुघानानुपं स्पृश जातवेदुःसमिढुः। 
~ [| hn फि टी म 

आ जिहयामूरदेवान्‌ रभरत्र क्रव्यादा तर घत्स्वासनूर 

ञ्रयः-दषुः । अर्चिषाँ । यात-घानाँन्‌ । उप । स्पृश । जात- 

वे दः । सस्‌-चद्धः ॥ झा । जिह्दया । सूर-देवान्‌ । रभस्व । 

' ऋव्य्‌-ञ्रदंः । वृष्ठा । अपि । चत्त्व । झासन्‌ ॥२॥ 


So य 


साषार्थ-( जातवेदः ) प्रसिद्ध श्ञानवाले [ राजन ! ] ( अयोदष्दः) 
1000000 0800000000 मन 


जस्वी राजा ( ऋतुभिः ) कममिः--निघ० १1 २ ( समिद्धः) सम्यग्‌ दीप्तः (सः) 


शूर: (नः ) अस्मान्‌ ( दिवा ) दिवसे ( सः) ( रिपः ) रिय दिंसायाम किप्‌। 


शत ( पातु ) रक्षतु ( नक्तम..) रात्री ॥ 


द pr र 
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१ २०१ ) Digitized by Arya वगा युधर्वधदभोध्ये and dst 0 ३ [ ४३६ ] 


छोहसमान दांतवाला [ पुणराङ्ग ], (समिद्धः) प्रकाशमान तू ( अर्चिषा ) [अपने] 
तेज से ( यातुधानान्‌) डुःखदायी जीवो को (उप स्पृश ) पांचौ से कुचल! 
( जिहया ) [ अपनी ] जय शक्ति से ( सूरदेवान्‌) सूढ़ [ बुद्धिहीन ] व्यवहार 
चालो को (आ रभस्व ) पकड़ले, और ( दृष्टा) पराक्रमी होकर तू ( कव्यादः ) 
मास :ख/नेचालौ के ( आसन्‌) [ फेंकने के स्थान] कारागार में (अपि 
धत्स्व ) बन्द करदे॥ १॥ 

भावार्थ-नीतिमान., बलवान. राजा डुष्टौ के दरड देकर प्रज्ञा 
पालन करे ॥ २॥ . 


उमोभ॑याविल्षप घेहि दष्ट हिँ खःशिशाने पवैर परंच। 
उत्तान्तरिक्षे परियाह्यग्ने जम्मे :संघह]मि याँतघारनान्‌ श 
| उसा । उभयाविन्‌ । उपे 1 थे हि । दष्ट्रो। हिं खः! शिशानः 
| अरवरसु। परस्‌ । च॥ उत । अन्तरिक्षे । परि । याहि । खग्ने। 
जस्मे; । सस्‌ । थे हि.। अभि । यात-घानोन्‌ ॥३॥ 


भाषाय-( उभयाविन्‌ ) हे पूर्ति की रक्षा करने वाले ! तू [ शत्रुओं 
[ एक (हि त्रः) नाश करनेवाला और ( शिशानः ) तीचण होकर ( अवरम्‌.) 
Ss teat snes 3 3:00 02 >> ~. 


२--( अयोदंष्दूः ) लोहवदूद्न्तोपेतः ( अचिंपां ) स्वतेजसा ( यातुधा' 
नान्‌) पोडोप्रदान्‌ पुरुषान्‌ ( उप स्पृश ) उपपूर्व कः स्पृश पादैमंदने । पादेश्चूणी' 
कुरु ( जातवेदः ) हे प्रसिद्धप्रश्न ( समिद्धः ) प्रकाशितः ( जिह्वया ) शेवायहः 
जिहा० | उ० १। १५४। जि जये-चन, घोतोइ'क्‌ । जयशक्तधा ( सूरदेवान ). 
रस्य ढः । दिवु व्यवहारे-अच्‌। सूरा अप्र न वयम्‌...सूढा चयं स्म5मूढस्त्व 

ससि--निरु० ६ । ८। मूढञ्यवहारान्‌। मन्दवुद्धिव्यवहारयुक्तान ( आ रमस्व ) 
सम्यग्‌ ग्रदाण ( क्रव्याद्‌ः ) मांसभच्चकान्‌ ( वृष्ट्वा ) वृष शक्तिवन्धने परांक्रमे 
च। पराक्रमी भूत्वा ( अपि धत्स्व) वधान ( आसन) (अस्यते त्तिप्यतेऽ 
आस्यम्‌ । असु क्ष पणे--ण्यत्‌ । पददन्नोमास्‌० पा० ६।१।६३। आसन आदेशः | 
आस्ति। क्षेपणस्थाने । कारागारे ॥ 

३-(उभा ) द्वौ ( उभयाविन्‌) वलिमलितनिभ्यः कयन्‌। उ०४॥ ८६. ˆ 
उभ पूर्तो-कयन्‌। सुप्यजातौ शिनित्ताच्छोल्ये । पा० ३। २। ७८1 उभय 7 अरव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जू डू [ ४३६ 1889 से कार्डस श ट्ण and | ९८१५ ) 
नीचे के ( च ) और ( परम्‌) ऊपर के ( उभा ) दोनों (दष्ड्री) दांतों को ( उप 
घेहि) काम में ला। (उत) और ( अग्ने ) हे अग्नि [ समान प्रतापी राजन. !] 
(अन्तरिक्षे ) आकाश में [ विमान से हमारे ] ( परि) आस पास ( याहि ) 
विचर, ( यादुधानान्‌ अभि ) दुःखदायी डुजेनौ पर ( जम्मैंः ) दांता [ दृंतीलेः 
वैज हथियारों ] से ( सम्‌ घेहि ) लद्य कर [ वेधले ]॥ ३॥ 
आवार्घ- राजा दुजेनौ को इस प्रकार दवाकर रवखे जैसे दांतों! के 
बीच वस्तु को दवा लेते है और आकाश मों से सावधानी रखकर दुष्टौ का 
, नाश करे ॥३॥ 


अग्ने त्वच यातचानस्थ मिन्च है लाशानहरसा 
हन्त्वेनम्‌ । प्र पवाण जातवेदः शणीहि कव्यात, 


क्रेविष्णवि चिनोत्वेनम्‌ ॥ ४ ४ 

अग्ने । त्वचैस्‌ । यात्‌-धानेस्य । भिन्धि। हिं खा। अनि; ४ 

हरैया । हन्त । शनस्‌ ॥ ग्रत पर्वाणि। जात-व द: शणीहि ४ 
व्य-अत्‌ । ऋ विष्णु: । वि। चिनोतु । झुनस्‌ ५.४ ॥ 


भाषार्थ-( अग्ने ) है अग्नि | समान तेजस्वी राजन! 1 यातुः 
धानस्य ) दुःखदायी दुष्ट को ( त्वचम ) खाल ( भिन्धि). उजाड़ दें, [ तेरी ] 
(हिस्रा ) बघ करनेवाली. ( अशनिः ) बिज्ुली [ विज्ञली का वज्र ] (रसा ) 


CRM म र 

रवणे--णिनि । हे पूतिरक्तक ( उप घरेहि ):डपयेशय ( दंष्ट्रौ ) ही. हे बळ :) 

. शनुनाशकः ( शिशानः ) म० १४ तीच्णीकृतः ( अवरम) अधो र वी 
( परम्‌) उपरि घर्तमानम्‌ ( च ) (उत) अपि ( अन्तरिक्ष ) आका 

नेन ( परि ) सर्वत्तः (यादि) संचर ( अग्ने ) करोल किला 
(जम्मै) जसि नाशने घञ्‌ नल्णकमेसिः। दस्तयुक्तायुध्चैः ( संन्धेंदि 

. कुरु( अभि ) असिलच्य ( यातुधानान्‌ ) पीड़ादायकान्‌॥ म 

४--( अग्ने ) अग्निकत्तेजस्विन राजनः (त्वचम्‌) अन । शका की ४ 

( यातुधानस्य ) पौडाप्रदस्य. ( दिखा) दिंसिका( अशनिः ) विद्युत्‌ रा 

( हरसा ) तेजञसा-निद० ५। १२ (न्तु) नाशयत (प्र) प्रक्पेण (पनि) 
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अथवव दभा 


( ९९९६ ) अथवव सू० ३ [ ७३६ ] 


पअ न्न 
अपने तेज से ( पनम्‌) इस [ अत्याचारी ] को ( हन्तु) मारे । ( जातवेदः) ) हे . 
महाधनी राजन, | [ उसके ] ( पर्वाणि) जोड़ों को (प्र श्एणीहि ) कुचल डाल, - 


(क्रव्यात्‌) मांस खानेवाला, ( क्रविष्णः ) भयंकर [ सिंह, गीदड़, गिद्ध आदि 
जीव ] ( पनम्‌) इसको ( वि चिनोतु ) चीथ डाले ॥ ४॥ 
भावार्थ-राजा दुराचारियां को विज्ञुली वा अग्नि के हथियारों से 
कठिन दण्ड देकर विनाश करदे ॥ ४॥ 
` त्ने दानींपश्यैसिजातवेद्‌ स्तिष्ठन्तसञ्च उतवा चरग्तम्‌। 
` उतान्तरिक्षे पत॑न्तं यातुधानं तमस्तांनिष्युशनो शिशानः 
, यत्र॑ । इदानीस्‌ । पश्येखि। जात-घे दुः । तिष्ठंन्तस्‌ । झरने । 
उत। वा चरन्तस्‌ः॥ उत। अन्तरिक्ष 1 पतेन्तस्‌ । यातु- 
घानंस्‌ । तस्‌ । अस्तां । विध्य । शवा । शिशानः ॥ ४ ४७ 
_ आषार्थ- ( जातवेदः) हे प्रसिद्ध ज्ञांनवाले ! ( अग्ने) हे अग्नि 
[ समान प्रतापी राजन |] ( यत्र ) जहां कहीं ( इदानीम्‌) अव ( तिष्ठन्तम्‌) 
खड़े हुये, ( उत ) और ( वा ) अथवा ;( चरन्तम्‌ ) घमते हुये ( उत) और 
( अ्रन्तरिक्षे) आकाश में [ विमान आदि से ]: ( पतन्तम्‌ ) उड़ते हुये ( यातु 
धानम्‌) दुःखदायी जन को ( पश्यसि ) तू देखता है, ( शिशानः ) तीष्णं 
स्वभाव, (अस्ता ) वाण चल्राने वाला तू (शर्वा) चाण चा चजू से (तम्‌) 
BIEN) NNR 9 ०. ५5 0... तीही उसे ( विध्य ) वेधले ॥ ५॥ 
शरीरम्रन्थीन्‌ ( जातचेद्‌ः ) हे प्रसिद्धघन ( श्ट णीहि) मर्दय ( क्रव्यात्‌) मांसः 
भक्षकः ( क्रविष्णुः ) णेश्छुन्द्खि पा० ३। २ । १३७ | क्वव भये, णिच्‌ इष्णुच्‌ 
लस्य रः, शिलोपशछछान्द्सः। क्रावयिष्णुः । मयङ्करो जन्तुः (वि चिनोठु) आइप्य 
विप्रकीणे करोतु ( एनम्‌ ) दुष्टम्‌ ॥ 
` ५४-( यत्र ) ( इदानीम्‌) (पश्यसि ) निरीक्षसे ( जातवेदः ) दे प्रसिद्धश्ञात 
(तिष्ठन्तम्‌ ) स्थितिं कुवेन्तम्‌ ( अग्ने ) अग्निवत्तेजस्विन राजन. ( उत ) 
( वा ) अथवा ( चरन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ ( उतः) ( झन्तरिच्ते) आकाशे (पतन्तम्‌) 
उड्डीयमानम्‌ ( यातुधानम्‌ ) डुम्खमद्‌ जनम्‌ ( तम्‌) (अस्ता) वाश 


चा ( विष्य) ताडय ( शवा -म० १1 
तोला अय ( शवा.) शरुणा । वाणेन वज्रेण चा ( शिशांनः ) | 
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गु ३ [ ४३६ pistzea ० अहम कंरिडसूआा लए and ००3५५८0 १८१३ ) 


आवाध--राजा पृथिवी, समुद्र और आकाश के उपद्रवियो का नाश 
करके प्रजा का पाले ॥ ५॥ 


। यज्ञेरिष: रू नसमाने अग्ने वाचा शुल्पाँ अशनिभि- 
दिंहानः। ताभिविंध्य हृदेयै यातुधानान्‌ मतीचे बाहून्‌ 
प्रति मङ्ग घ्यैषाम्‌ ॥ ६१ क 


यक्ष; दष: । सस्‌-नममानः । ग्ने । वाचा । शल्यान्‌ । 


अशनि-भिः । दिद्दानः ॥ ताभिः।' विध्य॒ । हृदये। यातु- . 


थानात्‌ । य्रतीचः । बाहून्‌ | मति । सङ्गिध | एषस्‌ ॥ ६॥ 
भोषाय-(.अग्ने) हे अग्नि [ लमान तेजस्वी राजन्‌! ] ( वाच ) 

वाणी [ विद्या ] द्वारा ( यज्ञः ) संयोग वियोग व्यवददारों से (इषुः ) वाणी का 

( संनममानः ) सीधा करता हुआ, और (अशनिभिः ) विज्ञुलियौ से (शल्याच.) 


[उनके ] शिरो को ( दिद्दानः) पोतता हुआ [ तीच करता डुआ फक. 


( ताभिः ) उन [. घाणा ] से ( यातुधानान्‌) डुःखदायी जनौ को ( हदये) हृदय 
“मै (बिध्य ) वेधले और ( एवाम्‌) उनकी ( वाहून.) सुजा के ( प्रतीच ) 
उलटा करके ( प्रति भग्डिधि ) तोड़ दे॥६॥ ` 
भावार्य-राजा अपने शस्त्र अख को विज्ञुज्ञी आदि के प्रयोग से 
तीण रखकर शत्र को मारे॥ ६॥ 


०७ w क्र 2 
उतारब्धान्त्स्एण हि जातवेद उतारकाणा ऋ ष्टिभि 


टि शो t [= 
यातुधानान्‌ । अग्ने, पूवा. 1 हि शोश चान घ्या? 
नल 0 क सा ला 


न ) 
: ६--( यज्ञैः) खंयोरावियेगव्यवहारेः ( इष ) बाणान्‌ ( स्मन i 
आजूकुवेन्‌ ( अग्ने ) अग्निवत्तेजस्विन. ( वाचा ) वाण्या । विद्यया ( Fe । 
वाणाप्राणि ( अशनिभिः ) विद्त्ययोशैः ( बिददानः ) दिग्धान करज Pe 
इषुभिः ( चिध्य,) ताडय ( यातुधानान्‌). पीडाप्रदान (-ग्रतीचः ) प्र 


` रतया (वाहन) सुजान (प्रति ) प्रतिकृलम, (मग्डि) भञ्जो आमादने । आमदेय 


( पपामू ) यातुधानानाम्‌ ७ ॥ 
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मादुः हितङ्कास्तमंदुन्त्वेनीः ॥ ० ॥ 


इत। स्रा-रब्धान्‌। स्पणुहि | जात-वे दुः । उत । झा-रे - 


भाणान्‌ । छ्‌ ष्टिमिः। युततु-धानांन्‌ ॥ अग्ने । परव नि। जहि। | 


शोश चानः । आम-अद; । दिवङ्काः । तस्‌ । अदुन्तु । एनी; 
: _ भाषार्थ-( उत) और ( ज्यतवेदः ) हे प्रलिद्धधन वाले राजन ! (आर- 
ब्धान) ` [ शत्रुओं करके ] पकड़े हुओ को ( स्एखुहि) पाल ( उत) और 
( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( पूर्वः) सब से पहिले और 
( शोशुचानः ) अति प्रकाशमान तू ( आरेभाणान ) [हमें | पकड़ने वाले ( यातुः 
धानान्‌) डुःखदायियो को ( ऋष्टिभिः ) दो धारा तरवारो से (नि जहि) 
` मार डाल, ( आमादः ) मांस खानेचाली ( एनी: ) चितकवरी, ( छिवड्ढाः )' 
अव्यक्त शन्द बोलने वाली [ चील आदि पक्षी ] (तम्‌) हिंसक चोर को 
९ अदन्तु ) खा जावे ॥७॥ र 
` ` भावोर्थ-राजा प्रजा के पालने और वैरियो. के मारने में सदा उद्यत 
रहा 2 08 न १.” ; 
ज 
(उत ) अपि च ( आरञ्धान्‌) रभ उपक्रमे-क्त । शत्ुसिग्र हीतांन 
( स्पणुहि ) स्प पालने। पालय ( जांतवेद्‌ः ) हे प्रसिद्धधन राजन्‌ (उत) 
( आरेमाणान्‌ ) रम उपक्रमे-कानच्‌ । अत एकहल्मध्ये$नादेशादेलिटि | प° 
६.। ४। १२०। अकारस्य एत्वम्‌ , अभ्यासलोपश्च । प्रहणशीलान ( ऋष्टिमि) 
ऋषी गतौ-क्तिन्‌ । उभयतो धारयुक्तैः खङ्गैः ( यातुधानान्‌) पीडाप्रदान, 
(६ अग्ने ) अग्निवत्तेजखिन्‌ राजन्‌ ( पूव: ) अंग्रमामी ( नि) निरन्तरम्‌ ( जि) 
मारय ( शोशुचानः ) अ० ४। ११ । ३। भशं दीप्यमानः (आमादः ) मांसाश ना! 


( दिचङ्गाः ) वातेडिच्च। उ० ४। १३४ | जिच्तिदा स्नेहनमोचनयोः, अव्यः . 


शब्दे च-इण , स च डित्‌ । आतोष्चुपसगै कः । पा० ३ | २।३। द्विम कै शब्दे 


३ 
| 
१ 
| 


क । तत्युरुषे ति बहुलम्‌ । पा० ६। ३। १४ । इत्यलुक्‌ । चिह्लाविपकियं | | 


(तमु) तदे दिसने--ड । हिंसक चोरम्‌ दन्तु ) भक्षयन्तु ` (पनी! 
अ० ६।८३। २। कबुरबर्णा: ॥ चोरम्‌ ( दन्तु ) क 
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>>>“ 


इह म त्र, हि यतु मः खे अग्ने यातुध।नो य इदं कुणाति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नचक्षेसञ्चक्षे षे रन्ध यैनम्‌ ।८। 


हू । मं । ब्रहि । यतमः। सः । अग्ने । योत-धानः। यः। 


इद्स्‌ । कणोति ॥ तस्‌ । आ । रभस्व । स॒स्‌-इधां । यविष्ठ । 
-चक्षसः । चद्य षे । रन्धय । एनस्‌ ॥ ८॥ 

भाषार्थ-( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन्‌! ] ( इह ) यहां 
पर ( प्र ब्रृहि ) वतला दे, ( यतमः ) जो कोइ ( सः) वह ( यातुधानः ) दुःख 
दायी, [ है ] ( यः) जो ( इदम्‌) यह [ दुष्कर्म ] (णोति) करता दै । (यविष्ठ) 
हे वलिए ! ( तम्‌) उसे ( समिधा ) [ अपने ] तेज से (आ रभस्व) पकड़ 
ले, और ( निर्घच्तसः ) मञुप्या पर दृष्टि रखने वाले की [ अर्थात्‌ अपनी | 
( चक्षुबे ) दृष्टि के लिये ( एनम्‌) उसे ( रन्धय) आधीन कर॥ ८ ॥ 

भावार्थ- राजा प्रसिद्ध डुराचारियो को पकड़ कर इष्टिगोचर रखकर 
उनका वृत्तान्त जानता रहे ॥ ८॥ 
तोइणेनाग्ने चक्ष षा रक्ष यज्ञ प्राय वसु भ्यः म जय 
प्रचेतः । हिं खं रक्षास्यमि शोश,चान मा त्वां :दभन्‌ 
यात्‌ चाना नृचक्षः-॥ € ॥ लता 
तीएणेन । अग्ने । चक्ष घा। रक्ष । यज्ञ स्‌। प्राञ्चस्‌ । वसु भय 
म । जय।प्र-चे तः ॥ हिं स्रस्‌ । रक्षाशि। अभि।शोश,चानस । 
मा । त्वा । दभन । यात-धानौः । न-चक्ष  ॥८॥ 


८--( इह ) अस्मिन्‌ समाजे (प्र ब्रृदि.) विज्ञापय ( यतमः ) तेषां मध्ये 
यः कश्चित्‌ ( सः ) ( अग्ने ) अग्तिवचेजस्विन, राजन -( यातुधानः) (यः) 
(दम्‌ । दुष्कर्म ( छृणोति ) करोति (तम्‌) पापिनम्‌ ( आ समस्त ) Hn 
(समिधा ) स्वतेजसा ( यविष्ठ ) हे युवतम बलिष्ठ ( नचेच्तस;) मञुष्य 


क... 


इष्ट: ( चक्षषे ) दर्शवाय (रच्थय ) अ० ४ | २९1 १ चशीकुरु ( पनम्‌). कक 


ढुष्ट्‌॥ 
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_ भांषार्थ-( अग्ने.) दे-अग्नि [ समान प्रतापी राजन ! ] ( तीक्षेन 

चच्नुषा ) तीचण इष्टि से (प्राञ्चम्‌ ) श्रेष्ठ ( यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार की (रक्ष) 
रक्षा कर, ( प्रचेतः ) हेः दूरदर्शी [ राजन ! ] ( वसुभ्यः ) धनौ के लिये [ हमे ] 
(प्रणय ) आगे बढ़ा ( नुचंत्षः ) हे मजुष्यो पर दृष्टि रखने वाले ! ( रक्षांसि ` 
अभि ) राच्चसौ पर ( हिस्तम्‌) हिंसा करने वाले और ( शोशुचानम्‌ ) अति 
प्रकाशमान (त्वा) तुक को ( यातुधानाः ) दुःखदायी लोग ( मा दभन्‌ )न 
सतावे'॥ 8 ॥ 

` ` भावार्थ-जो प्रतापी दूरदर्शी राजा उत्तम व्यवहारो की रक्षा करके 
अपना और प्रजा का धन बढ़ाता है, उसे शत्रु नहीं सता सकते ॥ & ॥ 


 नुचक्षा रक्ष : परि पश्य बिक्ष, तस्य॒ त्रोणि प्रति शु- 


णीह्मग्रा । तस्याये पष्टीहेरेसो . शृणोहि त्रेधा मूलं 
यातु घानंस्य कृञ्च ॥ १० ॥ (६). | 
नु-चक्षांः। रक्ष: । परिं। पश्य । विषु । तस्यं । चीणि । 
मति। शुणोहि । अग्रा ॥ _ तस्य॑ । झरने । पृष्ठीः । हरसा। 
शणीहि । चेँघा । झूलस्‌ । यात-घानेस्य । वृश्च ॥ ९० ॥ (६) 


भाषार्थ-( नृचक्षाः ) मजुप्यां पर इष्टि रखने वाला तू ( रक्षः) 
राक्षस को ( विक्षु) मचुप्यो के बीच ( परि पश्य ) जांच कर देख, ( तस्य ) 
उसके ( त्रीणि ) तीन ( अङ्गा ) अग्रमाग [मस्तक और दो कंघे] (प्रति श्टणीहि) 


&--( तीदणेन ) क्रूरेण (अग्ने) (चक्षुषा) इष्ट्या ( रक्ष ) पालय ( यज्ञम्‌) 


'पूजनीयं व्यवहारम्‌ ( प्राउचम्‌ ) प्रगतम्‌ । श्रेष्ठम्‌ (वखुभ्यः) धनानां लाभाय 


( प्र णय ) प्रगमय ( प्रचेतः) दूरदर्शिन्‌ राजन्‌ ( हिम्‌) हिंखकम्‌ ( रक्षांस ) 
राक्षसान्‌ ( अभि ) प्रति ( शोशचानम्‌) भरूशं दीपयन्तस्‌ ( मा दभन्‌ ) मा हि 
सिषुः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( यातुधानाः ) राक्षसा; ( नुचैच्तः ) हे मचुष्याणां दृष्ट॥ 
_ १०-(नुचद्लाः) नृणां द्रष्टा ( रक्षः ) दुष्टम्‌ ( परि) सर्वतः ( परं ) 
का ( बिज ) मुष्येषु । विशो मजुष्याः--निघ० २ | ३। (तस्य ) (त्रीणि) 
सख्याकानि ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( शुणीहि ) नाशय ( झग्रा ) अग्नाणि। शिर 
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SS mmm TT 
` द्ोइदे। ( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्थो राजन्‌ !] ( तस्य) उसको 


(परी: ) पसलियां ( हरसा ) वल खे ( शुएीहि ) कुचल डाल, (यातुवानस्य ) 
हु/खदायी की ( सूलम्‌) जड़ को ( जेघा ) तोन प्रकार से [ दोनों जंघ और - 


` कटिभागःसे] ( शश्च ) काट दे ॥ १०॥ 


भावार्थ -राजा उपद्रविर्या को दण्ड देने में सदा कठोर हृदय रहे ॥१० 


_ब्रियौतुघानः प्रसितिंत एत्वृतं यो अग्ने, अद तेन हन्ति। 
_. तमुर्चिया स्फू जंय॑न्‌जातवेदः ससक्षमेनंगणते नियु छ्विंच ९९ 
खु ~ 


चिः।॥ यातु-धानः । प्र-सितिस्‌ । ते, । एतु । कूतस्‌ । यः! 

झर्ने ।,अनु'तेन । हन्ति ॥ तस्‌ । अर्चिषां । स्फ्जयन्‌। जात- 

वें दः । सस्‌-अ्क्षस्‌। एनम्‌ । गुणते । नि। युक्धिच ।१९॥ 

भाषार्थ--( अग्ने ) हे अग्नि [ समान प्रतापी राजन, |] (यातुधानः ) | 

चह दुःखदायी पुरुष (ञिः) तीन बार (ते) तेरी ( प्रसितिम्‌ )वेड़ी को (एतु) 

प्राप्त हो, (यः) जो (ऋतम्‌) सत्य को ( अनृतेन ) असत्य से ( हन्ति) 

तोडता है । ( जातवेदः) हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले [ राजन! ] pe ) र 
3 सब के स 

तेज से ( तम्‌ स्फूर्जयन्‌) उस पर गरजता इआ तू ( समक्तम्‌ 

(पनम्‌ ) इस [ शन्नु ] को ( गुणते ) स्तुति करने वाले के [ त के ) लिये (नि 

रथ ) बांध ले ॥ ५१॥ 0 = ) बांध ले ॥ ११॥ ५ 


'स्कन्धद्वयं च्च ( तस्य ) ( अग्ने ) ( पृष्टीः ) पार्श्वास्थीनि ( शुणीहि ) त 
(त्रिप्रकारेण । जज्ञाद्दयं कटिमागं च (मूलम्‌) शरीरस्य नीचभागम्‌, 


नस्य ) ( दश्च ) छिन्धि ॥ 
- ११- त्रिः) चिवारम्‌ ( यातुधानः ) पीडाप्रदः ( प्रसितिम_) प्र+ षिञ्‌ 


बन्धने -क्तिन्‌। प्रसितिः प्रसयनात्तन्तुचा जालं ब i वत. कि 

(ते) तब ( पलु ) प्राप्नोतु ( ऋतम्‌) सत्यम (यः (सि 

राजन्‌ ( अनुतेन ) मिथ्याकथनेन ( इन्ति ) नाशयति ( म ne 

तेजसा ( स्फूर्जयन) स्फुजं बजृशब्दे--शठ | गर्ज CR नी 
ठु 2 र ७ 
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८ = न्न्न्न्नन्न्न्स्ल्ल्ल्स्न्न्न्त्त्त्ल्ल्त्न्त्तूणफक Si. 
भावार्थ -राजा चेर डाकू आदि दुष्टो को भजा के हित के लिदे 
"यथाचत्‌ दरड देवे ॥ ११॥ ; 

“(.न्रिः ) तीन बार” से अयाजन ऊपर, नीचे और मध्य पश है, देखो 
० ७। =३।३॥ ; 
यद्ये अदक्ष मिथुना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयंन्त 
रेभाः । मुन्योमेनंस: शर॒व्या३_ या जाय॑ते त्तया विध्य 
हृदये यातुधानान्‌ ॥ ९२ ॥. | 

यतू। ग्ने । मद्य । सियुना। शपोतः। यत्‌ । वाच: । 
तृष्टस । जचयंन्त । रे भा; ॥ सुन्योः। मनंसः । शरव्यां। 
जाय॑ते । या । तय । विध्य । हृदये ।]यात-घानांत्‌ ॥ ९२॥ 

भाषार्य-( झग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] (यत्‌) जो 

(अय ) आज (मिथुना) दो हिंसक मजुष्य [ सत्पुरुषो से ] ( शपातः ) 
कुबचन बोलते हैं, और ( यत्‌) जो ( रेभाः ) शब्द करने चाले [शु लोग] 
'( वाचः ) वाणी की ( तृष्टम ) कठोरता ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हैं ( मन्योः ) 


- ऋध से ( मनसः ) भन की ( या ) जो ( शरव्या ) वाणो की कड़ी । ( जायते ) 


उत्पन्न होती है, ( तया.) उससे ( यातुधानान्‌) दुःखदायियो को ( हृदये) 
हृदय में ( विध्य ) वेधले ॥ १२ ॥ हू 


, . भावार्थ-राजा दुर्वचन भाषियौ को विचार पूर्वक दरड देता रहे 1१२ 
शान ( समक्तम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( एनस्‌ ) शत्रुम्‌ ( शुने ) स्तोत्र कुवते धि) 

र | तु यंते ( नियुङ्ग। 
युज संयमने, चुरादिः, रुधादित्वं छान्दसम्‌ । नियोजय । वधान ॥ 


` १२-(-यत्‌ ) (अग्ने) (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (मिथुना) झ०६। १४१। २। 
मिथुवधे-उनन्‌। हिंसक ( शपातः ) शपतः ( यत्‌ ) (वाचः) वाण्याः ( तृषटम्‌ ) 


, जि तुषा पिपासायाम्‌--भावे क्त । तृष्णाम्‌ । कटुत्वमित्यर्थः ( जनयन्त) जनः 


यन्ति । उत्पाक्यन्ति ( रेभाः ) रेभ शब्दे--झच । 

ब्दे--अच्‌ । शब्दायमानाः शत्रचः (अन्योः) 
ne क ( शरव्या ) अ० १1 १६1१ । र 2 
जल त ( जययते ) उत्पद्यते (या) (त हृदये. 
६ यातुधानान_) पीडाप्रदान॥ ) (ततया) (विध्य) वाडय ( 
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श्र ङ्‌ [ ४३६: पुए"००५ ०न्कष्ठसबाण्ङस्‌०३०ह॥। and eGangoti( ९८२३ ) 
TT ने 


परां शणी हिँ तपंसा यातुधानान्‌ पराग्ने. रक्षे हर॑सा 
~° [| न्‌छः Ll प प नि शों J 

शूणीहिं । पराचिषा मृरदेबानूळ्णीहि परासुतृपः शोशु - | 

चतः शूणीहि ॥ १३ ॥ 


- १-1 ए Lp ङा ह. | | रः | | 10 न 
परौ \ गणी हि । तपसाः। यातु-धार्नान्‌ । पर्रौः। अग्ने ॥. 


पे 2 & ञ्प र्चि है 
रक्ष: । हरसा । शुणीहि ॥ परां,॥. अचिषाः। मूर-देवान:# 


ऱ्ह (3 पक 1 हं 
` शुणीहि । पर । असु-तृपः ॥ शोश_चतः । शुणोहि ॥ १३ ॥ 


भाषार्य-( अग्ने ) हें अग्नि [ समान तेजस्वी राजन! ] ( तफ्साः); 

अपने तप [ ऐश्वथःवा प्रताप ] से (यातुधानान्‌), डुःखदायिओ को (परा 
शुणीहि ) कुचल डाल, ( रक्षः ) राक्षसों [ डुराचारियो वा रोंगो'] को (हरसा) 
अपने बल से (.परा शुणीहि ) मिंटो दे। ( अचिषा') अपने तेज से ( मूरदेवा) 
सूढ़ [ निवुद्धि ] व्यवहार वालो को ( परा शूणीहि )-तांशःकरदे, ( शोशुचतः} | 
अत्यन्त द्मकतें इये; ( अखुठ्पःः)` [ दुसरो के ] प्राणी से. तृत. दोवे घालो को. 
(परा.शुणीहि ) चूर चुर कर दे॥ १२॥. र 

_ भावार्थ राजा अत्यन्त कलेशदायक प्राणियों के नाश.करने में सदा! ङ 
उद्यत रहें ॥ १३ ॥: Po. 
परा देवा द जिन भू णन्तु प्रत्यगर्न शुपर्था यन्तु 
सुष्टाः । वाचास्तनँ, शरेव ऋच्छन्तु ममं.न, विश्वस्थैतु 
प्रसिति यातुधान: ॥ १४ ॥ 


€ प्रकेन. जा न न त ला १ 
. १३--( परा शुरणौद्दि ). स्वधा विनाशय (तपसा ) ता वत 

ऐशवयेण। प्रतापेन ( यातुधानान.) डुःखदाग्रकान.( क म 
रजन्‌ (रचः) बढुबचनेस्वैकवचनम। र्ांसि। रोगान ध्या नवा SE 
चलेन: ( परा-शुणीहि) लिमदेय ( अचिषा ) तेजस्य क gr | 
तिहु दिव्यवहास्युक्तान (अछदपः) अंडे = जनाला. 
 आणिनः ( शोशचतः ) शुचदीग्तौ'यडलुकि--ान्वसः-रट ` ` 
देदीप्यमानान; ( परा शुणीहिः ) चूर्णीकुरु ॥ 
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बा 0 00 


परी । सद्या । देवाः । बुजिनस्‌ । शुणन्तु । मुत्यक्‌ । र्‌ नस्‌। 


र द % | 
शपथाः । यन्तु । सृष्टाः ॥ वाचा-स्तनस्‌। शर॑वः । क्‌ च्छन्त। 
सन्‌ । विश्व॑स्य । एत । प्र-सितिस यात-घान: ॥ ९ हे 


भाषार्य- ( देवाः) विजय चाहने वाले शर. ( अद्य ) आज ( बुजिनभू) ` 


पापी को. ( परा शुणन्लु) कुचल डालें, ( सृष्टाः ) [ उसके ] छोड़े इये 
[ कहे इये ] ( शपथाः ) कुवचन ( पनम्‌) उसको ( प्रत्यक्‌ ) प्रतिकूल गति-सें 
(यन्तुः) पहु चे । ( शरवः ) [ हमारे ] तीर ( वाचास्तेनम्‌ ) बतचोर [ छत्री] 
पुरुष को ( मम न.) मर्मस्थान में ( ऋच्छन्तु ) प्राप्त होवें, ( चिश्वस्य ) सब में 
प्रबेश करने वाले राजा की ( प्रसितिम्‌) वेड़ी को ( यातुधानः ) दुःखदायी 
(पतु ) पावे॥ १४ ॥. 

भावार्थ--वीर राजा मिथ्यावादी, चोर, डाकुओ को दरड देकर नाश 
कर दे॥ १४॥ क जा ; 

मांसभक्षकस्य शिरश्छेदनोपदेशः--मांस भक्षक के शिर कारने का उपदेश ॥ 


1०. घे ~ ~ ञ्चे 
यः पौरुषेयेण क्रविषा सम॒ङ्क्ते यो अशव्येन पशुना 
यातुधानं: । यो अघ्न्याया भर॑ति . क्षोरमंग्ने, तेषा 
शी षाणि हरसापि दृश्च ॥ १३ ॥. | 


५४ पौरुषे ७. ८ न हू 
यः । पारुषयेण । ऋ विर्षा । ससु-झड्क्तो । य: । अश्व्येन। 


._१४- अद्य) अस्मिन्‌ दिने ( देवाः) विजिगीषवः शूराः ( जिनम्‌) 
क? ho ३ । पापिनम्‌ । वक्रस्वभावम्‌ (पराशुणन्तु) दुरे नाशयन्तु (प्रत्यक्‌ ) 
गतिकूलगत्या ( एनम्‌ ) बृजिनम्‌ ( शपथा: ), कुबचनानि ( यन्त). प्रावन्तु 
हा ) का । उच्चारिताः ( वाचास्तेनम्‌ ) 'मृषावचनेन हर्तारम्‌ (शरवः ); 
विर न ( आच्चन्तु ) ऋच्छ गतीन्दरियमलयसूतिंभावेषु । घाप्डुबन्तुः ( मर्मान) 
विश प्रवेश 5 नवमासस्य (विश्वस्य ) अगरसुधिलदि०.। उ» १। १११ ॥ 
क व्या । सवत्र प्रवेशकस्य राज्ञः ( एतु.) गच्छतु (प्रसितिम्‌). 

3 गडमू । शु ङ्खलामू ( यातुधानः ) दुःखदाय. 5; ॥ : 4 र 
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कका कक हक वच 


|| 
| 


| झू ३ [ ४३६ JDigtizes जहसनकार्ङस्‌'का व्हभा2 and ९७३१३०३ ९८२५ ) 


कामी १ १ 1 य 
पशुनां । यातु-धानः ॥ यः । अन्नयायाँ; । भर॑ति । छ्वीरस्‌ । 
श्रग्ने, । तेषांस्‌ ॥ शीर्षाणि र हरसा | अपि ॥ के ॥ ९४ ॥ 
भाषार्थ-( यः) जो ( यातुघातः ) दुःखदायी जीव ( पौरुषेयेण ) 
पुरुष वथ से [ प्राप्त ] ( क्रविषा ) मांस से, (यंः) जो ( अश्व्येन ) घोड़े के 
[मास से ] और ( पशुना ) [ दूसरे ] पश से ( समङ्क्ने ) [ अपने को ] पुष्ट 
करेता है। और ( यः ) जो ( अप्नय/याः ) [नहीं मारने योग्य] गौ के ( क्षीरम्‌) 
दूध को ( भरति=इरति ) नष्ट करता है, ( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी 
राजन ! ] ( तेषाम्‌) उनके ( शीर्षाणि ) ४शिंरा को ( हरसा) अपने वल से 
“( अपि;दु श्च ) कार डाल ॥ १५॥ ० 
आवार्थ- जो कोई पुरुष, मजुष्य वा घोड़े वा अन्य पशु का मांस खावे 


। घांगौ को मारकर दूध को घटावे, राजा उसका शिर करवा दे ॥ १५॥ 


1३ 
|| 


२१ 


विषं गवौ यातुधाना भरन्तामा द'श्चन्तामदितये; 


| दुरेवाः । परैणान्‌ दे बः संविता द॑दातु परो, झागमोषं- 


चीनां जयन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 

विषस्‌। गवास्‌ । यात-घानां:। भरन्तास्‌ । औं । वुण्च- 

क 2020 Bro. दै < 

न्तास्‌ ! अद्तिये । दः-एवांः॥ परौ। एनान्‌ । देवः! स॒विता। 
Re > : ; 


०. दुदाल । पस॑। भागस्‌ । स्रौष॑धीनास्‌ । जयन्तास्‌ ॥ ९६ ॥ 


१५-( यः) राक्षसः (पौरुषेयेण) अ० ७ १०५। १। पुरुषवधेनः 
गाप्तेन (क्रबिषा) अरचिशुचिहु० | उ०२।१०८। कव वघे-इसि 1 मांसेन (समङ्क्त) 
पुर्वक: अजू. भरणे. भत्तणे च. । आत्मानं पोषयति (यः) ( अश्व्येन) 
भवे छुन्दुखि। पा० ४ । ४। ११० । अश्व-यत्‌ । अरचसम्बन्धिना क्रविषा (पुना ) 


' अजादिमाशिना ( यातुधानः )- दुःखदायकः (यः ) ( अज्ञ याया* ) अ० २,३०१ 


अहत्याया गो (अरि ) दस्य भः । हरति नाणयति( चसम्‌) इ (अ) 
र) यालुधानानाम्‌ (शीर्षाणि )- शिरांसि ( हरखा ) बहेन (अपि इश्व 


| `या छिन्धि ॥ 
|. 2 
छ ' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( ९८२६ ) अयवरवद्भा 


MFT जन 
भाषार्य-(यातुघानाः ) दुःखदायी जन [ जो ] ( गचाम्‌ ) गोओ त 
( विषम.) जल ( भरन्ताम्‌=हरन्ताम्‌ ) विगाड़े, [तौ,बे ] {दुरेवाः ) डुराचासः 
गोग ( अदितये) अखण्ड नीति के लिये (आ) सवंथा ( बृश्चन्ताम्‌ ) कार 
दिये. जावे । ( देवः ) व्यवहार जानने वाल्ला ( सबिता) खच प्रेरक राजा 
-( एनान्‌) उनके ( पराददातु ) दूर हटावे, ओर वे [ राजपुरुष ] उनके ( ओष 
धीनाम्‌ ) ओषधये! [ अन्न आदि वस्तुओं ] के ( भागम्‌) भाग को (परा जय 
न्ताम्‌) जीत लेवे. ॥ १६॥ 
भाषाय जाँ दुराचारी लोग गौ घाट आदि स्थानों: के नष्ट करे, 
“राजा उनको नीति अनुसार दरड देवे॥ १६ ॥ 


सं व॒त्सरीण पयं उ_खियायास्तस्य माशींदु यातधानो' 


नृचक्षः । पी यूर्षमग्ने यतमस्तिळप्सात्‌ त प्रत्यञ्जुसचिर्षा 


[वच्य ममाण ॥ १०॥ 

सुस्‌-वत्सरीणंस्‌ । प्रये; । उस्रियायाः । तश्ये। मा। झाशीता 
_योत-घान; । न-चक्षः ॥ पौयषस्‌ । अग्ने । य॒तः । तितृ 

प्सात्‌। तस्‌ । म॒त्यञ्चस्‌ । अर्चिषा । विध्य । सर्सेणि ॥ १३॥ 


———— RNR ती... 


१६-(विपम्‌ ) चिष्छ व्या्तौ-क । यद्वा । अन्येष्वपि दश्यते | पा० ३। ` 


२। १०१। चि+ ष्णा शौचे-ड। णलोपः, यद्वा, षच सेवने-ड । विषमित्युदकनाम 
विष्णातेविं पूर्वस्य स्नातेः शुदधयर्थस्य, विपूर्वस्य वा सचतेः--निरु० १२1 २६। 
जलम्‌ ( यवाम्‌ ) धेनूनाम्‌ ( यातुधानाः ) दुःखदायिनः ( भरन्ताम्‌ ) हरन्तर्म. 
नाशयन्तु ( आ ) समन्तात्‌ ( वृश्चन्तप्म.) यकारलोपः । चुशच्यन्ताम्‌ (विभा 
भवन्तु ( अदितये ) अ० २ । २८। ४ | अदितिः = वाक --निघ० १। ११ । अख 
ण्डाय नीतये ( दुरेवा ) अ०७। ५०।७। डुश्मतियुक्ता ( परा ददाठ ) बिर 
स्यतु ( एनान्‌) दुष्टान्‌ ( देवः ) व्यव्हारकुशलः ( सविता ) सर्वेप्रेरको राज 


_ (भागम्‌) अंशम्‌ ( ओषधोनाम्‌ ) ब्रीहियवादीनाम्‌ ( परा जयन्ताम:) 
शृहनन्तु राजपुरुषाः ॥ 


| 


ड ५ 
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| 


शण दे [ ४३६ ° फा "प्रक कारळडाया-92७, and 2Gang( १८२६ ) 


“7 शाषार्थ -( उच्चि ) गौ का | इमे] (सह ह उस्िय्यया:) गौ का [ हमारे ] ( संवत्ससेणम ) लदास 
स्थान मे उपस्थित [ जो ] ( पयः) दूध है, ( चुचक्षः ) हे मडुप्यौ पर दृष्टि 
रखनेवाले राजन्‌ ! ( यातुधानः ) दुःखदायी जन (तस्य ) उसका ( माआशीत्‌ ) 
न भोनन करे। ( अग्ने ) हे अभि [ समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( यतमः )'जो - 
कोई [उनमें से हमारे] ( अस्तम्‌) अगत [ अन्न दुग्ध आदि से ] ( तितृप्सात्‌ ) 
पेट भरना चाहे, ( तमू प्रत्यञ्चम्‌ ) उस प्रतिकूलवर्ती को ( अचिपा) अपने 
तेज्ञ,से ( मर्मेणि ) मर्म स्थान में ( विध्य ) छेदले ॥ १७॥ 

भावार्थ-राजा सावधानी रक्खे कि कोई दुष्ट जन प्रज्ञा के पदार्था को 
न हडप जावे ॥ १३॥ 
सनादंश सुणसि यातुघानान्‌ न खा रक्षसि एतनासु 
a ॥ ` he WI. SE 
जिग्यु: । सहभू राननु दह क्रव्यादो मा ते. हे.त्यो 

1 >> 
सु क्षत_ देव्यायोः ॥ ९८ ॥ ह | 
स॒नात्‌ । ञ्ग्ने । मणसि। यात-धानान्‌। न। त्वा। रक्षोंसि। 
पृतनासु । जिग्यः ॥ सह-मू'रान्‌ । अनु । दुहृ। ऋ व्य-अदे:। 
मा । ते । हे त्या: । सक्षत । देव्यांया; ॥ ९८ ॥ व 
भाषार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ राजन! तू ( यातुधातान_) पीड़ा देने 


वाले [ प्राणियों वा रोगों ] को ( सनात) नित्य ( स॒णसि ) नष्ट करता है, 
सजा साग का TN 


१७-(संत्रत्सरीणम्‌ ) अ० ७। ७७ | ३। सम्‌+बस निवासे-सरन्‌ , ख- 
पत्ययो भवे । सस्यग्‌,निवासे ग्रहे भवम्‌ ( पयः ) दुग्धम्‌ ( उस्रियायाः) अ० ४। 
२६। ५ | गोः ( तस्य ) पयखः ( मा आशीत्‌) अश भोजने-चुङ्‌ , अड्भावश्छाः 
न्द्सः | मा अशीत्‌-यथा ऋग्वेद्पद्पाठे । न भोजनं कुर्यात्‌ ( यातुधानः ) 
(चचतः) हे नुणां दृष्टः ( पीयूषम्‌) पीयेरुषन्‌। उ० ४।७६। पीय प्रीणुने- 


| ऊषन्‌ । असतम । दुग्धम्‌ ( अग्ने ) ( यतमः) तेषां यः कश्चित्‌ ( तिवृष्सात्‌ ) 
| पप्यतेः सनि । एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌। पा० ७ | २। १०। इणनिषेधः, लेदि 


| "मन्तम्‌ ( अचिषा ) तेजसा ( विष्य ) ताडय ( ममँणि ) जीवमरणस्थाने ॥ 


|; >>. हिः 
,. १८-( सहरूराज ) मूलेन कारणेन सदितान। यद्वा सूढमञप्ः सदि . 
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( ह NE by.Arya ज देवि and eGangotri , सू ३ [ ४३६ ] 
स_न्व्न्न्न्न्न्न्न्त््ल््ल्ल्ञ् र ——— OT नही >. 
(स्वास) सदसे ने ( त्वा) तके ( एतनाउ ) संप्रामों में (न ) नहीं (जिणु 
जीता दै । ( ऋच्यादः ) मांस भक्तकों को ( सहमूरान्‌) [ >) सूल [ अथवा 
मूढ़ मजुष्यो ] सहित ( असु दह ) भस्म कर दे, (ते ) तेरे ( देव्यायाः ) दिव्य 

गुण बाले ( देव्याः ) वजू से (भासुच्तत ) वे न छूट ॥१८॥ 
भावार्थ-राजा दुःखदायी मलुष्यों को उनके सूल और साथियों सहित 
नाश. करने में उत्साही रहे ॥ १८॥ 
यह मन्त्र आचुका है-अथवं० प। २६। १९॥ , 
i [1 
त्वं न अशे अधराङु दक्तस्त्वे पश्‍चादुत रक्षा पुरस्तोत्‌। 


प्रति त्ये ते. अज्ञरासुस्तपिष्ठा अघशंस शोशु चतो 


दहन्तु ॥ १९ ॥ हि 
त्वस्‌ । न: । ग्ने. । अध॒रात्‌ । उदक्तः । त्वस्‌ । पश्चात्‌ । 
) उत रक्ष ।. पुरस्तात्‌ ॥ अ्रति। स्ये। ते । अजराँस; । 
'व्ठाः ॥ हे 4 इन्त ८ ॥ 
तफिव्ठाः । अच-श स्‌ । शोशु चत; । दन्तु ॥ ९ 


भाषार्थ-- अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन ! ] ( त्वम्‌) तू 
( नः) हमे ( अधरात्‌) नीचे खे; ( उद्क्तः) ऊपर से, ( त्वम्‌) तू ( पश्चात्‌) । 
'पौछे से ( उत ) और ( पुरस्तात्‌ ) आगे से (रक्ष) बचा । (ते) तेरे (ले) पे 
( अजरासः ) अजर ( तपिष्ठाः) अत्यन्त तपाने वाले, ( शोशुचतः ) अत 
चमकते हुये [ वज्ज ] ( अधशंखम्‌ ) बुरा चीतने चाले को (प्रति दहत ) 
जला डाले ॥ १३॥ - | 
|. भावार्थ-राजा समुद्र, आकाश, पहाड़, एथिवी आदि के डाकुथ से 


बिजली और अग्नि के शख अखो दारा प्रजा की रक्षा करे॥ १8 त भर अग्नि के शस्त्र अरू द्वारा प्रजा की रक्षा करे॥ १९॥ 

तान्‌। अन्यदू व्याख्यातम्‌--अ० ५ । २६। ११॥ ॥ 

` ` १३ ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ (अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्विन. स | 

रात्‌) अधोदेशात्‌ ( उद॒क्तः) उद्कू-तसिल्‌। उदगदेशात्‌। उपरिर रति) | 

(त्वम्‌) ( पश्चात्‌) ( उत ) अपि च ( रक्ष ) ( पुरस्तात्‌) अग्नवेशात्‌ (न (कः 

. प्रतिकूलम्‌ (त्ये ) ते प्रसिद्धाः ( ते ) तव ( अजराः ) अजराः | खलक 

` - पिष्टाः) तापयितृतमाः ( अघशंसम्‌) अ०४। २१ | ७ । अनि नवेधः। 

. "(शोशुचतः ) म० १३। नाभ्यस्ताच्छतुः | पा० ७। १.। ७८। डम म 
अशं दीप्यमाना वज्राः ( दहन्तु ) भस्मसांत्‌ कुर्वन्तु ॥ 


a CU RNIN रं NEY ENN, १ SIE ET” 
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| ; म igitized 0 क शसू Chennai and eGangotri ५ 
। हूण [ ४३६ 1००००० शेषन कारि ॥६॥ " (१८२८) 


पश्चाद्‌ पुरस्तांदघरादुतोत रात्‌ कविः काव्येन परि 
पाहाले । सखा सखांयसजरा जरिम्णे अग्ने सर्ता" 
अमंत्ये.स्त्वं ने; ॥९०॥(७) 
_ पश्चात्‌ । युरश्तँत्‌ । झुधुरात्‌। उत । उत्तरात्‌ । कविः । 
| कोष्यैन । परि । पृहि। खग्ने ॥ सखा । सर्खायस्‌ । जर; । 
जरिम्णे । अझ । सतस्‌ । अमत्येः । त्वम्‌ । न: ॥ २० ॥ (8) 
भाषाय--( झग्ने ) हे अग्नि [ समान प्रतापी राजन्‌ ]] ( कविः ) 
बुद्धिमान्‌ तू ( काव्येन ) अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ( पश्चात्‌) पीछे से, ( पु. 
रस्तात्‌ ) आंगे खे, ( अंधरात्‌) नीचे से (उत) और ( उत्तरात्‌) ऊपर से, 
( अग्ने ) हे राजन्‌ ! ( अजर; ) अजर ( सखा ) मित्र [ के समान ] (सखायम्‌.) 
मित्र को ( जरिश्णे ) स्तुति के लिये, ( मत्ये;) अमर (त्वम्‌) तू (नः) 
हम (अर्वान्‌ ) भजुण्यो को ( परि ) सभर ओर से ( पाहि ) वचा ॥ २०॥ 
 भावार्य--नीतिमान्‌ राजा अपनी नीति कुशलता से दृढ़ चित्त होकर' 
प्रजा की रक्षा करके संसार मै स्तुति पावे ॥ २० ॥ र 


तदग्ने चश; प्रति घेहि रेमे शंफारुजो येन॒ पश्य॑सि 
यातु घानालू । अथव वज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं घूब- , 
न्तसचितँ न्योष ॥ २१ ॥ | 
तत्‌ । ग्ने । चन्चः' । प्रति । थे हि। रे भे । शफ-झारुजः । 
येने । प्ये । यातु-धानांर्‌ ॥ यव -वत्‌। ज्यातिषा। देव्य न। 
स्‌ । धूवन्तच्‌ । खबितंस्‌। नि | झोष ॥ २९ 0 


२०--( उत्तरात्‌ ) उपरिदेशात्‌ (कचिः ) मेधावी-निघ० ३ । १५ । ( चता जखन जज 
७) कविकम'णा । बुद्धिमत्तया (परि) सर्वतः (पादि) रक्ष ( न १ 
उत्‌ ( सखायम्‌ ) छुट" यथा (अजरः) अजीणेः (जरिम्णे) अ० य क आ 
i र स्तुती--भांवे--इमनिन. । स्तुतये ( मर्तान्‌) मड॒ष्यान ( असतः अ 
| न चम्‌) ( नः ) अस्मान्‌। अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ | वक न 
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र...” | 


द्‌ ( वः १ by Arya ००ुथुर्घबदथछ्थे and eGangotri ० ड [ ७३६ ] 


LL LE NSD) 

भाषार्थ-(अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन ] ] (तत्‌) यह 

पृ ऋ्रोधभरी ] .( चक्ष, ) आंख (रेमे) कोलाहल मचाने चाले [ शन्नु ] पर 
(परि घेहि ) डाल, ( येन ) जिससे ( शफारुजः ) शान्ति,तोड़ने वाले ( यातु- 
धानान.) दुशखदायिओ को ( पश्यसि ) तू देखता है। ( अथवेवत्‌ ) निश्चल 


` स्वभाव वाले ऋषि के समान तू ( दैव्येन ) देवताओं [ विद्वानों ] से पाये हुये 


(ज्योतिषा ) तेज से ( सत्यम्‌) सत्य ( घूर्वन्तम्‌) नाश करने - चाले ( अवि 
तम्‌) अचेत को ( नि ओप ) जला दे॥ २१ ॥ 

` भावार्य--नीतिमान्‌ राजा विद्वानों कौ सम्मति से प्रज्ञा की शान्ति मे 
चिप्नकारी, मिथ्यावादी दुष्टा को नाश करे ॥ २१ ॥ 


परि त्वाग्ने परं वय विप्र सहस्य धीमहि । 
घुषदुवणं' दिवेदिवे हुन्तार भङ्गरार्ज॑तः ॥ २२ ॥ - 
परि ।.त्वा। झग्ने । पुरस्‌। वयस्‌ । विप्रेस्‌ । शस्य । धोमहि॥ 


घषत्‌-वर्णस्‌ । दिवे-दिवे । इन्तारस्‌ । भङ्गुर-बतः ॥ २२॥ 
` भाषार्थ-( सहस्य ) हे बल्न के हितकारी ! ( अग्ने ) तेजस्वी सेनापति! | 
(पुरम्‌) हुर्गरूप, ( विरम्‌) बुद्धिमान्‌, ( श्वषदूवणेम ) असयस्वभाव, ( भड्य 


रवतः ) नाश कमं वाले [ कपरी ] के ( हन्तारम्‌ ) नाश करने वाले ( त्वा ) दम | 


को ( दिवेदिवे ) प्रति दिन ( चयम्‌) दस (परि धीमहि) परि थि बनाते हैं॥रश। | 
भावार्य-प्रजागण शर वीर सेनापति पर विश्वास करके 
नाश करने में उससे सहायता लेवें ॥ २२॥ 
यह मन्त्र आचुका है--अ० ७। ७१। १॥ 
२१-( तत्‌ ) ऋरम (अग्ने ) (चक्षुः) इष्टिम्‌ ( प्रति ) प्रतिः । 
( घेहि ) स्थापय ( रेमे )-म० १२। शब्दायसा ` । कोलाहलं छुचाणं दुणे 
( शफारुजः ) शम शान्तौ-अच्‌ मस्य फः एपोद्रादित्वात्‌-इति शब्यस्तोम ' 
महानिधिः। शफ + आ + रुजो भज्छे--क्षिप्‌ । शान्तिसस्मञ्जकान ( येन) चर 
( पश्यसि ) अवलोकयसि ( यातुधानान्‌.) पीडापदान्‌ ( अथर्ववत्‌) चो 
१। ७। निश्चलस्यभावो सुनिर्यथा ( ज्योतिषा) तेजसा (दैञ्येन) देवादु 
घा० पा० ४। १। पप. । देव यञ्‌ । देवेभ्यो विद्वदुभ्यः प्रासेन (सत्यम्‌. 


` यम्‌ ( धूवंन्तम्‌ ) धुर्वी हिसायाम्‌ शत्‌ । हिसन्तम्‌ ( अचितम्‌) | 


निघु खम्‌ ( नि) नितराम्‌ (ओष ) उष दाहे--लोट्‌ । दह ॥ 2 हे 
ओ- २२- अयंमन्त्रो व्यास्यातः--झ० ७ 1 ७१। १॥ न ट 
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| ०३ [ ४३६ ] हम काणडस्‌ ॥ ८ ॥ ( १८३९ } 
1 "°" >. २०७ wee oN i 


4 i nt TR 


~ ) 


विषेशं भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसे जहि । 

झग्न तिग्मेन शोचिषा तपु रग्राभिरचिमिः ॥२३॥ 
विषेण । भुड्गुर-बंतः। ग्रति । सम । रक्षसः | जहि ॥ अग्ने 
तिम्मेन॑ । शोचिषा । तप :-जग्राभिः । अर्चि-भिः ॥ २३॥ 

` भावार्थ -€ अग्ने) है अग्नि [ समान तेजस्वी राजन ! ] (विषेण.)* 
विष से [ घा अपनी व्याप्ति से ] ( भङ्गरवतः)` नाश फम चाले.( रक्षसः ) 
राच्चसौ को ( स्म ) अवश्य ( तिग्मेन ) तीव ( शोचिषा) तेज से और ( तपुर- 
आमिः ) तापयुक्त शिखाओं वाली ( अचिंसिः ) ज्वाला से ( प्रति जहि } 


नास कर दे ॥ २३॥ 
भावार्थ-राजा उपद्रविर्यो को तीव्र दण्ड देता रहे ॥ र३ ॥ 


` वि ज्यातिषा छहता भोत्यग्निराविविश्ववीनि कृणुते 


महित्वा । प्रादेवीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते. शङ्गे 

रक्षे।भ्यो विनिक्ष्ष ॥ २४॥ | 

{व। ज्यातिषा । बहता । भाति । अय्मिः। आविः। विशवानि ॥ 

कणते । सहि-त्वा ॥ प। अदेवीः । सायाः। सहते. । दु 

स्वाः । शिशीते । शङगे इति । रत्तः-भ्यः। वि-निदव॥ २४ ॥' 
भाषार्थ--( अग्नि; ) अग्नि [ समान तेजस्वी राजा ] ( बहता ) बड़ी 


( ज्योतिषा ) तेज के साथ ( वि भाति ) चमकता है. और ( विश) 00 
सपा) तेज के साथ (वि भाति) चार 1 हाळ 


२३--( विषेण ) गरलेन स्वव्यापनेन वा ( भङ्गरवतः ) अ०७। ७३1 १ न 
नाशकमंयुक्तान्‌ (प्रति ) प्रतिकूलम्‌ (स्म) अवश्यम्‌ (रदासः) पुंखिकल 
दसम्‌ रसि ( जदि) नाय ( अ ) (तिम) तस्त ( शोचिषा ) 
तेजसा ( तपुरः्राभिः ) अतिपृवपि० । उ० २ 1 ११७ । तप दाहे-उसि ॥ 


तापकशिखायुक्तामि ( अचिंमिः ) ज्वालाभिः ॥ 


२४-- चि ) विविधम्‌ ( ज्योतिषा ) तेजसा ( इदा); महता > 
ते ( अग्नः ) अस्तिक; (अतिः), अचिगुचिदुर। ००६१ = 


( २८३२ ) Digitized by Arya “गाई खिववैदुसश्थि and O9७ डे [ ३३६ ] 


5. 
चस्तुओ को ( मद्दित्वा ) अपनी महिमा से ( आविः छणुते ) प्रकट करता है 


( अदेबीः ) अशुद्ध, ( डरेवाः ) डुगेंति वाली ( मायाः ) घुद्धियों को ( प्रसहते ) 
जीत लेता है, और ( शृङ्गे) दो प्रधान सामर्थ्यं [ प्रजापालन और शन्नुनाशन ] 
को ( रक्षोभ्यः ) दुष्टौ फे (विनिच्चे) विनाश के लिये (शिशीते) तेज करता है।२३ 


भावार्य-जैसे सूर्य अग्नि आदि प्रकाश करके सब पढाथ फो दिखाता 
और अन्धकार मिराता है, वैसे ही प्रतापी राजा अपनी प्रधानता से प्रज्ञा का 


, पालन शज्ुओं का नाश करता है ॥ २४॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै हे-५।२।६। ` 
चे ते गङ्ग अजरे जातबेदस्तिग्महती ब्रझंसंशिते । 
ताभ्या दहाँदेमथिदाखन्ते . किसी दिन प्रत्यञ्च सचिर्षा ` 


जातत्रेढी 1न 'नद्ल ॥ ३४ ॥ 

थे इति। ते। जङ्गे इति । झजरे इति । शात-वे दुः । तिग्म- 
हेती इति तिग्म-हती । ब्रह्मंउिते इति ब्रह्म॑-संशिते ॥ 
ताभ्यास्‌ | दु;-हादैस्‌ । अभि-दाखन्तस्‌ । किसीदिनंस । प्र॒त्य-. 
ज्चेस्‌ । अर्चिषाँ । जात-वै दुः । वि । निषच्‌ ॥ २४ ॥ । 
१०८] एड्‌) अच रक्षणादिषु-रसि । प्राफय्ये ( का 
( छृणुते ) करोति ( महित्वा) मह्दिम्ना (प्र) प्रकपेण ( अदेवीः ) अशुद्ध 


( माया; ) बुद्धीः ( सहते) अभिभवति | ज्ञयति ( दुरेवाः ) डा ० ७1४० ।9। . | 
डुर्गतियुक्ताः ( शिशीते ) तेङते ( शुङ्गे ) शुणातेःह स्वश्च । उ० १ । १२६। श्‌ 


` हिसायाम्‌ गन्‌, स च कित्‌ , चुर्‌ च । शुङ्गः यतेचा शुणाते्वा शरणायो दुगं 


मिति चा शिरखो निर्गतमिति वा--निरु० २। ७। गङ्ग प्राघान्यसान्वोशच- ईः 
मरः २३। २६। द्विप्रकारे प्राधान्ये प्रजापालनं शत्रनाशनं च ( रक्तोन्य ) 
षष्ठ्यथ चतुर्थी वक्तव्या । बा० पा० २।३। ६२। रच्तलाम्‌। दुष्टानाम्‌ (चिनि जया 


षवे ) भस॒शीड० । १1७। शिकत चुम्बने, विपूर्वको नाशने-उप्रत्ययः 
बिंनिक्षवे | विनाशाय ॥ - 
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7 भवार्थ-( जातवेदः ) हे बड़े ज्ञान वाले राजन्‌! (ये ) जो (ते) तेरे हा 


| जरे ) अजर [ अनश्वर ] (शुक्षे ) दो प्रधान साम्यं [ प्रजापालन आर 


i दब _, रकम) 


> 


शब्रुनाशन ] ( तिग्महेती ) तेज इथियारों चाले, ( बह्मसंशिते ) वेद सेःतीच्ण 
किये गये हैं । ( ताभ्याम्‌) उन दोनो से ( ढुद्दोदेम्‌ ) दुष्ट हृद्य वाले, ( अभि- 
दासन्तम्‌ ) अति दुःख देने वाले, ( प्रत्यञ्चम्‌) प्रतिकूल चलने चाले, ( किमी? 
दिनम्‌) [ अव वया दो रहा है, यह क्या हो रहा है, ऐसे ] खोजी शत्रु को. 


" '( अर्चिषा ) आपने, तेज से, ( जातचेद्‌ः ) हे बड़े धन वाले | (चि निच्च) तू . 
. नाश कर दे ॥ २४ ॥ 2 र 


भोवार्थ-जो बेदानुगामी राजा अपनी राज्यशक्ति को प्रजापालन और ` 
शब्॒नाशन में लगाता है, वदद कौतिंमान हाता है॥ २५॥ 


~ ० वि LR 
अग्नी रक्षसि सेघति शुक्रशाचिरमत्यः । 


` शुचि: पावक इंडघेः ॥ २६ ॥ (९) 


अर्पः ॥_ ९ 2 
: ॥ रक्षारि -शाचिः असत्य ॥' 
अगि: । रक्षासि । सेत्‌ । शुक्त-शाचिः उ 


| शुचिः । पाव॒कः । ईड्यः ॥ २६ ॥ (०) 


युर भाषार्थ-( शुक्रशोचिः ) शुद्धतेज वाला, ( अमत्य ) अमर; ( शा 
पवित्र, ( पावकः) शुद्ध करने वाला, ` (इब्यः) स्तुति योग्य वा sb श 
( अशिनः) अग्नि [ समान तेजस्वी सेनापति ] ( रक्षांसि ) षदो (सेघति) . 
शसनमेस्लताहै॥२९॥ _______----0007 में रखता है॥ २६ ॥ 388: 


४ र शात्रनाशनं 
२५--( ये ) ( ते ) तव (शुङ्गे) म० २४ । दे प्राधान्ये म द 
च( दारी) | जी अनश्वरे ( अ ) ए. जिन त 
सुलुकपूच ०। प०७।१।३ RN यकी द 
युधे त राडा तीच्णीक्कते ( ताभ्याम्‌) अनास 
अ० २। ७।१ । ढुष्टद्ददयम्‌ ( अभिदासन्तम्‌) सर्वतो म ( 
अ० १।७ । १ । पिशुनं शत्रुम्‌ (रत्यज) मिक नाशय | 
तेजसा ( जातबेदः ) हे बुधन ( बि निच्च ) ५० , रक्तांसि) दुष्टान्‌ (सेधति) .. 
` २६--( ग्निः ) अग्निवत्तेजस्वी वना he र अमरणधर्मा। * 
षिधू शासने । शास्ति ( ुक्रशोचिः ) शोधकः (ईड्यः) स्तुत्यः। । 
महापुरुपार्थी ( शुचि; ) पचित्र; ( पावक ) संशोधकः \ न 
अत्वेषणीय: ॥ RP 
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( १०२४ ) Digitized by Arya >जंयवर्ब द्भाष्य and Oe र [ ४३७ ] 
जळा त्कककल्क्सछा काका र 
भावाय--प्रतापी, अमर अर्थात्‌ शर वीर पराक्रमी शुद्धाचरणी राजा 
डुष्टौ को जीतकर कीतिं पावे ॥ २६॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-७। १५। १०॥ 
सुत्त ४ ॥ | 
` १--२५॥ १-७, १५, २४ इन्द्रासोमौ रच्तोहणौ; ८; १६, १६-२२, २४ 
इन्द्र: 8, १२, १३ सोमः; १०, १४ अग्नि; ११ देवाः; १७ ग्रावाणः; १८ मरुतः; ` 
२३ एथिव्यन्तरिक्षे देवते ॥ १-३, ५, ६, १८, २१ जगती; ४ “विण्ड्जगती; ७ 
निचुज्जगती ; ८, १२, २४ निचृत्‌ त्रिष्ट्पू; 8, ११, १३, १४, १६, १७, १६, २२ 
त्रिष्डुपू १० विराट्‌ निष्डुप्‌; १५, स्वराद्‌ जिष्डुपू; २०, २३ भुरिक्‌ ष्प्‌; 
२४ पाइ्निचृदजुष्डुप्‌॥ 
राजमन्त्रिणो्धभोपदेशः-राजा और मन्त्री के धमं का उपदेश ॥ 
इन्द्रासिमातपतं रक्षउब्जत न्य॑पेयतं दूषणा तसरोढ्ध;। ` 
पराशृणीतमचितोन्योषजंहुतंनुदेधांनिशिशीतम्‌ त्तिण: ९ 
इन्द्रासामा । तपेतस्‌ । रक्ष; । उब्जतंस्‌ । नि । झर्प य॒त॒स्‌। 
TF कर 2 ् हि पल न 
वृषणा । तमः-वृध॑: ॥ पस । शुशोत॒स्‌ । सचित | नि। ओ- 
चतुस्‌ । हतश्‌ । नुदेयांसू । नि। शिशीतस्‌ । झत्तिणं: ॥ १॥ 
. _ भावाय--( इन्द्रासोमा) हे सूय और चन्द्र [ समान राजा और 
मन्त्री ! ] तुम दोनो ( रक्तः ) राक्षसो के ( तपतम्‌ ) तपाओ, ( उब्जतम्‌ ) 
द्वाओ, ( डुषणा ) हे वलिष्ठ हि 
3 पट लष्ठ | तुम दोनो ( तमोब्रुधः ) अन्धकार बढ़ाने चालो 
डि नि अर्पयतम्‌ ) नीचे डालो । ( अचितः) अचेतों [ मुखा ] को ( परा 
| तमू) कुचल डालो, ( नि ओषतम्‌ ) जला र शयन्‌) जसा हो, (अशुक ) जाऊ जनो को (अत्तिणः ) खाऊ जनो को 
` १-५ इन्द्रासोमा : 
र क देवता उन्हे च। पा० ६ । ३। २६। इत्यानङ्‌ । ठ 
ग 1 ₹चन्द्रशचतो । ताइशौ राजमन्त्रिणौ ( तपतम्‌) तापयतम्‌ 
हि Et लिला य । रक्षांसि ( उब्जतम्‌) उब्ज आर्जवे हिंसने च । 
ु रो अल ने अर्पयतम्‌ ) ऋ गतौ, खिचि, पुगागमः। नीचैः प्रापयतम्‌ ( बूषणा) 
जे छौं ( तमोवृध: ) अन्धकारवर्धकान, ( परा शीत ) बिमर्दयतम्‌ 
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(हतम ) मारो, ( देयाम्‌) ढकेखो, ( नि शिशीतम्‌). छील डालो [ दुर्वल 
“क्र दो ] ॥ १॥ हे र 
भावार्थ-राजा और मन्त्री उपद्रचियौ को कठिन दरड देते रहें ॥ १॥ 
यह सूक्त म० १--२५। कुछ भेद से ऋग्वेद में है । ७। १०४। १-२५॥ 
इन्द्रोसोसा समच रा उनभ्य (चं तपु'येयस्तु चरुरंग्निमाँ 
इव । ब्र ह्य दिवणे क्रव्यादे घोरचक्षसे दवेषो घत्तमन- 
वायं किमीदिन ॥ २॥ 
दन्द्रासासा । सस्‌ । अघ-शेसस्‌ । अभि अघम्‌ । तपु; । ` 
ययस्त । चरु॥ अथि मान्‌-इव ॥ बर -द्विषे । ऋ व्य-जदं । घोर- 


` चैक्षने। दष: । घुत्तस्‌ । अनवायस्‌ । किमीदिन ॥ २॥ 


भाषार्थ--( इन्द्रासोमा ) हे सूर्य॑ और चन्द्र [ समान राजा और. 
मन्त्री ! ] ( अघशंसम्‌ अभि ) चुरा चीतने वाले को ( तपुः ) तपन करने वाला 
(अघम्‌) दुःख ( सम्‌ ययस्तु ) क्लेश देता रहे, ( इव ) जैसे ( अरिनिमान्‌ ) 
अग्निवाल्षा ( चरुः) चरु [ पात्र ] क्लेश देता दै] । ( ्रहद्िषे ) वेद के दी, 


` (कऋव्यादे ) मांस खाने चाले, ( किमीदिने) लुतरे के लिये ( अनवायम्‌) 


निरन्तर ( द्वेषः ) द्वेष ( धत्तम्‌) तुम दोनो धारण करो ॥ २॥ 


किक कम कल ळय 
|... (अचितः) अचिचाने.। मूढान्‌ (नि ओप्रतम्‌) नितरां दहतम ( हतम्‌) 


मारयतम्‌ ( नुदेथाम्‌ ) प्रेस्येथाम्‌ (नि शिशीतम्‌) शोध्रतनूकरणे। नितरां तनूः 
कुरुतम्‌। निर्वलाम्‌ कुतम्‌ (अत्तिणः) अ०१ ।७।३. अद्नशीलान्‌। भक्तकान ॥; 
२--( इन्द्रालेमा ) म० १। (सम्‌) सम्यक्‌ ( अवशंसप्‌ ) अ०४॥ 
२१।७। अनिष्ट चिन्तकम्‌ (अभि ) प्रति ( अघम्‌) दुःखम्‌ ( तपुः ) अर्तिपु- 
घपि० | उ० २। ११७ | तप दाहे--उसि । तापकम्‌ (ययस्तु) यसु प्रयत्ने । आया" 
सयुक्त' क्लेशप्रद्‌. भवतु ( चरुः ) पात्रम्‌ ( अग्निमान, ) अग्नियुक्तः ( इव ) 
यथा (बरह्मद्विषे) वेद्ध, ( क्रव्यादे ) मांलभक्षकाय ( घोरचक्षासे ) चक्षिङ्‌ 
ष्यक्तायां वाचि दर्शने ता । ऋररूपाय । परुषवचनाय (द्वेषः) अप्रो- 
तिम्‌ (धत्तम्‌) धारयत्‌ ( अनवायम्‌ ) अन + अव परिभवे + इण गतौ-अच्‌। 
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॥( १६३६ । ) 1120 byrArya ००चिर्घबदसध्मि and ei] ४ [ ४३७ ] 


भावार्थ-राजा और मन्त्री घोर पापियो को निरन्तर त्र देकर 
प्रजापालन करे ॥ २॥ ५ - 
इन्द्रासोमा दुष्कृत वत्न अन्तरनारम्मणे तम॑सि प्र 

RR 2 ० ०३ र 

विध्यतस्‌ । यतो. नेषां पुनरेकरचनादयत्‌ तङ्‌ वास्तु 
सहसे. मन्युमच्छव: ॥ ३ ॥ 
इंन्द्रासासा । दु:-कुतः । वन्ने । न्तः । अनारस्भशे । तसँ- 
सि। म्र । विध्यतस्‌ ॥ यतः। न। एषस्‌ । पुन: । र्क्व; । 
“चन । उत्‌-अ्यत्‌। तत्‌ । वास्‌। अस्त । सह॑से । झन्यु- 
मत्‌ । शव॑ः ॥३॥ र्र द 


र्‌ 
भाषाय--( इन्द्रासोमा ) हे सूय्य और चन्द्र [ समान राजा और 


मन्त्री ! ] तुम दोनो ( दुष्कृतः ) दुष्कमियो को ( ववो अन्तः ) [ ढकने बाल्ने ] 
` गढ़े के बीच ( अनारम्भणे ) अथाह ( तमंसि ) अन्धकार में (प्र विध्यतम्‌ १. 

छेद डालो । ( यतः) जिस [ गढ़े ] से ( पघाम्‌) उनमें से (पुनः) फिर 

(एक; चन ) कोई भी (न) न ( उद्यत्‌ ) ऊपर आवे, (तस्‌) से ( वाम) 

तुम दोनो का (:मन्युमत्‌ ) क्रोधभरा ( शचः ) वल [ उनके ] ( सहले ) हराने 
: के लिये ( अस्तु) दोवे ॥ ३॥ 


¢ 
भावोथ-प्रयल्शाली राजा और मन्त्री सव अत्याचारियों के घेर 
कर नाश कर दे॥ ३॥ 


त | बुट ( किमीदिने ) अ०१।७।१। पिशुनाय ॥ 

३--( इन्द्रासोमा ) म० १। तेजस्विनौ राजमन्त्रिणौ ( दुष्छृतः ) डुष्कर्मिणः 
पुरुषान्‌ ( चबे ) घञर्थे कविधानम्‌ | घा० पा० ३। २। ५८। इञ्‌ संबरणे-क। 
इादीनां के द्वो भवत: | घा पा० ३। २] ५८। आवरके स्थाने | छूपे--निघ० 
३ । २३। ( अन्तः ) मध्ये ( अनारम्भणे ) रभि औत्खुक्ये-ल्युट्‌ । चनारम्भ्य- 
माणे । आ प्र) प्रकर्षेण ( विध्यतम्‌ ) ताडयतम्‌ ( यतः ) यस्मात्‌ 
स्थानांत्‌( न ) निषेधे ( एपाम्‌ ) उपद्रविणाम्‌ ( पुनः ) ( एकश्चन ) एकोऽपि 
mast आ उद्गच्छेत्‌(तत्‌ ) तस्मात्कारणात्‌ (वाम्‌) 
युबयाः ( अस्तु ` खे ) अभिभवाय ( मन्युः (शवः 
अ०५।२।२।बतम्‌॥ - 3 क 
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झू० 8 [ ४३३ 902०५ ० अहम फांएड्छू Means Soon है ( १८३५ ) 


SS ee ToT TT T_T EE TT 
म० ४, ५ आयुधनिर्माणोपदेशः-म० ४, ५ हथियार बनाने का उपदेश ॥ 


र CRN see ७ > te न 
न्द्रौसामा ब॒तयत दिवा व॒ध सं ए थिव्या अघश साय 
णस्‌। उत्‌ त क्षत स्वयं १ पवतेभ्यो येन रक्षा चाधानं 
निजवथः ॥ 9 ॥ 


इन्द्रासिना । वर्तयतख्‌ । दिवः। वधस्‌ । सस्‌ । प॒थिव्याः 


शझच-शंसाय । तहणस्‌ ॥ उत्‌ । तक्षतस्‌ । स्वयस्‌ । पव तेभ्यः 
येने । रुख; । ववधानस्‌ । लि-जूबथः ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ -( इन्द्रासोमा) हे सूर्य और चन्द्र [ समान राजा और 
मन्त्री ! ] तुम दोनो ( दिवः) आकाश से और ( एयिव्याः ) एथिवो से (बघम्‌) 
मारू हथियार ( सम्‌ दतंयतम्‌ ) लुढकघाशो, [ जिससे ] ( अघशंसाय ) बुरा 
चीतने वाले के लिये ( तईणम्‌ ) मरण [ होवे ]। ( स्वयम्‌) घड़ाके चाला घा _ 
तपा देने वाला [ हथियार ] ( पबतेभ्यः ) पहाड़ों से ( उत्‌ तक्षतम्‌ ) ढलवाओ 
(येन) जिस से ( बड्धानम्‌) बढ़ते इये (रक्ष) राक्षस के ( निजूबंथः ) 
दुम दोनों मार थिराद्ओो॥ ४॥ 

भावार्थ--राजा और मन्त्री ऐसे ऐसे हथियार बनवाये जिनके द्वारा 
शमु को आकाश, भूमि;-पहाड़ों और गढ़ की भीतो आदि से मार सके ॥ ४ ॥ 


इन्द्रासे!मावतंय॑तं दिवस्पय गितप्त सियुवमश्महन्माभ: 
तप बचे सिर जरभिरत्तिशो. नि पशाने विध्यत यन्तु 
निस्वरल्‌ ॥ ५ ॥ 


5 1 २ 63212 34.5 _ 
४--( इन्द्रासोमा ) स० १। ( घतंयतम्‌ ) चनेन प्रेरयतम्‌ ( दिवः ) 


आकाशात्‌ ( यथम्‌) दननसाधनमायुधम्‌ ( सम्‌) सम्यक ( पृथिव्य: ) भूमे 
सकाशात्‌ ( अघशंसाय ) अनिष्टचिन्दकाय ( तहँणम्‌ ) तुह हि सायाम-ल्युदू । 
भरणम्‌ ( उत्‌ ) उत्कर्षेण ( तक्ततम ) तनूकुरुतम्‌ ( स्वयेम्‌ ) अ०२।५।६। 
शब्दोपतापयोः । शब्दकारक प्रतापकं षायुघम्‌ ( पवंतेभ्यः ) शैलेभ्यः। ` 
शिखरेभ्यः ( येन ) चेन ( रक्षः )-राक्षलजातिम ( चदघानम्‌ ) वर्धेभानस्‌ 
( निजूचंथः ) झुर्वी हिसायाम्‌। निहथः ॥ | 
& 
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( १८३६ ) | Digitized by Arya ऽञ्रमर्ववेद्साऽ्ये7ः टा ०००५0 दे [ ४३9 ] 


ना णाल 


ड्न्द्राखामा । 'वृतयंतस्‌ । दिवः । परि । अथि -तबोासि; । 
थुदस्‌। अमंहन्स-भिः ॥ तपु :-वर्घेलि:। अजरे भिः । अत्ति ण॑ः 
ईन । पशाने । विध्यतस्‌ । यन्तु । नि-स्वरस्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ-( इन्द्रासोमा) हे सूर्य और चन्द्र [ समान राजा और 
मन्त्री ! ] ( युचम्‌ ) तुम दोनो ( दिवः) आकाश खे ( अग्नितप्तेभिः ) अग्नि 
से तपाये हुये, ( अश्महन्मभिः ) मेघ के समान चलने वाले [ अथवा फैलने 
बाले पदार्थों पत्थर, लोहे आदि से भार करने. चाले] ( अजरेभिः) अजर 
[ अट्ट ] ( तणुव धेभिः ) तपा देने वाले हथियारों से ( अक्तिणः ) खाऊ लोगो 
करे ( परि चत यतम्‌ ) लुढ़कवा दो, ( पशाँने) गढ़े के वीच (नि विध्यतम्‌) 
छेद डालो, वे लोग ( निस्वरम्‌ ) चुप्पी ( यन्तु) प्राप्त कर ॥ ५॥ 

भावोर्थ- सेनरपति लोग वायुयान मे चढू कर आकाश से आग्नेय 
'हथियारो द्वारा शतरुओ को मार गिराचे ॥ ५॥_ 


` इन्द्रोसामा परि वां झूतु विश्वत इयं भृतिः कृष्ट्या- 


श्वेव वाजिनां । यां वां होत्री परिहिनोमि से येमा 
` ्रह्माणि नपती इव जिर्व्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पक 
०३ 


इन्द्रा सामा] परि । वास्‌ । भतु । विश्‍वत:। इुयस्‌ । सृतिः । 


. --( इन्द्रासामा) म० १। ( परिवर्तयतम्‌ ) वर्तनेन प्रेर्यतम्‌.( दिवः ) 
आकाशात्‌ ( अग्नितप्तेभिः ) अग्निना संतप्तैः ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अश्महन्ममिः) 
अशिशकिभ्यां छन्दसि । उ० ४। १४७। अशू व्याप्तो संघाते च--मनिन्‌। अश्मा 
भेघः--निघ० १।१०। हन हिंसागत्योः-मनिन्‌। सेघव दू गमनशीलेः । यद्वा 
व्यापनशीलेः पदार्थ; पाषाणलोदादिसिर्मारयद्िः ( तपुषंधेभिः ) तापकैरायुथे 
( अजरेमिः ) अजीणैः । दढ़ेः ( नि) नितराम्‌ ( पर्शने ) सम्यानच्‌, स्तुवः। 
ड०२।८६। स्पृश स्पश ने--आनच्‌। यद्वा, पर +शु हिंसायामू-'आन च. 
सच डित्‌। पूबोदरादिरूपम्‌ । पर्शातो मेघ;--टिप्पणी, निघ० १ । १० | गुदा" 
याम्‌। गते ( विध्यत्तम्‌ ) ताडयतम्‌ ( यन्तु ) प्राप्नुवन्तु ते श्रवः ( निस्वरम्‌ ) 
शब्द्रा हत्यम्‌ ॥ 


« 
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सुप छै [ ४३9 ] ००४०५ ऽका" श and ००90 ९८३८ , 


क्या । अशदा-इव । वाजिनाँ॥ यास्‌ । दास्‌ । होचास्‌ ॥ 
पुदि-िनोमि। भेर्यां । दस ब्रह्माणि । नूपतों इवेति 
नपती-दव । जिन्वतस्‌ ॥६॥ 

। भाषार्थ--( इन्द्रालामा ) हे सूर्यं और चन्द्र [ समान राजा आर 
मन्त्रों | ] (इयम्‌) यद्‌ ( सतिः ) मति [ बुद्धि ] (वाम्‌) ठुम दोनो को ( वि- 
शत; ) सब ओर से ( परि सू ) सकथा व्यापे, (इव) जैसे (कच्य॥) पेटी 
( चाजिना ) बलवान्‌ ( अश्वा ) घोड़े के ( याम्‌) जिस ( हयोत्राम्‌) वाणी कोः 
(बाम) तुम दोनों: के लिये ( मेधया.) वुद्धि के साथ ( परि हिनोमि ) में: 
सन्मुख करता हुँ, ( नृपती इव ) दो नरपतियौ' के समान तुम दोनो (इमा } 
इन ( व्रह्माणि ) रह्म ज्ञान खे ( जिन्वतम्‌) तृप्त हो ॥ ६॥ ` र 

भावा्यी--राजा और मन्त्री वेदोक्त उत्तम शिक्षाओं. को. ग्रह करके 
धर्मे कम में प्रचुस रहे ॥६॥ व्य 


tes ७ Db है डर र ०. 
प्रति स्मरेथां तुजयद्विरेवेहे तं ुहो रक्षसा भब्नुसंवतः 
इनद्रासामा दुष्कृते. मा सुगं भूद्‌ या मा कदा चिदभि- 
दासति छुहुः ॥०॥ | । 

डे || त्‌-भिः ब: । हतस्‌ । द्रुहः ४ 

प्रति । स्मरे थास्‌ । तजयत्‌-भिः। एवः । ह. द्रु 
सर यासर । तु | द न 
रक्षसं; । भडगर-वैत:॥ इन्द्रांशिमा । दुः-कृत । सा ॥ शु-गस ` 
भङ्ग डो. | 
मत्‌ । यः। सा । सुत्‌! य;। सा । कादा (चित्‌ नारा ॥ चित्‌ । आभि-दासति । द्रुहुः ॥ ७ ७ 
छा 
६--( इन्द्रासे!मा ) म० १। (परि) सर्वथा € बाम) युवाम्‌ (भूत ) 
भवतु । ब्याण्नोतु ( विश्वतः ) सर्वतः (इयम्‌) ( सतिः ) दुद्धिः (कच्या 
करासम्बन्धिनी रज्जुः ( अश्वा) खुपां सुलुक साला ७१ है । 2 
या आकारः । अश्वम ( इब ) यथा ( वाजिना) न क 
नम्‌ । वलवन्तम्‌ ( याम्‌) ( चम्‌) युवाभ्याम्‌ ( होत्राम्‌) वाणी ; 


११। ( परिहिनोमि) दि गतिदृदृध्योः। मेर्यामि सम्मुखयामि ( मेधया } 


{क (इमा) इमानि (त्रह्माणि) वेदक्षानांनि (पती) राजानी (सव). 


चतम्‌) प्रीणयतम्‌ | तर्प॑यतम्‌॥.  . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


a ( १८४० ) CE Arya ऽब्दे ष्व” and 22296 ४ [ ४३७ ] 


भाषार्थ-(तुजयक्विः ) बलवान्‌ ( पावा /तुजयञ्चिः ) बलवान, (पवैः) शीबगामी [ पुरुषो] के 
साथ ( प्रति स्मरेथाम्‌ ) तुम दोनों स्मरण करते रदो, ( हुः ) गोही, ( भजुर- 
` बतः ) नाश कर्म वाले ( रक्षलः) राक्षसा को ( इतम्‌) मारो। ( इन्द्रासामा ) 
` हे सूर्य और चन्द्र [ समानं राजा और मन्त्री ! ] [ उल ] ( डुण्कते ) ढुप्कमी 
के लिये (रुगम्‌) खुगति ( मा भूत्‌) न होये, (यः ) जो ( हडः ) दोही मजुष्य 
(मा) सुमे ( कदा चित्‌) कभी भी ( अभिदासति ) सतांचे ॥ ७॥ 
भावार्थ-राजा और मन्त्री वलवान्‌ शीम्रगामी सैनिको से शत्र का 
मार कर प्रजो की रक्ता करं ॥ ७ ॥ पे 


यो मा पाकेन मनंसा चरन्तमसिचष्टे अन्‌ तेमिबे- 


चौमि:। आपे इव काशिनः संग भीता असन्स्त्वासंत ' 


इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
यः। मा । पाकेन । सनंसा । चरन्तस्‌ । सभि-चष्टे । नूः 
तेभिः। वच:-भिः ॥ आप:-इव । काशिनो । सख्‌-गु'मीता; । 
असन्‌। अस्त । असंत: । इन्द्र । दत्ता ॥८॥ 
| भाषार्थ-(यः) जो [ डुराचारी ] ( पाकेन ) परिपक्क [ दृढ़ ] (मनसा) 
मन से ( चरन्तम्‌) विचरते हुये ( मा ) सुझको ( अनृतेभिः ) असत्य (वचोभिः) 
७--( प्रति ) व्याप्तौ ( स्मरेथाम्‌ ) स्मरतम्‌ ( तुजयद्भिः ) तुज हिंला- 
याम्‌ शक, गुणाभावः । तोजयङ्भिः। बलवद्भिः ( यैः ) इणशीभ्यां वन्‌। . 
३० १। १५२। इस गतौ-बन्‌। गन्तृुभिः । शीजंगामिमिः पुरुषैः ( हतम्‌) मारः 
यतम्‌ ( हुः ) द्ोहिणः ( रक्षसः ) पुंझिङ्गः । राक्षसान्‌ ( भङ्गुरवतः ) नाशकर्म- 


युक्तान्‌ ( इन्दासाम! ) तेजस्विनौ राजमन्जिणौ ( दुष्कृते ) दुष्टकारिणे (सुगम) . 


गम्लू-ड । सुगमम्‌ । सुखम्‌ | सुगतिः ( मा भूत्‌ ) मा भवतु (यः ) ( मा ) मामं, 


(कदाचित्‌ ) कदापि ( अभिदासति ) सर्वतो हिनस्ति ( दुइः ). पूमिद्व्यधि० । 


३०१ । २३ | दुह अनिष्टचिन्तने--कु । ठ्रोग्घा ॥ | 
ु म यः ) दुराचारी ( मा) माम (पाकेन ) परिपक्कोन ( मनसा ) अन्तः 
करणेन ( चरन्तम्‌ ) प्रवतमानम ( अभिचष्टे ) आक्रोशति (अनुतेभिः ) असत्यैः 
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र 
-बचनों से ( अभिचष्डे.) सिड कता है। ( इन्द्र ) हे परम ऐश्‍वर्य बाले राजन्‌ ! 
`` (काशिना ) झुट में ( संग्रमीताः ) लिये हुये ( आपःइव) जल के समान, 
` [वह] ( असत ) असत्य का ( वक्ता) बोलने वाला ( असन्‌) अविद्यमान 
(अस्तु) दो जावे॥ ८॥ 

| भावाॉर्थ-राजा मिथ्यावादी लोगो को इस प्रकार नष्ट कर देवे, जैसे 
| मुठ्ठी में बांधा हुआ जल वा वायु विजर जाता है॥८॥ 

ये पौक्कशं सं बिहरन्त एवे थे वौ भद्र दुषयन्ति स्व- 
| चाथिः । अहंथे वा तान्‌ प्रददांत साम आ वा दघःत 
निऋ तेसूपस्थे ॥ € ॥ 

ये। पाक-शं ससू । वि-हरन्ते। रवः । ये। वा । भट्रेस्‌ । 
दषय॑न्ति । स्वधाभिः ॥ अहये । वा । तान्‌। प्र-ददौतु। सोमः 


झा । वा | दधात । नि:-ऋ तेः। उप-स्थ ॥८॥ . 
भाषार्थ-( ये) जो [ दुष्ट] ( एवं: ) शीघ्रगामी [ पुरुषार्थौ | पुरुषों 
कें साथ [ वर्तमान ] ( पाकशंसम्‌) दृढ़ स्तुतिवाले पुरुष को ( विहरन्ते ) वि 
शेष करके नए करते हैं, ( वा) अथवा ( स्वधाभिः) आत्मधारणाओ के साथ 
[रहने बाले ] ( भद्रम्‌) कल्याण को ( दूषयन्ति ) दूषित करते है। ( सोमः) , 
ऐशचयंवान्‌, राजा ( चा) अवश्य ( तान्‌) उन्हे (अये ) सर्पं [ समान क्रूर 
CR) यम RE 


| (वचोभिः ) बचने ( आपः) व्यापकानि जलॉनि (इच) यथा ( काशिना ) 

सबेधातुभ्य इन्‌। उ० ४। ११८। काश दीप्तौ-इन्‌। काशिमु टिः प्रक्राशनातू-- 

निरु० ६। १ । सुष्टिना ( संगृभीता ) संगदीताः ( असन्‌) असं-सत्तायाम्‌- 

| श् | अविद्यमानः (अस्तु ) ( असतः ) असत्यस्य ( इन्द्र) पर्मैश्वयबन्‌ राजन्‌ 

. (वक्ता ) चाचकः॥ 

| &--(ये ) दुष्टाः ( पाकशंसम्‌ ) शंख स्तुतौ डुगेतौ च--अप्रत्ययः, टाप 

| दढपशंसायुक्तम्‌ ( चिहरन्ते ) वशेषेण बाधन्ते ( पैः ) म० ७। गन्ठभिः पुरुषा- 

सह (ये) (चा ) अथ चा (भ्रम्‌ ) कल्याणम्‌ ( दूषयन्ति ) खण्डयन्ति 

। (स्वघांसिः) अ० २। २६ ।७। आत्मधारणामिः ( अहये ) सर्पचत्‌ ऋूराय। 
काय ( चा ) अवश्यम्‌ ( तान्‌) डान (प्र ददातु) समर्पय ( सोमः ) 


शः ला र 
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पुरुष ] को (प्र ददात ) दे. देये, (वा ) अथवा ( निऋ तेः) अरूदमी की ( उ- 
पस्थे ) गोद मै (आ दधातु) रख देवे॥ &॥ 
भावार्थ जो कोई पाखएडी उपकारी सज्जना के कामो में बाधो डाले, 


राजा डनको बधक आदि से मरवा डाले अथवा निर्धन कर देवे ॥ &॥ 

यो नो रस. दिप्संति पित्त्रो अंग्ने अश्वानां गवां 

यस्तनूनांम्‌। रिपु स्ते न स्तेथक्ठह्‌ दुभरमेत नि ष हीयतां ` 

तन्वा३ ' तनां च ॥ १० ॥ (९) 

य: । नः । रसस्‌ । दिप्सति । पित्वः । अग्ने, । अश्वानास्‌ । 

गवाम्‌ । यः। तुननांस्‌ ॥ रिपुः। स्ते.नः । स्तेय-कृत्‌। दञ्जस्‌ । 

एतु । नि। स: । होयतास्‌ । तन्वा । तनाँ। च्‌ ॥९०॥(८) 
भाषार्थ-( अग्ने) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] ( यः ) ज 

[ इष्ट ] (नः) हमारे ( पित्वः ) रक्षा साधन अन्न आदि के और ( यः ) जो 

(अश्वानाम्‌ ) घोड़ो के और ( गवाम्‌) गौओ के ( तनूनाम्‌) शरीरों के 


(रसम्‌) रस [ तत्त्व ] को ( दिप्सति ) मिराना चाहे । ( स्तेनः ) बह तस्कर, 
( स्तेयङृत्‌ ) चोरो करने वाला ( रिपुः ) शत्र ( दभ्रम्‌ ) कष्ट को ( पतु ) प्राप्त हो 


ऐश्‍वर्येवान्‌ प्रेरको वा राजा ( आ ) समन्तात्‌ ( दधातु ) स्थापयतु ( निऋतिः ) 
अ० २। १०। १ । कृच्छाप ते! । अलचम्याः ( उपस्थे ) उत्सङ्गे ॥ 

१०(यः) (नः) अस्माकम्‌ ( रसम्‌) सारम्‌ ( दिप्सति) अ०,४। 
३६। १ । दम्मितु हिंसितुमिच्छति ( पित्वः ) अ० ४। ६। ३ |: पा रक्षणे-तु, 
यणादेशः। पितो; । रक्षासाधनस्याज्ञादेः (`अग्ने ) अग्निबत्तेजस्विन. राजन. (अः 
श्वानाम्‌ ) ( गवाम्‌) ( यः ) ( तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ ( रिपुः ) रपेरिच्चोप* 
थायाः । ३० १। २६ | रप व्यक्तायां वाचि-कु, यद्वा रिफ कत्थनयुद्ध निन्दाहिंसा- 
दानेषु कु, फस्य पः। शत्रु; ( स्तेनः ) चोरः ( स्तेयक्कत्‌ ) मोषकर्ता ( दभ्रम्‌.) 
स्फायितञ्चिव ञ्भ्ति० । उ०।२। १३। दभि हिंखांयाम-रकू । हिंसाम (ण्द ) भै 
भामोतु ( नि ) निश्चयेन (सः) ( दीयताम्‌) हीनो भवतु ( तन्वा ) शरीरेण | 
( तना ) नन्द्प्रहिपचादिस्यों० ॥ पा० ३। १॥ १३४। तजु विस्तारे-अ व । डं 
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और ( सः ) वह ( तन्चा ) अपने शरीर से ( च) और ( नात ) धन से (नि) 
सर्वेथा ( दीयताम्‌ ) दीन दो जावे ॥ १०॥ 


भावार्थ-र/जा प्रजा की सम्पति दरने वाले डाकू चोर आदिको को 
| दए देकर स्वाधीन र्खे ॥ १०॥ 


३ ~ ट्र 
परः सा अंस्तु तन्वा३ तना च तिः प'थिवोरधो अस्त 
ट्र रि & 9 6 हा क्त 
बिश्वा; । प्रति शुष्यतु यशाअस्य देवा यो मा दिवा 
दिप्स'ति यशच नक्तम्‌ ॥ ११ ॥ द 


पुरः। सः । अस्तु । तन्वा । तनौ । च॒ । हिखः । पृथिवीः। 
मधः । र्तुः । विश्‍वां: ॥ मति । शुष्यत्‌ । यशः । अस्य 1 
देवाः । यः। सा । दिवा । दिप्सति । यः । च्‌ । नक्तस्‌ ॥११॥ 
- भाषार्थ-( सः) वह [ दुष्ट ] ( तन्वा) अपने शारीर खे ( च.) और 
(तना ) धन से ( परः ) परे ( अस्तु ) ददो जावे और ( विश्वाः ) सब ( तिस्नः) 
तीनो ( पुथिवीः अधः ) भूमियो [ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक व्यव- 
„साओ ] से नीचे नीचे ( अस्तु) हो जावे। (देवाः) हे विद्वानो | ( अस्य.) 
उसका ( यशः ) यश ( प्रति शुष्यतु ) सूख जावे, ( यः ) जो ( मा) सुभे (दिवा) 
दिन में( च ) और (यः ) जो ( नक्तम्‌ ) रात्रि में (दिप्सति) सताना चाहे ॥ ११ 
भावार्थ-जो मजुष्य प्रजा को दिन वा रात्रि मै सतावे उसको विद्वान्‌ 
| लोग सब प्रकार दरड देवे ॥ ११॥ 
राणा 


तले स न NM 
घुलु$० । पा० ७। १ । ३६ । विभक्तेराकारः । तनेन धनेन-निघ० २॥ १० (च)॥ 

| ११--( परः ) परस्तात्‌। दूरे ( सः) शत्रु: ( अस्तु ) ( तन्वा ) ( तना ) 

म० १० | धनेन (च) (तिस्रः ) जिप्रकाराः ( एथिवीः ) भूमी: । शारीरिका- 

| भिरसामाजि इव्यवस्थाः ( अधः ) उभसर्वतसोः कार्या थिशुपर्या दिषु त्रिषु | 

| | ऽऽत्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते । वा० पा०२।३।२ | इत्यधसो 

|; द्वितीया । अधोऽधः ( अस्तु ) ( तिशवाः ) व्याप्ताः सवाँ; ( प्रति )-मातिङूे 

1 त ) शुष्क भवतु ( यशः ) कीत्तिः ( अस्य ) पापिनः (देवाः) दे विद्वांसः । 

॥ दि) (मा) माम्‌। धार्मिकम्‌ ( दिवा) अहनि (दिप्सति म० १०। 
SE (च) ( नक्तम्‌) रात्रौ ॥ | 
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त न हन रच्य उच्च 
सुविज्ञानं चिकितुषे. जनाय सच हः WS 
घाते । तयोयंत्‌ स॒स्यं यतरद जीयुस्तदित्‌ से।मऽवति 
हुन्त्यासंत्‌ ॥ १२ 
'स-विज्ञानस । चिकितुषे । जनाय । सत्‌ । च॒ । असंत्‌ । च । 
NU 

; यत्‌ । सुत्यस्‌। य॒त 
वर्चंसी इति । पस्पृधाते, इति ॥ तथ यत्‌ । सत्यस्‌ । यतरह्‌। 
ऋजीयः । तत्‌ | इत्‌ । सामः । सवति । हस्ति । अस॑त्‌ ॥१२॥ 
भाषार्य-( चिकितुषे ) ज्ञानी ( जनाय ) पुरुप के लिये ( सुविशानम्‌ ) 
) सुगम चिधान है, [ कि ] ( सत्‌) सत्य (चच) झौर ( असत्‌) असत्य 


न... 


(बचसी ) बचन ( पस्पृधाते ) दोनो परस्पर विरोधी होते हैं । ( तयोः ) उन 
दोनों में से ( यत्‌) जो ( सत्यम्‌) सत्य और (यतरत्‌ ) जो कुछ ( ऋजीयः) | 
'अधिक सीधा है, ( तत्‌) उसको, ( इत्‌) ही ( खामः ) सदश्ररक राजा 
( अवति ) मानता है और ( असत्‌) असत्य के ( हन्ति ) नष्ट करता है॥ ११ 
भावार्थ-चिचेकी मर्मज्ञ राजा सत्य और असत्य का निर्णय करके सत 
को मानता और असत्य को छोड़ता है ॥ १२॥ 
शा ३ LoS ~ गे ९. 
नवा उ सामा ढजिनं हिनोति न क्षत्रिय मिथुया 
घारयन्तम्‌। हन्ति रक्षो हन्त्यासद वढन्तसुभाविन्द्र य | 
` प्रसितौ शयाते ॥ १३ ॥ | 
१२--( सुविज्ञानम्‌ ) विज्ञात' सुशकं भवति ( चिकितुषे) अ० ४1 ३०, । छ 
बिडुषे ( जनाय ) मनुष्याय ( सत्‌) सत्यम्‌ (च च) ( असत्‌) 
( बचसी ) बचने ( पस्पृधाते ) स्पर्धे लंघरवे--लटि शपः श्लुः, छान्दसं ) 
'स्पर्थेते। परस्परं विरोधयतः ( तयोः) सदसतोमंथ्ये ( यत्‌) ( ही) 
` यथार्थम्‌ ( यतरत्‌ ) यत किंचित्‌ ( ऋजीयः ) व्ज-ईयसुन सरलतम य 
(इत्‌) पद { सः ) सर्वभेरके राजा ( बति ) गृह्वाति (न्ति) त. 
` (असत्‌) असत्यम्‌ ( इन्त्यासत्‌ ) डान्दसा दीघ; ॥ « 
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Pm = 
न । वै। ज” इति सोमः । वजिनस्‌ । हिनोति । न। 
क्षत्रियस्‌ । सिथया । धारय॑न्तस्‌ ॥ हन्ति। रक्षः । हान्त । 
क As 0 न 

संत्‌ । वद्‌न्तस्‌ । उभी । इन्द्रस्य ! म-सितौ । शयाते इति ९३ 

। भाषार्थ--( सोमः) ऐश्वय॑चान्‌ राजा (बुजिनम ) पापी के (नबैउ) 
जक्रमी भी ( हिनोति ) बढ़ाता है, और (न) न ( मिथुया ) [ प्रज्ञा की ] 
हिंसा ( धारयन्तम्‌ ) धारण करनेवाले ( क्षत्रियम्‌ ) क्षत्रिय [ वलवान्‌] को। 
'बह (र्षः ) राक्षस के ( हन्ति ) मारता है, और ( असत्‌) झू'ठ ( वद्न्तम्‌) 


बोलनेवाले को ( हस्ति ) मारता है, ( उभौ ) वे दोनों (इन्द्रस्य ) राजा की 
- (प्रसितौ ) बेडी मे ( शयाते ) सोते हैं ॥ १३॥ . 


[ भावार्थ -रांजा इष्टौ का अपमान करके कारागार मै रंक्खे और नाश 
करे॥ १३॥ द 


, यदिवाहमन्द' तदेवो अस्मि सेच वा देवा अप्यूहे अग्ने। 
किमस्मभ्ये जातवेदो हृणीषे द्रोच॒वाचस्ते निऋ: थं 
संचन्तास्‌ ॥ १४ ॥ . | 
यदि । वा । अइख्‌ । अनु त-देवः । अस्मि । सोचस्‌ । वा । 

: देवान्‌ । अपधि-ऊ है । आग्ने ॥ किस्‌। खस्मभ्यस्‌ । जात- 

वैँदु!। हणीषे। द्रोच-वाचँ:। ते. निः-का यस्‌ । सचन्तास्‌ ।१४। 

भाषाये--( यदि वा ) क्या ( अहम्‌ ) में ( अस्रतदेनः ) झूठे व्यवहार . 
| १३-(न) निषेधे (चै ) अवधारणे ( उ ) निश्चये ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
|: छि ( देजिनम्‌ ) अ० १। १० ।३। पापिनम्‌ (हिनोति) वर्षयति (न) ` 

ह य ) चतरं बञ्चम्‌ तद्वन्तम्‌ । वलिनम्‌ (मिथुया) अ० ४। २६1 ७। मिथु-- 

| ( द्वि २ पो ७। १३8। मिथु' प्रजाहिंसनम्‌ ( धारयन्तम्‌ ) आचरन्तम्‌ 


) (रक्त: ) राक्षसम्‌ ( असत्‌ ) अद्भतम्‌ ( बद्न्तम्‌ ) कथयन्तम्‌ (उभौ 3) 


ता न क राज्ञः ( प्रलितौ ) अ० ८1 ३ । ११। श्यज्वलायाम्‌ ( शयाते ) वतते ॥ 


१० 
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यदि चा ) र्ने ( अहम्‌) सत्यवादी ( अब्रतदेवः ) असत्यव्यवहारी 


("९४६ १ by Arya Samaj यबव देण्य eGangotri झू० ठ्ठ [ ४३७ ] 
थाला ( असिम ) हं, ( वा ) अथवर, (अग्ने) हे विज्ञानी सजन ! ( देवान, ) स्तुति 
योग्य पुरुषों के ( मोघम्‌.) व्यर्थ ( अप्यूहे ) निन्दित ज्ञानतो हूं। ( जातवेद्‌ः ) 
हे बड़े शानवाले राजन! तू ( किम्‌) 'किस लिये ( अस्मभ्यम्‌) हम पर 
५ हणीबे ) क्रोध करता है, ( द्रोघवाचः) अनिष्ट बोलने बाले पुरुष (ते) तेरे 
५ निऋ थम ) क्लेश को ( सचन्तरम) भोगें॥ १४॥ ` 
भावार्थ--राजा सत्यवादी और असत्यंवादियां का निर्णय करके यथा 

. चित व्यवहारव्करे ॥ १७॥ 


छ्या स'सेय यदि यात गानो अस्मि यदि वायुं स्तृतप॒ 
पूरुषस्य्र । अधा स वीरेदूशभिवियूया ये मा सोध 
योतु'घानेत्याहे ॥ १४॥ 
आअद्य॥ मरीय । यदि । यात-धानः॥ अस्सि॥ यदि | चा। 
ज्यायु: । तृतपं । पुरुषस्य ॥ सघ । स: । वोरै; । दुश-सिः । 
वि। यया:। यः। मा । मोघस्‌ । यातु -धान। इति। आह ।११। 
भाषाथ-( अद्य) आज ( मुरीय) में मर जाउ", (यदि) जो में 
( यांचुधानः,) पीड़ा देनेवाला ( अस्मि ) हुं, (यदि वा) अथवा ( पुरुषस्य ) 


“किसी पुरुष के ( आयुः ) जीवन को ( ततप ) में ने सताया 'है। ( अध ) सें 
(खः ) बह तू (दशभिः ) दश ( वीरैः ) चीरौ से ( वि यूयाः ) अलग हो जा; 


( अस्मि ) ( मोघम्‌) व्यथेम्‌ (वा) अथवा ( देवान्‌ ) स्तुत्यान्‌ पुरुषान | 
(अप्यूहे) अपि निन्दायाम्‌ + ऊह वितके-लट्‌ । निन्दितान्‌ विचारयामि ( किम्‌) 
कथम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) क्रुघढुहेष्यासूयार्थानाँ यं प्रति कोपः । पा० १1 ४।३७। इति 
च्यतुर्थी । अस्मान्‌ प्रति ( जातवेदः ) हे प्रसिद्धज्ञान ( हृणीषे ) क्रुध्यसि ( द्रोध 
चाचः ) अनिष्टवादिनः ( ते) तव ( निक्राथम्‌ ) अ० ६। &३ । १। क्रोश 
( सचन्ताम्‌ ) सेचन्ताम्‌॥ 

` . १७५--( अद्य) वर्तेमाने दिने ( मुरीय ) सड प्राणत्यागे-विधि लिख | बहुलं 
छन्दसि । पा० २।४।७३। तुदादेरदादित्वम्‌। वहुलं छन्दसि | पा० ७1१! 
- १०३ । आकारस्य उकारः । अहं श्रियेय ( यदि) ( यातुधानः ) पीडाम्रद 
(अस्मि) (यदि वा) (आयुः) जीवनम्‌ (ततप) अंहं सन्तापित 
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| (यः) जो आप (मा) झु से. ( मोघम्‌ ) व्यर्थ.( इति ). यह (आइ) कहे 
( यातुधान ) “वू दुःखदायी हैं? ॥ १4 ॥ 
भावार्थ--सत्पुरुषो के दुःखदायी होने से मनुष्य का-मर जाना. अच्छा 
है, और मिथ्या अपवांदियां का भी नाश होना चाहियें॥-१५ ॥ ` 


या मायांतूं यातुं घा नेत्या हुयेएकौ रक्षा: शुत्रिस्मीत्य! है। 
इन्द्र सतंह॑न्तुमहुतावुधेनु विश्‍वंस्य जन्तोरुघुमस्पंदीष्ठ ९६ 
यः ॥ साः। अयातुस्‌ । यातु-घाक्त। इति । आह । यः। वा । 
जज शुचिः । सस्मि । इति । शाह नन्द तब दत्त 
महता । बुधेन । विश्वैरूय। जन्तोः. अधमः । पदीष्ट ॥१६॥ 


भाषार्थ--( यः ) जो ( मा अयातुम्‌) सुक अनडुःखदायी को (इति) 
यह (आह ) कहे, ( यातुधान); तू. दुःखदायी है,” (बा) अथवा (यः) ज्ञा 
` (रक्षाः) राक्षस. होकर (इति ) यह. ( आहः) कहे, ( शचिः अस्मि) “मे पवित्र 
हूण ( इन्द्रः ) पेश्वर्यवान्‌ राज्ञा ( तम्‌) उस को ( महता ) विशाल ( बघेन ) ड 
मारू हथियार से ( हन्तु ) मारे और वद ( विश्वस्य ), प्रत्येक ( जन्तो। ) जीव 
के.( अधमः ) नीचे होकर ( पदीष्ट ) चले.॥ १६.॥. दु 
भावार्थ--ज्ञो छली पुरुष घर्मातमाऔ को अधर्मी. बतावे और आप 
अधर्मौ होकर धर्मात्मा अधमा होकर धर्मात्मा बने, ऐसे पाखरिडयों का ना ऐसे पाख णडयौ को.राजा सर्वथा दण्ड देवे ॥ १६॥ 


(पुच्चस्व ) मचुप्यस्य (अद्य ),अथ ( सः) स तवम्‌ ( वीरे: ) अरैः ( हर ) 

( वियूयाः ) बिंगुक्तो भचेः ( यः ) दा भवान्‌, (मा) मास्‌ ( मोघम्‌) व्यर्थम्‌ 
(यातुधान ) त्यै यातुधानोसि ( इति ) अनेन प्रकारेण (आइ) अ. ॥ त 

१६--( यः ) दुराचारी (मा) माम्‌ ( अद्ातुम्‌) इवापा०। उ० 

१। यत ताडने--उण [। अपीडकम्‌ ( यातुश्रान ) हें.यातनाप्रद्‌ ` be | bs 
(आह) मूते (कः) (वा) (राः) पु० लि० । रासा (> । त 
(इति).( आह ) ( इन्द्रः) परमैश्वर्यबान, राजा (तम) ( छ का? 
(महता ) झतिप्रभाववता ( चेन ) मारकेणायुधेन ( बि Ca 
त्येकस्य ( जन्तो; ) जीवस्य ( अधमः) निरूप्टः ( पदीष्ट ) सश क यक 
| परसीष्टः। गम्यात्‌ ॥; “न 
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RS न); | 
ग्र या जिगाति खगलव नक्छमपं द्र हुस्त॒स्व ९ शूहमाना। 
बत्रमंनन्तमव सा प॑दीष्ट ग्रावाणो छन्तु रक्षसं उ पब्दै:१७ 
प्र। या जिंगांति। खुर्गला-इव । नत्त स्‌। अपं । द्र हुः। तुन्व॑स्‌ । 
एहेसाना ॥ वब्रस्‌ । झनन्तस्‌। सबं । सा । पदीष्ट । ग्रावाँजः। 
च्रन्त । रक्षसः । उपब्दैः ॥ ९७ ॥ 

भाषार्थ-( या ) जो ( ढुदरुः-) घुरा चीतने वाली स्त्री ( तन्वम्‌) शरीर 
[ स्वरूप ] को (अप गूहमाना ) छिपाती हुई ( ख्गेत्रा इव ) खङ्ग लिये हुये 
जैसे [ अथवा व्यथा देने चाली उलूकी आदि के समान ] ( नक्तम्‌) रात्रि में | 
(प्र जिगाति ) निकलती है। (सा ) वह ( अनन्तस्‌ ) अथाह ( चनम्‌) गढ़े को 
(अव ) अधोमुख होकर ( पदौष्ट ) प्राप्त हो, ( ग्रांवाणः ) सूच्मदर्शी लोग ` 
( उपव्दैः ) शब्दौ के साथ ( र्तः ) राक्षसो को ( घन्तु ) मार ॥ १७ ॥ 


क भावार्य- वुद्धिमान पुरुष अपराधी खरी पुरुषों को उनका दोष प्रकट 
` करके दरड देवं ॥ १७॥ 


वि तिष्टघ्यं मरता विष्वकीर' चङ्ग गृभायत रक्षसः सं 
पिनष्टन । वयो ये भूत्वा पतयैन्ति नक्तसिर्थे वा शिपि 
दधिरे दे वे अंध्वरे ॥ १८॥ 


 १७-(प) प्रकर्षे । बहिभांवे (या ) ( जिगाति ) गाङ्‌ गतौ । परस्मै- 
पद्त्व जुहोत्यादित्वं च छान्दसम्‌, जिगाति गतिकर्मा -निघ० २। १४ । गच्छति 
( खर्गला ) खड्ग ला आदाने-क, डस्य रः। खङ्ग गुह्वाना । यद्वा एसि. संशया 
ह पायेण । पा० ३।३। ११८। खजं पूजने व्यथने च--घप्नत्ययः । चजोकुः 
र ह ७। ३।५२। इति झुत्वम्‌+ला दाने-क । व्यथादात्री। 
काशयन्ती ( दुडुः न ( गा रात्रौ ( अपगूहमाना ) संद्रएवती। अप्रः 
म? ३। कूपम्‌ नय ७ द्रोग्धो ( तन्वम्‌) शरीरम्‌ । स्वरूपम्‌ (वत्रम्‌) ` 
. (सा झिम ( अनन्तम्‌) अनवधिकम्‌ ( अव ) अचेत्य । अधोमुखी भूत्वा 
देइ हि ओर pe १६। गम्यात्‌ ( ग्रावाणः) अ० ३।१०।५ द्‌ ग 
अ० २।२४।६। बारमा नि छ ग रा bt 
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वि । तिष्ठध्वस्‌ । सरुतः। विछु। इुच्छत। गायतं । रक्षस: । 
सस्‌ । पिनष्ट्न ॥ वर्यः । ये । भूत्वा । प॒तयन्ति। नक्त-सिः । 
बै । वा । रिपंः । दुघिरे। दे वे । अध्वरे ॥ ९८॥ 
_ भाषार्थ-( मरुतः ) हे शत्रुमारक चीरो | ( चि ) मजुष्यो के वीच 
(वि तिष्ठध्वम्‌ ) फैल जाओ, ( रक्षलः) उन राक्षसौ को ( इच्छुत ) ढो, 
. (गृभायत) पकड़ो, ( सम्‌, पिनष्टन ) पीस डालो (ये) ज्ञो (चयः) पत्ती 
[ समान ] ( भूत्या ) दोकर ( नक्तमिः ) रातों में [ विमान आदि से ] (पतः 
यन्ति) उड़ते हैं, ( चा ) अथवा (ये ) जिन्होंने ( देवे ) दिव्य गुण युक्त (झध्वरे) 
हिंसा रहित व्यवहार [ यज्ञ ] में ( रिपः) हिंसायें ( दधिरे ) घरी हैं॥ १८॥ 
भावाथ--शरवीर पुरुष चोर उचक्के आदि शुभ कमो में विज्ञ डालने 
वाले दुष्टौ को छान बीन करके नष्ट करे ॥ १८॥ 


॥ ९ ९” ~ 3७5 «० ७ ~ 
प्रवर्तेय दितो ऽशमौनभिन्त्रू सोमशितं मघवन्त्संशिशाचि । 
प्राक्तो अपाक्तो अंघराटुदक्तो३'_ भिर्जहि रक्षसःपंवतेन १९ 
प्र। वत य । दिव: । जशमांनस्‌। इन्द्र । सेम-शितस्‌। सघ-वन्‌। 
सस्‌। शिशाधि ॥ ग्राक्तः । झपाक्तः । अधरात्‌ । उदक्तः । 
श॒भि। जहि । रक्षसः । पेतेन ॥ १८॥ ` 

भाषार्थ--( मघवन्‌.) हे मद्दाधनी ! मल (मघबन) हे महाचनी | 00०) दक 2 कआ (इन्द्र) दे बड़े ऐश्वर्य वाले 

१८--( चि ) विविधम्‌ ( तिष्ठध्वम्‌) तिष्ठत ( मरुतः) ४० १ | २०। 
| १1 गाजुमारका; शूराः ( विक्षु ) मचुष्येषु--निघ० २। ३ ( इच्छत ) अन्विच्छुत । 
क ( गुभायत ) अ० २। ३०। ४ | गृहीत ( रक्षसः ) राक्षसान्‌ ( सम्‌) 
सम्यक्‌ ( पिनष्टन ) न्चूणीकुरुत ( चयः ) वातेडिंच्च। उ० ४। १३४। वा 
(ियनयोः-इस, स च डित्‌। पक्षिणो यथा (ये) राक्षसाः (भूत्वा) _ 
| _ वियन्ति) उड्डीयन्ते ( नक्तमिः ) राजिभिः (ये) (वा) (रिपः) दिंसाः। . 
| (तनक (देवे ) दिव्यशुणयुरे ( अध्वरे ) अ०१।४।२। 
ह तव्यवहारे | यज्ञे-निघ० ३। १७॥ मन्ना 
|. ९९--( प्रवतेय ) परेरय ( दिवः ) आकाशात्‌ ( अश्मानम्‌) अशिशकिभ्यः 
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i ST यमलाल रण लाणणाए —— oS 
राजन ! ( सेमशितंम्‌) ऐेश्‍व यँचान, शिल्पी. द्वारा तेज: किये' गये. ( अशप्रानम्‌ः) 
व्यापने घाले पदार्थ पत्थर लोह आदि. [ अथवा पत्थर ee दृढ़ हथियार पु 
को (सम्‌) सर्वथा ( शिशाधि) तीदण कर आर ( दिवः). आकाश से (प्र. ` 
बर्तय ) लुढकाःदे। ( प्राक्तः ) सामने से ( अपाक्तः ) दूर से, ( अधरात्‌) 
नीचे से, ( उद्क्तः) ऊपर से ( रक्षसः ) राक्षतो को ( फव तेन ) पहाड़: [ बड़े 
हथियार ];से ( अभि) सव ओर से ( जदि ) मार ॥ १९ ॥' न 

आवार्थ प्रतापी राजा गुणीः शिल्पियौ दारा, आकाश से चलने वाले 
शस्त्र बनवाक्रर शत्रु आओ को खबः दिंशाओं से नाश करे ॥ १६॥ | 
एत उ त्ये पंतयन्ति श्वयांतव॒ इन्द्र दिप्सन्ति दिप्स- 

- बोञ्दाम्यस्‌ । शिशीते शुक्र: पिशु'नेभ्या ब॒घं नूनं सू ज- 

) दुशनि यातुमदुम्यो; ॥ २० ॥ (१०) | 
ते । ऊं इति। त्ये। पतयन्ति । श्व-र्यातिवः । दः द्रस्‌। 
दिप्सन्ति । दिप्सवंः। अदाभ्यस्‌ ॥ शिशीते । शक्तः । पिशूं- | 
नेभ्यः। वधस्‌। ननस्‌। सृजत्‌। झ॒शनिस्‌। यातुमत्‌ःभ्यंः।२०(९० | 

भौषार्थ-( पते ) यह [ देशीय ] (ड) और (त्ये ) वे [ विदेशीय ] 


( शवयातःः ) कुत्ते समान पीड़ा देने वाले; ( पतयन्ति) उडते. हैं और ( दि" 
प्सवः ) दुःख देने बाले लोग ( अदाभ्यम्‌) न द्वने वाले. ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापी, 
विलियम MR ST 


छन्दसि । उ० ४। १३। ७। अएब्याधौ संघाते च-मनिन्‌। अश्मा मेत्रः नि | 

१ । १० । व्यांपनशीलं पाषाणलोहादिपदा्थेम्‌, यद्वा पाघाणवदुदढायुः 
(इन्द्र ) परमैश्वर्यचन्‌ राजन्‌ ( सोमशितम्‌ ) ऐश्वर्यवता महाशिल्पिना तीइणी- । 
कृतम्‌ ( मधवन्‌) महाधनिन्‌, ( सम्‌) सम्यक्‌ ( शिशाधि) अ०४॥ ३१।४। 
श्य । तीचणीकुरु ( प्राक्तः ) प्राकू-तखिल्‌ । सम्सुखदेशात्‌ ( अपाक्तः ) दूरदेशात. 

( अधरात्‌) अधः स्थानात्‌ ( उदक्त: ) उपरिस्थानात्‌ ( असि ) सर्वतः (जाव. 

_ (रक्षसः ) राक्षतान. ( पर्वतेन ) अ० ४। 81 १ । शैलेन । महाराज्ञे त्यथः ॥ र 
२०--( दते) स्वदेशवर्तिनः ( उ) च ( त्ये ) ते विदेशिनः ( पतय 

डड्डीयन्ते ( श्‍वयातवः ) कुकुरखमानयातनावन्तः ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापिन र 
नम्‌ ( दिप्सन्ति ) आ० 91 ३९ १। जिघांसन्ति ( दिग्तयः ) दभि हिंसा | 
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राञ को ( दिप्लन्ति ) हानि करना चाहते हैं। (शक्र ) शक्ति ब राजा (पि. 
शुनेभ्यः ) छली लोगो के लिये ( वधम्‌) मारू इथियार ( शिशीते ) तेज करता 
है, बह (नूनम्‌) निश्चय करके ( अशनिम्‌) षञ्ज को ( यातुमदुभ्यः ) पीड़ा 
देने घाला पर ( सुजत्‌ ) छोड़ देवे ॥ २० ॥ : 

भावार्य-राजा भीतरी और बाहिरी हानिकारक शत्रुओं को शख 
दिको से नष्ट करे ॥ २०॥ 


० "ब [। le र्‌ ७ [| 
इन्द्रो यातनामभव्त्‌ पराशरो हृविर्मथौनामभ्या ३ 
बिबांसताम्‌ । श्॒भोदु' शक्रः परशुर्यथा वने. पात्रेव 
भिन्द्न्त्स॒त एतु रक्षसः ॥ २१॥ 
इन्द्र! । यःतनास्‌ । अभव॒त्‌ । प्रा-शरः। हविः-मंथोनास्‌ । 
सभि । आ-विवांसतास्‌ ॥ सनि | इत्‌ । ऊ_ इति । शक्रः । 
परशु यथा । वन॑स्‌ । पा्-इव। भिम्दत्‌। सुतः। एतु । रक्तसः२१ 
भाषार्थ--( इन्द्रः) बड़े ऐश्‍वये बाला राजा ( हविमंथीनाम्‌ ) ग्राम 
अन्न आदि पदाथा के मथने वाले [ हलचल करने वाले ], ( विवासताम्‌) 
समीप निवासी ( यातूनाम्‌) पीड़ा देने वालों का ( पराशरः ) कुचलने वाला 


(अभि ) सव ओर से ( अभवत्‌) हुआ है । ( शकरः ) शक्तिमान्‌ राजा (इत्‌ ड) 
अवश्य ही, ( परशुः ) कुह्णाड़ा ( यथा ) जैसे (चनम्‌) बन को, (पात्रा इच ) 


सन्‌--उप्रत्ययः । जिघांसवः ( अदाभ्यम्‌ ) अ० ३।२१।४। अजेयम (शिशीते) 

- झ०५ | १४। & | श्यति । निशितं करोति ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा (पिशनेभ्यः) 
छुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ । उ०३। ५५। पिश अवयवे- उनन्‌। खलेभ्यः । 
सूचकभ्यः ( वधम्‌) मारकमायुधम्‌ ( नूनम्‌) निश्चयेन ( सुजत्‌ ) उत्‌ च्तिपेत्‌ 
( अशनिम्‌ ) बञ्जम्‌ ( यातुमद्धयः ) हिंसावङ्गथः ॥ 

२१-- इन्द्रः ) परमैश्‍वर्यवान राजा ( यातूनाम्‌) पीडकानाम्‌ ( अभ- 
चेत्‌) ( पराशर; ).अ० ६। ६५. । १ । विनाशकः ( हचिमंथी गम्‌ ) छन्दसि 
सनरक्षिमधाम्‌। पा० ३। २। २७। हविःमं मन्थ विलोडने -इन्‌। हविषां 

| आह्यान्ञादीनां विलोडकानाम्‌ ( अपिः ) सर्वेतः ( आविवासताम्‌ ) आडम वि + 
च्‌-शत्‌। छन्दस्युभयथा । पा० ३।४। १९७ \ आर्थेधातुकत्बाणणिलोपः। 
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परतरो के समान ( भिन्दन्‌) तोड़ता हुआ, ( सतः ) विद्यमान ( रक्षस; ) रा- 
कलो पर ( अभि एतु ) चढाए करे ॥ २१॥ ः 
भावार्थ-पूवेज पराक्कमी राजाओं के समान तेजस्वी राजा शत्रुओं का 
नाश करे, जैसे कुछाड़े से चन को काउते हैं अथवा मिट्टी के चांसन को लाठी 
'से तोड़ते है ॥ २१॥ ने 
॥ ७ श्‌ |] oe |] 
उले कयातु शुशुलूकथातु' जहिं एवयातुसुत कोक्रयातुम्‌ १ 
मन -) 2 ०७३ है [| 
सुपरणयातुमुत गश्रयातु दुषदव म म ण॒ रक्ष इन्द्र २२ 
उल क-यातुस्‌ । शुशुलूक-यातुस्‌ । जहि । श्व-याॉतुस । उत । 
काक-यातुम्‌ ॥ सपण-यांतुस्‌ । उत । गृश्न-यातुस्‌ । दुषद्‌।-इव 
प्र। मुण । रक्षः । इुन्ह्र ॥ रर ॥ 
भाषार्य-( इन्द्र ) हे प्रतापी राजन्‌ ! ( डलूकयातुम्‌) उल्लू के समान 


झपरने वाले, ( शुशुलूकयातुम्‌ );बड्े अचेत के समान दुःखदायी).( श्वयातुम्‌) 
कुत्ते समान पीड़ा देने वाले ( उत ) और ( कोकयातुम्‌ ) भेड़िया समान हिंसा 
“करने वाले, ( छुपर्णयातुम्‌ ) श्येन पक्षी समान शीत चलने वाले (डत ) और 
( य्रयालुम्‌) गिद्ध समान दूर पहुंचने याले [ उपद्रवी ] को ( जहि ) मार 


'समीपनिवासिनाम्‌ ( अभि एतु ) अभिगच्छतु ( इत्‌) अबश्य (उ) एब . 
( शक्रः ) शको राजा ( परशुः ) अ० ३। १४॥ ४। कुठार; (यथा) ( घनम्‌) | 
इक्तससूहम्‌ ( पात्रा ) खुणसयानि पात्राणि (इज) यथा ( भिन्दन्‌) विदारयत | 
( सतः) उपस्थितान्‌ ( रक्षसः) राच्चसान्‌ ॥ 

_ २२-( उलूकयातुम्‌ ) उलूकादयश्च । उ०४। ४१। चल्न संवरणे-ऊक। | 
कमिमनिजञनि०। उ०१। ७३। या मापणे गतौ च--तु । उलूकवद्‌ गन्तारम्‌ 
( शश॒लूकयालुम्‌ ) उलूकादयश्च । ड० ४। ४१। छ- शुर मारणे स्तम्भे चः | 
ऊक | सस्य शः, रस्य लः। यत ताडने-उण्‌। अचेतन्यपुरुषवत्पीडकम. | 
प्‌ जहि ) मारय ( श्वयातुम्‌ ) म० २०। कुक्कुरसमानपीडकम्‌ ( उत ) अपि च 


(कोकयातुम्‌ ) यी आदाने--ग्रच्‌ । वृकवत्पीडकम्‌ ( खुपणंयातुम्‌,) श्येनव 


1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


| भू० डे I ४३9 ] Digitized अमला एड्स व की and eGangot( ९८५३ ) 


RTT ८. 
और ( इषदा इव ) जैसे शिलासे (रक्तः) राक्षस को (अ सुण) नाश कर दे ॥ररा 

भावाथ-नीतिकुशल राजा विबिध प्रकार के उपद्रवियौ को नाश 
करता रहे ॥ २२ ॥ 


मा नो रक्षा आमि नड यातुमावद्पाच्छन्त मिथना ये 
किमोदिन: । पथिवो नः पाथिवात्‌ पात्वंहेसोन्तरिक्ष 
दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ २३॥ 
सा। नः। रक्षः। अलि । नट्‌ । यात-सावत्‌। अप । उच्छन्त । 
सियनाः। ये। किझोदिनः ॥ पथिवौ। नः। पाथिवात्‌। पात । 
अंहंसः । अन्तरिक्षस्‌ । दिव्यात्‌ । पात । झस्सान्‌ ॥ २३ ॥ 
भांषाय--( यातुमावत्‌ ) पीड़ा रूप सम्पत्ति वाला ( रक्ष: ) राक्षस 
(नः) हम तक ( मा अभि नद्‌) कभी न पहुंचे, ( मिथुनाः) हिंसक लोग 
(ये) जो ( किमीदिनः ) लुतरे हैं, ( अप उच्छन्तु ) दूर जावं । ( प्रथिषी ) 
पूथिवी (नः) हम को (पार्थिवात्‌ ) पार्थिव (अंहसः) कष्ट से ( पातु) 


वचावे, ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्त ( दिव्यात्‌ ) आकाशीय [ कष्ट | से (अस्मान्‌) 
हमें ( पातु ) बचावे ॥ २३ ॥ 


— i ES 
च्दीघ्रगामिनम्‌ ( उत ) (गुश्रयातुम्‌) गुश्रवहुदूरगन्तारम ( प्र) प्रकषण (सण) 

नाशय: ( रक्ष: ) राक्तसस्‌ ( इन्द्र ) प्रतापिन्‌ राजन्‌ | 
२३--( नः) अस्मान्‌ ( रक्ष: ) राक्षसः ( अभि). अभितः (मा नद्‌) 
नशत्‌ व्यासिकर्मा-निघ० २। १८। नशतेर्लुङि । मन्त्रे घसहरणश० । पा० २।४। 
१०। च्ञेलुक्‌। न माङ्योगे | पो० ६।४।७४। अडभाबः । मा प्राप्नोतु ( यातुः 
मवत्‌ ) इन्द्रि लोकमाता मा । इत्यमरः १। २६। मा लच्मीः। पीडारूप- 
त्तियुक्तम्‌ ( अप उच्छुन्तु ) उच्छी विवासने । अप गच्छन्तु ( मिथुनाः ) 
RR कित । उ० ३। ५५-। मिथ घधे मेघायां च-उनन्‌। 
इसका: (ये) ( किमीदिनः ) अ १ ७ ].१ | पिशुनाः ( पृथिवी ) (नः) 
( पार्थिवात्‌ ) प॒थिवीसरम्वन्धिनः ( पातु) ( अंहसः ) पीडनात्‌ 


( न्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्तपदार्थजातम्‌ ( दिव्यात्‌ ) अन्तरिक्षे भवात्‌ (पाठ) 
मान )॥ ११ 
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भाषा्थ--शज्रुनाशक राजा के शासन में प्रजागण सब उपद्रचो को 
हराकर पार्थिव और आकाशीय पदाथों के उपयोग से प्रसन्न रहे ॥ २३॥ 


„ इन्द्र जहि पुमासं यातघानँसत स्त्रिये मायया शाशं- 
. दानाम्‌ । विग्रौवासो सूरदेवा ऋद्न्तु मा ते दुशुन्त्सू- 


यसच्चरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


इन्द्र । जहि । पुमाँसस्‌ । यात-घानस्‌ । उत । स्चियस्‌ । मा- 


ययाँ । शाशदानास्‌ ॥ वि-ग्रोंवासः । मूर-देवाः । भह दन्त। 
सा । ते । दुशन्‌। सूयस्‌ । उत्‌-चरन्तस्‌ ॥ २४ ॥ 


_ _ साषार्थ-( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले राजा | ( यातुधानम्‌ ) दुःख- , 
दायी ( पुमांसम्‌ ) पुरुष के ( उत ) और ( मायया ) कपट से ( शाशदानाम्‌) . 


अति तीक्ण स्वभाव बाली ( स्त्रियम्‌ ) स्री को ( जहि ) नष्ट कर दे। (सूरदेवाः) 
सूढ़.[ निवु दि ] व्यवहार वाले.( विग्नीवासः ) ग्रीवा रहित होकर ( ऋदन्तु ) 


. « नष्ट हो जावे, ( ते ) वे ( उच्चरस्तस्‌ ) उद्य होते. हुये ( सूर्यम्‌) सूयं को (मा 


इशन ) न देखें ॥ २७ ॥ 


भावार्थ -राज्ञा उपद्रवी स्त्री पुरुषों को कठिन दरड देकर नष्ट कर वे, 
जिससे बे उद्य होते हुये सूर्य के समान फिर न उभरें॥ २४॥ 


प्रत चक्ष्य वि.चद्दवेन्द्रेश्‍च साम जागृतम्‌ । 


रक्षोभ्यो वघमंस्पतमशानि यातुमतुरुष: ॥ २४ ॥ 


- मति । चक्ष्व । वि । च्व । इन्द्रः । च । सोम । जागतस्‌ ॥ 


२४--( इन्द्र ) ( जि ) ( पुमांसम्‌ ) पुरुषम्‌ ( यातुधानम्‌) पीडामदम 
(उत ) अपि ( खियम्‌ ) ( मायया ) कपटेन ( शाशदानाम्‌) अ० १। १०। १। 
अत्ययं तीषणस्वभावाम्‌ ( विग्रीचासः) अछुगागमः। विच्छिन्नप्रीवा (सूरदेवा) 
अ०८।३।२। मुढव्यवहास्युक्ताः ( ऋआद्न्तु ) वैदिकधातुः । नश्यन्तु ( 


____ पूदाक्ताः (मा दशन्‌) मा व्राः ( सूयम्‌) ( उच्चरन्तम्‌ ) उद्चन्तम्‌॥ 
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रक्षः-भ्यः। वधस्‌ । शस्यतस्‌ । अशनिस्‌ । यातुसत्‌-भ्यः ।२४। 


भाषाय-( प्रति चच्च ) प्रत्येक को देख, ( वि चच्च ) विविध प्रकार 
देख, (इन्द्रः) दे ख्ये [ समान राजन्‌ !] (च) और (सोम) हे चन्द्र 
[समान मन्त्री | ] ( जाशतम्‌ ) तुम दोनो जागो। ( रक्षोभ्यः ) राक्षसो पर 
(चघस्र्‌) मारू दथियार और ( यांतुमदुभ्यः ) पीड़ा स्वभाव. वाली पर ( अश- 
निम.) वज्र ( अस्यतम्‌ ) चलाओ ॥ २५॥ 
` भावाय-जिस प्रकार राजा और मन्त्री सुनीति से शत्रौ का नाशं 
करके प्रजापालन करते हैं, वैसे ही आंचार्यःशिप्य, पति-पत्नी, पिता-पुत्र आदि 
_ सुविद्या से आत्मदोष नाश करके आनन्दित हो ॥ २५॥ 
इति द्वितीयोऽनुंचाकः ॥ 


अथ तृतीयोऽनवाकः ॥ - 


0 सूक्तस्‌ ९४ . 

१-२२॥ १-8, १५. छत्यादूषणाः.; १०, २०, २१ विश्वे देवाः ; ११, १३, १६ 
प्रजापति: ; १४, १७, २२ इन्द्रः ; १८ मन्त्रोक्ताः ; १8 चमे देवता ॥ १ उपरिष्टाद्‌ 
रहती ; २ त्रिपदा त्रिष्टुप्‌; ३ 'सुरिजूजगती ¡ ४,७, ८ विराडचुष्टप ; 9. 
संस्तारपङ्क्तिमुरिक्‌ ; ६ उपरिष्टादुब्द्दती ; & जगती; १०, २१ विराद्‌ त्रिष्ट्पू 
११ पथ्यापङ्क्तिः ; १२, १३, १६-१८ अचुष्डुप; १४ उयवसाना षद्पदा जगती 
११ चिराद्‌, पुरस्तादुबृद्दती ; १६ भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌; २० आस्तारपङ्क्तिः ; २२ 
*यवसाना सप्तपदा भुरिक शक्करी छुन्दः ॥ 

हिंसाविनाशोपदेशः--हिंसा के.नाश का उपदेश ॥ 


` भय प्रतिसरो मणिर्वीरो वीरायं बध्यते । 


। २५४--( प्रति ) प्रत्येकम्‌. ( चद्धव ) पश्य (वि). विविघम्‌ ( चच्च ) 
| (शदः) दे सूयेचसेजस्विन्‌ राजन्‌ (च ). ( सोम ) हे चन्द्वच्चास्तिस्वसाथ 
(जागृतम्‌) अनिद्रौ भवतम्‌ ( रक्षोभ्यः ) दुष्टेभ्यः ( वधम्‌) मारक 
| i ( अस्यतम्‌ ) अद्षिपतम्‌ ( अशनिम्‌) बज्ञस्‌ ( यातुमदुभ्यः ) पीडा- 
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FIRS ge \\ माण 

~ [| 3 
वीर्यवान्त्सपत्नहा शूर॑बीरः परिपाणः सुसङ्गलंः ॥१॥ ` 
सयस्‌ । एति-सरः । संणिः । वीरः। वीराय । बुध्यते ॥ बौये- 
वान्‌ । सपल्ल-हा । झूर-वीरः। पुरि-पानंः । सु-मङ्गलेः ॥१॥ 


भाषार्थ- ( अयम्‌ः) यह [ प्रसिद्ध वेदरूप ] ( वीरः )पराक्रमी, ( वीये- 

बान) सामर्थ्य वाला, ( सपत्नद्दा ) प्रतियोगियो का नाश करने वाला, ( शर- 

बीरः ) शर वीर, ( परिपाणः ) सव शर से रक्ता करने वाला, ( सुमङ्गलः) 

वडा मङ्गल कारी, ( प्रतिसरः ) अग्रगामी, ( मणिः) मणि [ उत्तम नियम] 
( चौराय ) वीर पुरुष में ( बध्यते) वांधा जाता है॥ १॥ 


भावार्य-जो घीर पुरुष भणिरूप सर्च श्रेष्ठ वेद नियम पर चलते हैं, 
घे सुरक्षित रह कर सदा आनन्द भोगते हैं ॥ १॥ ् 
आर्य मणि: संपत्नहा सुवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सह॑मान 
उग्रः । प्रत्यक कृत्या दृषयंन्नेति वीरः ॥ २॥ 


श्यम्‌ । म॒णिः । सपल्ल-हा । स-वीरः। सह॑स्वान्‌ । वाजी । 


Sap wan 


सहमानः । उग्रः॥ प्रत्यक । कत्याः। दषयन। एति । वीरः । ३। 


भाषाथ- ( अयम्‌ ) यह [ प्रसिद्ध वेद रूप ] ( मणिः ) मणि [ उत्तम 
नियम], (सपल्लहा ) प्रतियोगियों का नाश करने घाला, ( खुबीरः ) बड़े 
शआएणजखँ्खज़्जणजि्श्‍\ी=—>¬>™™ँि™िििििििििीिीिीिि™ि™ि™ििििि™ि™™™™ि™ि™१QऱQ णऑ9ऑQ(क्‍(Q[Nषभ् 
१--( अयम्‌ ) सुप्रसिद्धो घेदरूपः ( प्रतिसरः) अ०२। ११। २। अग्र 
गामी ( मणिः ) अ० १ । २६। १। नियमरत्नस्‌ । प्रशंसनीयो नियमः ( घीराय ) 


पराक्रमिणे पुरुपाय ( बध्यते ) संयुज्यते. ( वीर्यवान) सामर्थ्यवान, ( सपलहा) ' 


म्रतियोगिनाशकः ( शूरवीर: ) शराणां मध्ये चीरः ( परिपाणः) अ० २। १७। 
७। सचंतो रक्षकः ( सुमङ्गलः ) अतिमङ्गलकारी ॥ | 

ओ- २-( सुवीरः ) शोभनैवीरेयु'क्तः ( सहस्वान ) बलवान. ( वाजी ) पर 
क्रमी ( सहमानः ) शत्रणामभिभविता ( उग्रः) प्रचरडः ( प्रत्यक्‌ ) 
सम्मुखम्‌ ( त्याः) अ० ४॥ ६1 ५ । हिंसाः। विघ्नान्‌ ( दूषयन्‌) खरय 
(पति ) गच्छति । अन्यद्‌ गतम्‌--म० १॥ 
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| ०५ [ ४३८ ] अष्टम काण्डस्‌ ॥ ८॥ ( ९८१७ ) ` 


~ ~~ OO ooo: 
बीरौ वाला, ( सहस्वान्‌ ) महा बली ( बाजी ) पराक्रमी, ( सहमानः ) [ शत्रुओं 
का ] हराने वाला, ( उग्रः ) तेजस्वी ( बीरः ) वीर होकर ( त्याः ) हिंसाओं 
को ( दूषयन्‌) नाश करता हुआ ( प्रत्यक्‌ ) सन्मुख ( पति ) चलता है | २॥ 


भावाथ -पराऋमी वीर पुरुष वैदिक नियमा को धारण करके विघ्ना 
को हटाते हुये आगे बढ़ते हैं ॥ २॥ 


- झनेनेन्द्रा सणिन्म॑ वृत्रमहन्ननेनासुरान्‌ परांभावयन्म- 
नीषी । अनेनःजय द्‌ द्यावाएथिवी, उभे. इमे अनेनांज- 
यत्‌ प्रदिशश्चतस्वः ॥ ३ ॥ . - 
अनेने । इन्द्रः । सणिनां। घचस्‌। अहन्‌ । अनेन । भ्रसु रान्‌ ।: 
परा । अभावयत्‌ । सनीषो॥ अनेन । अजयत्‌ । व्यावांपृथिवी 
इति । उभे इतिः। इभे इति । अनेन । अजयत्‌ । म-दिशः। 
चतस्त्रः ॥ ३ ॥ , 


भाषार्थ--( मनीषी ) महा वुद्धिमान ( इन्द्रः) बड़े प्रतापी ' पुरुष ने 
(अनेन ) इस [ प्रसिद्ध घेद.रूप ] ( मणिना ) मणि [ उत्तम नियम ] के द्वारा 
(बृत्रम्‌ ) अन्धकार ( अहन्‌.) मिटाया और ( अनेन) इसी के द्वारा ( असुः 


` रान्‌) असुरौ को ( परा अभावयत्‌) हराया ( अनेन.) इसी के द्वारा (उभे ) 


दोनों ( इमे ) इन ( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और पृथिवी लोक को ( अजयत्‌) 
जीता और ( अनेन ) इसी के द्वारा ( चतस्रः) चारो ( प्रदिशः) दिशाओं को, 
(अजयत्‌) जीता ॥ ३॥ २. 


mn MRR BA नव न तनननननतत 5 क 
३--( अनेन ) प्रसिद्धेन वेदरूपेण ( इन्द्रः ) प्रतापी सेनापतिः ( दृत्रम) ` 
अ०२॥ ५ । ३। अन्धकारम्‌ ( अहन्‌) हतवान ( अनेन ) ( असुरान ) छुर 
चेनो दैत्यान्‌ ( पराभाषयत्‌ ) पराभूतान्‌ विनष्टानकरोत्‌ ( मनीषी ) झ० 
(९६ मनीषया मनत्त ईषया स्तुत्या प्रशया वा-निंद० 81 १०। मेघावी 
अनेन ) ( अजयत्‌ ) जितवान्‌ ( द्यावाप्रथिवी ) सूर्यमूलोकौ ( उसे ) द्वे (इमे) 
(अनेन) ( अजयत्‌) ( प्रदिशः) प्रश्‍ष्टा दिशमप्राच्याद्या ( चतर ) 
सख्याकाः ॥ 


इ 
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( ९८५८-) ४ ` -आथयवंचेदसाष्ये ' सू० ५ [ ४३८ ] 


DTU पा... > > a य 
भोवार्थ-वेदाजुगामी बुद्धिमान. पराक्रमी पुरुष सव बैरियों को मिरा 
कर सूर्ये और पृथिची आदि लोकों पर प्रभाव जमाकर चक्रवर्ती राजा हुये हैं, ' 


चैसा ही सबःमनुष्यौ को होना चाहिये॥ ३ ॥ 

अयं खाक्त्यो मणिः प्रतीवतः प्रतिसरः । ओजस्वान्‌ 
. विमृधो वशी सा अस्मान्‌ पांत सवतः ॥ 9 0 

झयस्‌। खाक्तयः। सणिः। मति-व॒तः। मति-सरः॥ ओजस्वान्‌ । 
[वि-मध: | वशो । सः । अस्मान्‌ । पात्‌ । सवतः ॥ ४॥ 


भाषार्थ-( अयम्‌) यह [ प्रसिद्ध वेद रूप ] ( मणिः) मणि [ श्रेष्ठ 
[नियम ] ( स्राक्त॑ंथः ) उद्यमंशील, ( प्रंतीवत्तः ) सब ओर घूमने घाला और 
(प्रतिसरः ) अग्रगामी है.। ( खः ) ब. ( ओजस्वान्‌ ) महाबली, ( विस्रधः ) 
बड़े हि'सको को ( वशी ) वश मे करने वाला .( अस्मान) हमको ( संतः) 
संब ओर से ( पातु ) बचाचे ॥ ४॥ 

भावार्य-वेदाउगामी पुरुष बड़े ओजस्वी दोकर शंत्रुओं के वश में 
करके सब की रचता करते हैं॥ ४॥ २ 


तदगिराह तद सोमे आह ढहस्पति;ः सविता तदिन्द्र :। 
ते में दे वाःप॒सेहिता; प्रती चो:कृत्याःप्र'तिसरैर॑जन्तु । भ 


तत्‌ । झञ्िः। आह । तत्‌ । ऊ इति । सामः । शाह । इदः 


रुंपतिः। सविता । तत्‌ । इन्द्‌ ॥ ते | से । दे वाः । पुर” 
_____ 15300... “5... iD 55 ° 
४-(अयम्‌) म० १ (स्राक्यः) स्क गतौ--क्तिन. , यत्‌। प्रति + वतेर्घन्‌ 
उपसगंस्य घन्यमजुष्ये बहुलम्‌ । पा० ६। ३। १२२। इति दीः । प्रज्ञादिभ्यश्च ! 
पा० ५। ४:। ३८ । स्वा्ेऽण । स्राकूयः-अ० २ । ११। २। उद्यमशीलः ( मणिः ) 
म० १ ( प्रतीवर्तः) सबंतोवर्तनः (.प्रतिसरः ) म० १ ( ओजस्वान्‌) चलयुक्त 
(विखधः) अ० १।२१। १। विशेषेण हिंसकान्‌, ( वशी) वश-इनि | अको 
नोमंविष्यदाधमणंयोः । पा० २। ३। ७० । इति सकर्मकत्रम्‌ । वशिता ( सः) 
(अस्मान्‌) धामि कान ( पातु ) ( सवत; ) ॥ 
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हू प [ ४३८ ] Digitized रम्रप्ठसं,क्रापडसू-त प and ०९५० १८५८ ) 
हिताः । म॒तीचीः । कृत्याः । अति-सरेः । झजन्तु ॥ ४५॥ ` 
भाषार्थ--( तत्‌) यह [ पूर्वोक्त ] ( अग्निः ) अग्नि [ समान तेजस्वी 

पुरुष ( आह ) कहता है, ( तत्‌ उ) यही ( सरमः) चन्द्र [ समान पोषक ] 
( आहः) कहता है, ( तत्‌) यही ( वृहस्पतिः ) बड़ी विद्याओं का स्वामी, 
(सविता ) सव का प्रेरक ( इन्द्रः ) प्रतापी पुरुष । ( ते ) वे ( देवाः ) व्यवद्दार 
कुशल (-पुरोहिताः ) पुरोहित [ अग्रगामी पुरुष ] ( प्रतिसरैः ) अग्रगामी. 
पुरुषौ सहित (मे ) मेरे लिये ( कृत्याः ) हि'साओ को ( प्रतीचीः) प्रतिकूल 
गति वाली करके ( अजन्तु ) हटावें ॥ ५.॥ I 

- भावार्थ- विद्वान, पुरुष वेद विद्या का मान करते हैं और विद्वान दी 
मनुष्यों केशविश्न से वचाते हैं ॥ ५॥ . : 


शन्तर्दथे द्यावाएथिवी उताहरुत सुर्य॑म्‌। ते में दे वाः 
पुरोहिताः प्रतीचीः कुत्याः प्र॑तिसरेरजन्तु॥ ६ ॥ : 
शन्तः । दे । द्यावांपूथिवी इतिं। उत। अहः । उत। 
यैस्‌ ॥ ते। से. । दे वाः। पुरः-हिता; । अ॒तोचीः। कृत्याः । 
अति-सरैः । अजन्त ॥ ६॥ > ५2 बगर 
भाषार्थ - ( द्यावापृथिवी) आकाश और पथिवी को. (उत) औरं 
(अहः ) दिन ( उत ) और ( सूयंम्‌) सूर्य को ( अन्तः ) मभ्य में [ हदय में] 
(दशे) मैं घारण करता इं। (ते ) वे ( देवाः) ब्यवहार कुशल ( पुरोहिताः ) 
oo RN RN ESB oc ला 


५-० तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (अग्निः) अग्लिवत्तेजस्थी पुरुषः ( आइ ) हीति 
(तड ) तदेव ( सोमः.) चन्द्रवत्‌ पोषकः ( आह ) (बृहस्पतिः ) बृद्दतीनां विद्या- 
नो स्वामी ( सबिता ) सर्बप्रेरकः (तत्‌) ( इन्द्रः ) प्रतापी जनः (ते) प्रसिद्धा 
(मे) मह्यम्‌ ( देवा: ) व्यवहारिणः ( पुरोहिताः ) अ० ३1२३ ६ । pS 
र परतीचीः ) प्रतिकूलगतीः कृत्याः ( त्याः ) स०२ (हिंसा: ( रति) “ 
०७ सह-( अजन्तु ) क्षिपन्तु॥ 2254 
| । ९--( अन्तः ) मध्ये ( दधे) चरामि ( द्यावाप्रथिवी ) आकाशभूमी ! 
. तेशत्यान पदार्थान्‌ ( उत ) अपि च (अहः ) दिनम्‌ (उत) ( स्यम्‌) आदिः 
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( ९८६० ) Digitized by Aya ऽनग5्र्थककेद्भकष्ये>ः० eGangotri सुप ५ [ ४३८ ] 
:-1-------... “मम -_न्स्क्क्व्क््या्््याय्ययायायायाययया्यय््य्् त् 
पुरोहित [अग्न गामी पुरुष ]. ( प्रतिसरेः ) :अग्र गामी पुरुषा -सहित (मे) 
मेरे लिये ( त्याः) -हिंसाओ रो ( प्रतीचीः) प्रतिकूल गति वाली करके 
( अजन्त ) हटाघं ॥६॥ . 

, भावार्थ जो पुरुष अवकाश, एथिवी आदि पदार्थों से विज्ञान पूवंक 
उपयोग लेते हैं, वे चिप्न नाश करके आनन्दित रहते है॥ ६॥ 

ये खाक्तय मणि जना वसाणि कण्वत 

सूरये इव्‌ दिवमारुहथ वि कृत्या बांधते बशी ॥ ०॥ 


मे । खरात्त॑वस्‌ । मणिस्‌ । जनाः । वसाणि । कुएवत ॥ झूयः- 
इव । दिवस्‌ । आा-रह । वि। कृत्याः। बाधते. । वशी पशा 


भाषाय--( ये) जो ( जनाः ) जन (स्नाक्तयम्‌ ) उद्योग शील (मणिम्‌) 
मणि [ श्रेष्ठ नियम] के (वर्माणि ) कवच ( कृणवते ) बनाते हें । [ उनके 
समान ] ( बशी ) वश में करने वाला पुरुष, (सूर्ये इव ) सूर्य के समान ( दिचम्‌) 
आकाश में ( आरुह्य ) चढकर, (.छृत्याः ) दिखाओ को ( वि बाधते) हटा 
देता है॥ ७॥ 

भावार्थ- जो पुरुष संयमी पुरुषौ के समान जितेन्द्रिय होते हैं, थे 
बड़े यशस्वी होकर निविम्न रहते हैं ॥ ७॥ 


खाक्तयेन माणन घऋषिणेब्र'मनीषिणां । 

अंजष सवो: एतना वि मुधा हन्मि रक्षसः ॥ ८ ॥ 
स्रात्त्येनं । मणिना । ऋषिणा-इव ।-सनी षिणां ४ 

अजव. । सर्दा; । पृतना । वि । सृधा । हन्सि । रक्षतः॥ ८॥ 


त्यम्‌। शिष्टं पूचेवत्‌ः-म० ५॥ 

७--( ये ) ( स्राक्तयम्‌) म०४। डद्योगिनम्‌ ( मणिम्‌) म०१। मट 
नियमम्‌ ( जनाः ) लोकाः ( क्रण्वते )' कुर्वते ( सूर्य इब ) ( दिवम्‌) | 
“ (आरुह्य ) अधिष्ठाय (वि) विशेषेण. ( कृत्याः ) हि'साः ( बाधते ) निवा | 
यति .) ( दशी ) दश्यिता पुरुषः ॥ 
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यू ५ [ ४३८ es अष्टमं कारस्‌ ॥ ८॥ and हे ९८६९ ) 
भाषाय- ( खाक्तथ न ) उद्योगशील ( मणिना ) मणि [ श्रेष्ठ नियम ] 
हारा ( मचोषिणा ) महाबुद्धिमान ( ऋषिणा इब) ऋषि के साथ होकर जैसे 
भै ने ( खर्वाः ) सब (पृतनाः ) सेनाओ को ( अजैषम्‌) जीत लिया है, मैं 
(मृधः ) हि सक ( र्तः ) राक्षसें को ( वि हन्मि) नाश करता हूं ॥ ८॥ 
भावार्थ--मछुष्य ऋषियों के समान पहिले से नियम धारण करके सब 
उपद्र्वों को हटावे ॥ = ॥ र १ 2 
यां: कत्या आंड्रिर॒ुसीयों: कृत्या औसुरीयो:: कृत्याः 
स्वयंकृता या उं चान्येश्षिराश्रंताः। उभयीस्ताः परा 
यन्तु: पर'वते। नव॒तिनाव्या३_ अति ॥ ९ ॥ 
याः। कुत्याः । आाङ्गिरसीः। याः । कृत्यो : श्वास्रो; । याः। | 
कृत्याः  स्व॒यम्‌-कृ'ताः। याः। ऊ इति। च॒ । अ न्येभिः ॥ 
शा-भृताः ॥ उभयी । ताः । परां । यन्तु । परा-वतं; । नवः 
तिस्‌ । नाव्याः । अति ॥ ९ ॥ 2 
८ भाषार्ण- ( याः ) जो ( कृत्याः ) हिंसाये ( आजङ्गिरसीः) ऋषियों कर ठे 
के कही गई हैं, ( याः ) जो ( कृत्याः) हि साये' ( आलुरीः ) असुरो करके की 
गई हैं, ( याः) जो ( कृत्याः) हिंसायें ( स्वयंकृताः ) अपने से को गई है, 
(चड) और भी (याः) जो ( अन्येभिः ) दूसरे पुरुषो करके ( आश्रृताः ) 
eer 


. ८-( खाक्तयोन ) म० ४। उद्योगशीलेन ( मणिना ) म० १ । भ्रेष्ठनियमेन 
(मशिन ऋषिणा ) ऋत्यकः | पा० ६। १। १२८ । प्रङतिभावत्वं हूस्वत्वं 'च 
(ऋषिणा ) अ० २। ६। १। अतीन्द्रियाथंद्रष्दा ( शव ) यथा ( मनीषिणा ) म० 
| १। विपश्चिता (अजैषम्‌ ) जितवानर्मि ( सवाः ) ( पृतनाः ) अ० ३।२१।३। 
| Uk (बि ) विशेषेण ( सथः ) हिंसकान्‌, ( हर्मि) घातयामि (रासः ) 


| ५३, (या? ) ( त्याः) हिंसाः। उपद्रवाः ( अङ्गिरसी ) तेन प्रोक्तम्‌। 

[oR पोहा ( ३।१०१।. आकर मे न्य आजङ्गिरस्यः। अङ्गिरोमिर्शानव भिः 

| अण याः) ( स्याः ) ( आसुरी: ) तेन निर्व॑तम्‌। पा०४। २।६८। असुर 

| अप, । आयः । अर्वन ता (याः) ( त्याः ) ( स्वयंछुताः ) 
१२ 
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( फा १ Digitized by त 01112) ह शि [ कह ] | 
पहुंचाई गई हैं| ( उभयीः ) सम्पूर्ण ( ताः ) वे (नचतिम्‌) नब्बे ( नाव्याः ) 
नाव से उतरने योग्य नदियों के ( अति ) पार करके ( चरावतः ) बहुत दूरः 
देशों को ( परा यन्तु ) चली जावें ॥ 81 - 
भावार्य-जिन हिंसाओं का विधान ऋषियों ने किया है और जिनको 
सञ्चुष्य अपने आप बुद्धि चिकार से करते हैं, अथवा जिन हिंसाओ का दूसरे 
उपद्रवी करते हैं उन सब को मजुष्य शान द्वारा सर्वथा अति दूर हराचें ॥ 8॥ 


> __.”»>* १] न्त ~ >> ३, ब 0 
आस्मै मणिं वम बञ्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णु: सविता 


_ रूद्रो अग्नि: । प्रजापति: परमे छी विराड्‌ वैश्वानर 


' ऋष॑यश्च स॒वे ॥ १० ४(१२) 
आस्मै । सणिस्‌ । वसे. । बच्न न्तु । दे वाः । इन्द्रः । विष्णू: । 
. सविता । सुद्र;। अग्चि॥ गर जा-पंति;। परमे -स्यो । वि-राट्‌। 
वे श्वानरः । ऋष॑यः । च । सर्वे ॥ ९० ॥(१२) 
, भाषार्थ--( देवाः ) स्तुति योग्य पुरुष, [ अर्थात्‌ ] ( इन्द्र: ) घड़े ऐश्‍वर्य 
बाला ( विष्णुः ) कामो में व्याति वाला [ मन्त्री ] ( सविता ) प्रेरणा करनेवाला 
[सेनापति ], ( रुद्रः ) ज्ञानदाता ( अग्निः ) अग्नि [ समान तेजस्वी आचार्य ] 
( प्रज्ञापतिः ) भ्रजापालक, ( परमेष्टी,).अति श्रेष्ठ [ मोक्ष ] पद्‌ में रहने वाला, 
(चिराद्‌) अति प्रकाशमान, ( बैश्वानरः ) सव नरो का हितकारी परमेश्‍वर 
CN वेड ह त तस का तत नक 2% 


आत्मना छृताः. स्वबुद्धिबिकारेण (ड) अपि ( च) ( अन्येसिः ) अन्यैः । 


( आयृता; ) आहत: । प्रापिताः (उभयोः ) अ० ७। १०६। २। उभ पूतौ 
कयन्‌, ङीष । उभय्यः । सम्पूर्णाः ( ताः ) कृत्याः ( परा ) दूरे ( यन्तु ) गच्छन्तु 
(परावतः ) दूरदेशान्‌ ( नवंतिम्‌ ) बह्ीरित्यथः ( नाव्याः ) नौषये(धर्मविष०। 
पा० ४।४।९१। नौ-यत्‌। नावा तायाः नदीः ( अति ) अत्रीत्य॥ ` 
_-१०--( अस्मै ) पुरुषोर्थिन शूराय ( मणिम्‌) श्रेष्ठ नि्रमरूपम्‌ ( धर्म ) 
कवचम्‌ ( बध्नन्तु ) धारयन्तु ( देवा; ) स्तुत्याः पुरुषाः ( इन्द्रः ) 
(विष्णु; ) कमं छु व्यापको मन्त्री ( सविता ) प्रेरकः सेनापतिः ( रुद्रः ) अ० ˆ 
२७।६। ज्ञानदाता ( अग्निः) अग्निवत्तेजस्वी आचायः (प्रजापतिः) प्रजा 
पालक ( परमेष्ठी ) अ» १।७।२। अतिशभ्रेष्ठे मोच्चपदे स्थितः ( विरार. 
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(च) और ( सब ) सव ( ऋषयः ) ऋषि लोग ( अस्मै ) इस [ शर पुरुप ] के 
(मणिम्‌) मणि [ थेष्ठ नियमरूप ] ( चर्म ) कवच ( वच्चन्तु ) बांधे ॥ १०॥ 
भावाथ--पुरंषार्थौः मञुप्य विद्वानों की सम्मतिं और परमात्मा केः श्रेष्ठ 
नियमों में चलकर आनन्द पाचे ॥ १०-॥ 


उत्तरो अस्योष चोनामनडूवान्‌ जगतरसिब व्याघ्रः श्‍व- ` 
| पैद्रामिक। यमेच्छामाविद्रास तं प्र तिएपाशनमन्तितम्‌१९ 
उत्‌-तसः । असि । ओषःधीनास्‌। अ नड्वान्‌ । जग॑तास्‌-इवः 


व्याघ्रः ॥ श्‍वपंदासु-इव' ॥ यस्‌ । ऐच्छौम । स विदासः। तस्‌ । 
प्रति-त्पाशनस्‌ । अन्तितस्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषाय-( हे मचुय ! ] त्‌ ( ओषधीनाम्‌) तापनाशको में ( उसमः ) 
उत्तम ( असि ) है; ( इव ) जैसे ( जगताम्‌) गतिशील [ गौ आदि पशुओं [ 
में (अनड्वान ) [ रथ ले चलने वाला ] बैल और ( इवः) जैसे. ( श्वपदाम्‌ ) 
हिंसक पशुओं में ( व्याघः ) बाघ [ है] | ( यम्‌.) जिसको. ( ऐच्छाम.) हमने 
चाहा था, ( तम) उस" ( प्रतिस्पाशनम्‌:) प्रत्येक. को छूने वाले; ( अन्तितम्‌ ) 
प्रबन्ध करने वाले [ मणिरूप श्रेष्ठ नियम को ( अविंदामः): हमने पाया है ॥११॥ 

भावार्थ -उत्साही आत्मावलम्वी. पुरुष. भय छोड़ कर. परमात्मा के. 
नियमो को अङ्गीकार करके सुखी होते हे.॥११॥ . 

इस मन्त्रः का पूर्व' भाग (डतमो......श्‍वपदामिव) अ० २६। ३8 ४। में है॥ 
~ ७ 5 22 कत की 


अ०४। ११ । ७। बिविध; प्रकाशमानः (. वैश्वानरः) अश १। १०। ४ । सर्वर- 
परमेश्वरः: ( ऋषयः ) अ० २ । ६॥ । सन्मागेदर्शेकाः ( सब ) समस्ता]: 

२--( उत्तमः ) ( असि ),( ओषधीनामः) अ०.१। रके १। तापनाश 

कता स्ये ( अनड्वान्‌ ) अ० ४। ११ । १। शक्रटवाहको बलीबदेः ( जगताम्‌) 
क १। ३१। ४। गतिशीलानां गवादीनां मध्ये ( इक्र ग यथाः क 
° ४।३। १ । हिंस्रपशुविंशेषः ( श्वपदाम,) शुत्र इव पादो येताम्‌ ७६ सपश ` 
बे (इब ) (यम्‌ ) ( ऐेच्छाम ) वयमिध्वन्तः (अविदाम) विन्द्तेलु ङिच्लेरङं ॥ 
शब्धवन्तः ( तम्‌) ( प्रतिस्पाशनम्‌ ) सपश .बाभनस्पशेततया;,. थच सय 
कम्‌ ( अन्तितम्‌ ) अ० ६। ४ । २ । प्रबरस्घकम ॥. "क 


भ्र 
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स इढु व्याघ्रो मंवत्यया सिहो अथो रषां । अथा 
सपत्नकर्शनो ये बिभंर्तीम सखिम्‌ ॥ १२ 0 
` -सः । दतू। व्याच्रः । भवति । अयौ इति। सिं हः । अथो इति। 
` वृर्षां॥ आयो इति । सपत्न-कशनः:। यः बिभेति। दुसस्‌। सणिसू१२ . 
__ भाषार्थ--( सः ) बद पुरुष (इत्‌) ही ( व्याजः) बाघ, ( थो} 
ओर मी ( सिंहः ) सिंह, (अयो ) और भी (वृषा) वलोबदे [समान बलवान] 
( अथो ) और भी.(!सपत्नरशनः) अन्ुुओं का डुबल करने वाला (भवति) 
` होता है, ( यः ) जो ( इमम्‌ ) इस [ बेद्रूप ] ( मणिम्‌) मणि [ श्रेष्ठ नियम] 
को ( विभति ) रखता है॥ १२॥ े | 

- .भावार्य- वेदाजुगामी पुरुष सब प्रकार शक्तिमान, दोकर शन्नुओं का 
नाश करते हैं ॥ १२॥ कः ह | 
- नैन प्नन्त्यप्सरसो न गन्धवा नं मत्यां: । सर्वा दिशो 
वि राजति यो बिभर्तीमं सणिम्‌ ॥ १३ ॥ 
न्न। एनस्‌ । झन न्ति । सप्सरसः । न। गन्घर्वा;। न। मत्योः ॥ 
स्वाः र] दिशः ।वि। राजति। यः। बिभेति । दुसस्‌। सणिस्‌ ।१३ ` 
:... भाषार्य..( एनम्‌) उस पुरुष को (न्‌) न तौ, ( अप्सरसः ) अप्सः 
राये[ आकाश मै चलने वाली बिजुलियां ], (न ) न ९ गन्धवाः ) गन्धर्व 
[प॒थिवी धारण करने वाले मेघ] और ( न ) न ( मत्यः ) मजुष्य ( पन्ति) 


. १२--( खः ) पुरुपः ( इत्‌ ) एव ( व्याः ) व्याप्र इव शक्तिमान्‌ (भवति) 
(अथोः) अपि च ( सिंहः ) सिंह इव ( वृषा ) बलीवदं इव ( अथो.) ( सपत 
कशेनः ) छश तनूकररे--लयुद्‌। शनरूणां डुबंलकरः ( यः ) ( विभतिं ): धरतिं 
(इसम्‌) रिद ब्रेदरूपम ( मणिम्‌ ) म० १ । श्रेष्ठनियमम्‌॥ 

ee १३--(न ) निषेधेः ( एनम्‌) आत्मज्ञानितम्‌ (पन्ति) मारयन्ति ( अप्सः 
रस; ) अ०४1७ 1 २। आकाशे सरणशोला' विद्युतः (नः) (गन्धवा ) अ° 


3 
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जासत हैं । वह ( सर्वाः ) सब ( दिशः ) दिशाओं पर (वि राजति) शासन 


करता है, ( यः ) जो ( इमम्‌ ) इस [ वेद्‌ रूप ] ( मणिम्‌) मणि [श्रेष्ठ नियम]; ` 
को ( बिसतिं ) रखता है ॥ १३॥ 


भावार्य-आत्मशानी पुरुषार्थी पुरुष विज्ञान द्वारा सत्र राज्य करताहै १३ 
कुश्यप्स्त्वामंसुजत कश्यपस्त्वा समैंरयत्‌। ` | 
अ्बिस्त्वेस्ट्रो मानु षे बिथ्व॑त्‌ संश्रेषिणेऽजणद्‌ । 
मणिं सहखेवोर्ये बसे दे वा झंक्कण्वत ॥ १४ ॥ 
कुश्यपंः। त्वास्‌ । असृजत्‌ । कश्यप: । त्वा । सस्‌ । ऐरयत्‌। 
अरबिमः त्वा । इन्द्रः मानु'षे। बिभेत्‌ । ससू-घे चिशे। आजयत्‌। ` 
मणिस्‌ । सहस्र -वीयेस्‌ । वर्मे । देवाः । कुरत ॥ २४ ॥ 

. भाषाथ- हे मणि, नियम! ] ( कश्यपः) सब देखने वाले. परः 
रवर ने ( त्वाम्‌) तुझे ( असुंजत) उत्पन्न किया है, ( कश्यपः } सबंदर्शौ 
ईश्वर ने ( त्वा ) तुझे ( सम्‌) यथावत्‌ (.ऐस्यत्‌ ) भेजा है [ (इन्द्र; ) बड़े 
ऐश्वर्यवान्‌ मञुष्य ने ( त्वा ) तुझको ( माजुषे ) मचुष्य [ लोक ] मे ( अबिभः), 
धोरण किया दै और उसने [ तुझे ] ( बिश्रत्‌ ) धारण करते हुये ( संश्रे षिणे ) 
संग्राम मै ( अजयत्‌ ) जय पाई है । [इसी से] ( देवाः) विजय चाहने वाले . 
बीरों ने ( सहस्नवीर्यंम्‌) सहस्रौ सामथ्ये वाले ( मणिम्‌) मणि [ थेष्ठनियम ] 
को ( वमे ) कवच ( अकृएवत ) बनाया है॥ १४॥ 


MARIN NSN NBN A Ue oj ८ ड jd et 
२। १।२। पृथिवीधारका मेघाः ( न.) ( मत्याः ) मलुष्याः ( सर्वा; ) ( दिः); 
(वि राजति ) विविधं शास्ति। अन्यत्‌ पूवेवव-म०१२॥ | 
१४--( कश्यपः) अ० २। ३३ । ७। पश्यकः सर्वेद्रष्टा ( त्वाम्‌ )मंगिंम: 
( असूजत्‌ ) उत्पादितवान. ( कश्यपः ) ( त्वा ) (सम्‌) सम्यक्‌, ( ऐस्यत्‌) 
म रितवान्‌ ( अबिभः ) अच ६। ८१1३ ॥ घृतवान्‌ ( इन्द्रः ) परमैश्‍वयेवान, 
उरुषः (मानुषे ) अ० ४ । १४1 ९ । मलुष्यसम्बन्थिनि लोके ( बिभ्रत्‌) धारयन, 
(उदि ) श्यास्त्या० । ड० २:। ४६। सम्‌+ श्लिष संसगे--इनच्‌, तड 
१] भष प रश्‍लेषणसाथने स ग्रामे ( अजयत्‌) जयं प्राप्तवान्‌ (मणिम्‌) म०. 
(दबा, । मेस्‌ ( सहस्वोयंम्‌ ) बहुसामथ्यम्‌ ( चमं ) मयनिवारक कवचमू 
* पा; ) विजिगीषवः । शूरा; ( अकृरवत ) अइर्वद्‌॥ न रड 
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क ही ~ = 
- भावार्य-विद्वाना ने निश्चय किया है कि जो मचुष्य परमेश्वरकृत 
नियमों पर अद्धा रखता है, वह. विजयी दोता है ॥ १४॥ 


135 I 2.1९ = ९ जत या 
यस्त्वा कृत्य! मिर्यस्त्वा दीक्षाभिष ज्ञेयस्त्वा जिचासति। 
प्रत्यक्‌ त्व॑भिन्द्र्‌ तं ज॑हि वज्रेण शुतपंवणा ॥ ९४ ॥ 
यः। त्वा । कृत्याभिः । यः। त्वा । दीक्षाभिः । यज्ञ: । यः ६ 
त्वा । जिघासति ॥ त्यक्‌ । त्वस्‌ । इन्द्र । तस्र्‌ । जहि । ` 
वञ्रंण ।.श॒त-पर्वशा ॥ ११ ॥ 

. भाषार्थ-( यः).जो (स्वा) तमे ( कृत्याभिः ) हिंसा क्रियाओं से; 
(यः) जो (त्वा) तुझे ( दीक्षाभिः) आत्मनिग्रह व्यवहारो से, (यः) जो 
(त्वा ) तुझे ( यश्शेः ) संयोगा से ( जिघांसति ) मारना चाहता है। ( त्वम्‌ ) 
दू ( इन्द ) दे वड़े ऐश्वये वाले पुरुष | ( तम्‌) उस को ( शतपर्वणा ) सैकड़ों 
“पालन सामथ्यं वाले ( बज्ञेण ) बज से ( प्रत्यक्‌ ) प्रत्यक्ष (जहि ) नाशकर।१५। 

हल भावार्थ-जो पाखण्डी मजुष्य -उपंद्रव करके अथवा कपट से आत्म- 
निग्रह और मित्रता आदि करके मारना चाहे, राजा उसको नाश करके प्रजा 
पालन करे ॥ १५॥ क: 

~ Ne द | 
अयमिह वै मंतीवत ओज॑स्वान्‌ संजयो मणि: ।._ 

४ 2२ 2 ॥ या ५ सक a 
सजा चनँ च रक्षतु पारंपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥ 
अंयस्‌इत्‌। वै । मति-व॒त। ओजस्वान्‌ । सुस्‌-जयः । स॒णिः॥ 

। है Br बु 
सुजास्‌। घनस्‌। च। रक्षत। परि-पान: । सु-म॒ङ्गलंः ॥ ९६ ॥ 
जा सि मय त सय 8 तिनी ड्ड, २ २३ 


-__ (यः) (त्वा) इन्द्रम्‌ ( कृत्याभिः) अ० ४1६1५ हिताक्रि.. 
याभिः (त्वा ) ( दीक्षाभिः ) दीक्ष मौर्‌ड्येज्योपनयनन्यिमदतादेशेघु-- अप्रत्ययः ' 
टापू । थात्मनिम्नहैः ( यहः ) संयोगव्यवहारै; ( जिघांसति ) हन्तुमिच्छ॒ति 
(अत्यक्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवन्‌ राजन्‌ (तम्‌) उपद्रविणम्‌ 
(जहि) नाशय (बजूण ) ( शतपर्वणा ) स्नामदिपद्यत्तिपृशाकिभ्यो वनिप्‌ 


3० ४।११३। पृ पालने पूते च-चनिप्‌। बढुपालनयुक्तेन॥ 
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ह धर [ ५३८ ट 1 Digitized ष्ठे काण्डस्‌ | टं ॥ ह ( ९८६५ ) 


भाषार्थे-( अयम्‌) यह ( इत्‌ वै ) अवश्य ही ( प्रतिवर्तः-) प्रत्यक्ष घू- 
“मने वाला, ( ओजस्घान ) बलवान्‌, ( संजयः) विजयी, ( परिपाणः ) परिः 
रक्षक, ( सुमङ्गलः ) बड़ा मङ्गलकारी ( मणिः) मणि [ श्रेष्ठ नियम ] (प्रजाम्‌ ) 
प्रजा ( च ) और ( धनम्‌) धन कौ ( रक्षतु ) रक्षा करे॥ १६॥ . . क 
; भावार्य-नियमवान मजुष्य ही प्रजा और घन की रक्षा करते हैं ॥१६॥ 
असपत्नं ने अधराद॑सपल्नं नं उत्तरात्‌। : 
इन्द्रोसपत्न॑ नैः पश्‍चाज्ज्योतिः शूर पुरसक्त थि॥ १ ॥ | 
असपल्लस्‌ । नः । झ॒धुरात्‌ । असपत्नस्‌ । नः। उत्तरात्‌॥ इन्द्‌ ।| 
असपत्नम्‌ । नः। पश्चात्‌ । ज्योतिः । शूर । पुरः। कृधि 0१७७५ 
भाषायं-( शर ) दे शर ( इन्द्र ) हे परमैशवर्यचन, राजन ! ( ज्योतिः ) 
ज्योति को ( नः ) हमारे लिये ( अधरात्‌) नीचे से ( असपत्नम्‌) शत्रु रहित 
(नः) हमारे लिये ( उत्तरात्‌) ऊपर से ( असपलम ) शत्रु रहितः ( नः) 
हमारे लिये ( पश्चात्‌) पीछे से ( असपत्नम्‌) शत्रुरद्दित ( पुरः) सन्मुख 


(कृधि ) कर ॥ १७॥ कर त्या 
भावार्थ-राजा सब ओरसे शत्रुओ को नाश करके प्रजाकी रचाकरे।१9 


वसै मे द्यावाएथिवी वर्माहुवेम सूर्यः । 
वमै स॒ इन्द्र शचायिश्‍च बमं धाता देघातु मे ॥ १८ ॥ | 
न चद भु fl [| 
वभे । से । द्यावापृथिवी 'इति। वस । झह; । वस । सूय; ॥ 
वसे । से। इन्द्र; । च। अग्नि; च.। वसे । घाता । दुचातु । से (८ 
१६--( थयम्‌) (इत्‌) अवश्यम्‌ ( वै) एव ( प्रतिवर्त: ) म०४। म 
त्पच्तवतेनशील्तः ( ओजस्तान.) वलवान्‌ ( संजयः) सम्यग्‌, जेता ( मणिः ) 
म० १। शेष्ठनियमः ( प्रजाम्‌) ,( थनम्‌) (च ) ( रक्ततु ) ( परिपाणः ) म० 
४ १। परिरक्षकः ( सुमङ्गलः ) बहुओेयस्करः ॥ जा निति 
१७--( असपत्नम्‌ ) शत्रुरद्दितम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ) चरन 
| _ देशात्‌ ( उतरात्‌ ) उपरिदेशात्‌ ( इन्द्र ) परमैंश्ववेबन: राजन्‌ ( पश्चात्‌) पृष्ठतः 
| ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( शूर ) ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( कृषि) कुद। अन्यत्पूववत्‌ ॥ 
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भाषार्थ-_( मे ) मेरे लिये ( द्यावापुथिवी ) आकाश और भूमि ( चर्म ) 


- क्षवच, ( अद्दः ) दिन ( वमे ) कवच, ( सूर्यः ) सूर्य ( बमं ) कवच, (मे) मेरे . 
लिये (इन्द्रः ) वायु ( च ) और ( अग्निः ) अग्नि [ जाठर अग्नि ] (च) भी . 


{ चमं )कवच [ होवे ], ( घाता ) पोषण करने दाला परमेश्वर (मे) मेरे 
लिये ( बमं ) कषच ( दातुः) धारण करे ॥ १८॥ 


भावार्ख- मुप्र्य परमेश्‍वर की महिमा को विचार कर संसार के सद | 


पदाथी से उपकार लेकर सदा उन्नति करे॥ १८॥ 
इस मन्त्र का पूर्वाद्ध --अ० १६।२०। ४ । में भी है॥ 


ऐ न्द्रा मं वम बहुलं यदुग्रं विश्वें दे वा नात्विध्य॑न्ति 


सत्र । तन्म तन्वं त्रायतां सवत! बहदायु ष्मा ज्रद- 

पछ्टियश्रासोनि ॥ १९ ॥ 

रेन्द्राशमु। वस । बहुलस्‌ । यत्‌ । उद्यम्‌ । विश्व । दे र्वाः 

. न। अति-विध्यन्ति । सव ॥ तत्‌ । से. । तन्वस्‌ । चायतास्‌। 

सवतः । बहत्‌। आयु ष्सान्‌ । जरत्‌-अष्टि: । यथां । सवानि १८ 
भाषा ( ऐ्न्द्राग्नम्‌ ) वायु और अग्नि का (वर्म) कवच ( बहुलम्‌) 


बहुत अप्रिक और ( उग्रस्‌ ) प्रचण्ड है, ( यत्‌) जिसको ( विश्वे सर्वे )सवः ` 


की सब ( देवाः) इन्द्रियां (न ) नहीं ( अतिविध्यन्ति ) आरपार छेद सकती 
हैं। ( तत्‌) वद्द (बृहत्‌) बडा [ कवच ] (मे) मेरे ( तन्वम्‌) शरीरको 


र . १८- वर्म ) कवचम्‌ । रक्षासाधनं भवतु ( मे ) मह्यम्‌ ( द्यावापृथिवी ) 
झाकाशभूमी ( रहः) दिनम्‌ ( सूयेः ) आदित्यः ( इन्द्रः ) चायुः ( च्च ) (अग्नि) 
जाठराग्निः ( च.) अपि ( घाता ) पोषकः परमेश्वर (.द्घाठ ) घारयचत । 
श्चन्यद्गतम्‌॥ व 
१६--( ऐन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्रच अरिनश्च इन्द्राझी। सास्य देवता। पा० ४। २। 
२४ । इत्यण्‌ । इन्द्रार्निदेवताकम्‌ | वायुपावकसम्बञ्चम्‌ ( वर्म ) कवचम्‌ ( बर्ड 
लमू )अ० ३ । १४ । ६। झःयधिक्रम्‌ ( यत्‌ ) (डम्रम्‌) प्रचण्डम्‌ ( विश्वे सर्वे) 
सर्वे एज ( देवाः ) इन्द्रियाण (न) निषेध अतिविध्यन्ति ) अत्यन्तं विषद 
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कर प्रद 


५ झू० धू ॥ ४३८ ] ०००० झह्वज्कधरङखू'बो CBertai and ०९३१३०४ ९८६८ ) 


~ ~~~ एछऋिऋऋएजचनटटटय्ननयटटटटटटटटल्‍ बदरटयघयदयदय 
(सर्वेतः ) सब ओर से ( जायताम्‌ ) पाले, ( यथा ) जिससे (झायुष्मान्‌) बड़ी 
आयु पाला ( जरदृष्दिः ) स्तुति के साथ प्रदूत्ति घा भोजन वाला ( असानि ) 
में रह ॥ १॥ 3 

` भावार्थ-परमेश्वर की सृष्टि में वायु अग्नि आदि पदाथे अपरिमित 
हैं, उनसे मञुप्य यथावत्‌ उपकार लेकर अपना जीवन और यश;बढावे ॥ १8.॥ 


आ मासक्षद्‌ देस णिमह्या झंरष्ठतोतये । 


इंमं मे थिम॑भ्ञिसंनिशध्वं तनूपानं त्रिवरु'यमाज॑से ॥२०॥ - 


आ । सा । अरुक्षत्‌ । दे व॒-सणिः। सदये । झरिह-जौतये ॥ 
इभस्‌ । से थिस्‌। ॒भि-संविशध्वस्‌ । तन्‌-पानस्‌ । चि-वरूयस्‌ । 
झजसे ॥ २०॥ rR 


भाषार्थ-( देवमणिः ) दिव्य (मणि [श्रेष्ठ नियम ] ( मह्यौ ) बड़ी 
( अरिष्टतातये ) कुशलता के लिये. ( मा) सुझ पर (आ अरुक्षत्‌) आरूढ 
[ अधिकारवान्‌ ] हुआ है। [ हे विद्वानो |] ( इमम्‌) इस ( तनूपानम्‌) 
शरीरपालक, ( त्रिवरूथम्‌) तीन [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि- 
दैविक ] रक्षा वाले ( मेथिम्‌ ) झन में ( ओजसे ) वल के लिये ( अमिसंविश- 
ध्वम्‌॒ ) सव ओर से मिलकर प्रवेश करो ॥ २० ॥ 


:2०:340000000000.01202000006 000 od ee © __ 
(तत्‌) वमे ( मे ) मम (तन्धम) तनूम्‌। शरीरम्‌ ( त्रायताम्‌) पालयतु (स्तः) 


सबंभ्रकारेण ( बृहत्‌) अहत्‌ ( आयुष्मान) दीर्घजीवनः ( जरद्ष्टिः ) अ० २। 
२८।५। जरता स्तुत्या सह अष्टिः काय्येव्यासिभोजन' वा यस्य सः ( यथा 
यस्मात्‌ कारणात्‌ ( अखानि ) भवानि ॥ 


२०--( मा) माम्‌ (आ अरुक्षत्‌) अ० ३।५।५। आरूढवान्‌। अ- 
धिष्ठितवान्‌ ( देवमणिः ) दिव्यगुणा मणिः थ्रेष्ठनियमः ( मह्यै ) महत्ये ( अरिए- 
तातये ) अ० ३।५। ५ । कुशलकरणाय ( इमम्‌ ) सुप्रसिद्धम्‌ ( मेथिम_) सवः 
शालुभ्य इन्‌ | उ० ४ । ११८। मेथु वधे मेधायां च-इन्‌। बोधम्‌ ( अभिसं 
( तरिख ) सर्वतो मिलित्वा प्रविशत, आभ्रयध्चम्‌ ( तनूपानम्‌) शरीरपालकम्‌ 
बोरि थे ) जूबुञूभ्यासूथन । उ७ २। ६। बुत स्वीकरणे संवरणे वा_ऊथन्‌। 
ies वरूथानि आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैबिकानि रणानि यस्मिंस्तस्‌ 
यजसे ) बलाय ॥ 5 | 

१३ ; 
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RRS i SE 777 ————— 
भावोर्थ-सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी फे कुशल के लिये 


उत्तम नियम उत्पन्न किये है, सव विद्वान्‌ लोग उनका आश्रय लेकर अपना वल 


घढ़ावे' ॥ २० ॥ 
इस मन्त्र का पूवेभाग कुछ भेद से आ चुका है-अ० ३।५।५॥ 


अस्मिलिन्द्री निदंघातनस्ण सिमंदेवासे| अ्रसिसंविशष्व्म 
दीचांयुत्वायशतशौरदायायु च्मान्‌ ज॒रद प्टियंधासत्‌ २९ 
अस्मिन्‌ । इन्द्र; । नि । दधात । नश्णस्‌। इमस्‌ । दे वास:। 

` झभि-संविशध्वस्‌ ॥ दोघायि-त्वाये । शत-शरदाय । आयु = 
ष्सान्‌ । जरत्‌ सि: । य्था । असत्‌ ॥ २१७ 


भाषाय्‌-( इन्द्रः) बड़े ऐश्वये वाला जगदीश्वर ( अस्मिन्‌) इस 
[ पुरुष ] में ( चम्णम्‌) बल चा धन ( शतशारदाय) सौ शरद्‌ ऋतु वाले 
( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं आयु के लिये (नि दधालु) नियम से स्थापित करे 
( देवासः) हे विद्वानों! ( इमम्‌) इस [ ज्ञान-म० २० ] में ( अभिसंविशध्वम्‌ ) 
. सब ओर से मिलकर प्रवेश करो, (यथा) जिससे वह ( आयुष्मान्‌ ) बड़े 
जीवन वाला और (जरदुष्टिः) स्तुति के खाथ प्रबृत्ति वा भोजन चाला (असत्‌) 
होवे ॥ २१॥ 

भावार्य-विद्वान्‌ लोग उपदेश करे' जिससे सव मजुष्य ईश्वर महिमा 

जानकर वल धन और यश बढ़ाये ॥ २१॥ ` 


स्वस्तिदा विशां पतिुंत्रहा विमधों वशी । इन्द्र 
बन्नातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सासपा अभय” 
करो दूषा । स त्वां रक्षत्‌ सदंतो दिवा नक्त च 
वश्वतः ॥ २२ ॥ ( १३ ) 

२१--( अस्मिन्‌) मञुष्ये ( इन्द्रः ) परमेश्वरयेवान्‌ जगदीश्वरः ( नि) 
नियमेन ( दधातु ) स्थापयतु (नुम्णम्‌) अ० ४1 २४। ३ । वलं घनं वा (इमम) 
म०२०। मेथिम्‌ । वो बम्‌ (अभिसं विशध्वम्‌ ) म०२ (दीर्घायुरंचाय ) चिरजीवनाय 


, ( शतशारदाय ) अ १ । ३५ ।:१ । शतसंवत्सरयुक्ताय ( आयुष्मान,। जरद 
यथा ) म० १३ ( झसत्‌ ) भवेत्‌ ॥ 
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शू दै [ ४१८ ] टस काण्डस्‌ट॥ (९८६९) 


i. 1 क ME EN 
स्वस्ति-दाः । विशास्‌ । प॒तिः । वुच-हा । वि-सुधः । वशी ॥ 


इन्द्रः । ब्ला तु । तै । स॒णिस्‌ । जिगीवान्‌ । अपरा-जितः। 
बोस-पाः। अभवस्‌-करः। वर्षा ॥ खः। त्वा । रक्षतु । सवतः। 
दिंबाँ । नक्तस्‌। च । विश्वतः ॥ २२४ ( ९३) , 

भांषर्य-( स्वस्तिदः) मङ्गल का देने हारा, ( विशाम्‌) प्रजाओं का 
(पतिः ) पालने हारा, ( खुद्द ) अन्धकार मिटाने हारा, ( छिसुधः ) शत्रुऔ 
को ( चशी ) वश मे करने दारा, ( जिगीवान्‌ ) विज्ञयों, ( अपराजितः ) कभी न 
हराया गया, ( सोमपाः ) ऐश्वये की रक्षा करने दारा, ( अभयङ्करः ) अभयः 
करने द्वारा, ( दूषा ) महावली (इन्द्र) बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीदश्वर (ते ) 
तुमको [ दे मजुष्य 1] (मणिम्‌) मणि [ श्रेष्ठ नियम ] ( बश्चातु ) बांधे । (सः) 
बद्द ( सर्वतः ) सब प्रकार ( दिवा नक्त च ) दिन और रात ( विश्वतः) सब, 
ओर से ( त्वा ) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥ २२॥ र 

भावार्थ-मद्॒प्य परमेश्वर की उपासना करके उत्तम नियमों का 
पालन कर खद्‌ सुरक्षित रहें ॥ २२॥ | 
इस मन्त्र का प्रथम भाग और . कुछ अन्यपद आ चुके है--श्०१। 
२१।१॥ व उं 

- क्ष्त््तरस्‌ ६ 0 

१--२६ ॥ प्रज्ञापतिदैवता ॥ १, ३, ४-8, १३, १८, २०-२६ अज्ञष्डपू। २, 

इद्दती ; १०, १७ 5यवसांना षदूपदा जगती ; ११; १२, १४, १६ प्या पङ्क्तिः), 
१५ ऽ्यवसाना सप्तपदा शक्करी ; १8 अुरिगजुष्डुप्‌ ॥ 


२२-अस्य मन्त्रस्य बहचः पदाथाः .खांधिताः-अ० १।२१।१। अत्र 
तेषां पर्य्यायबाचि दो दीयन्ते ( स्वस्तिदाः ) चतं मभ्रदः ` ( विशां पतिः ) घाता 
पालकः ( वृत्रहा) अस्धकारनाशकः ( विस्रधः ) शत्रून्‌ ( बशी) इर 
(इद्रः) परमेश्वरः ( बघ्नातु ) धारयतु (ते) तभ्यम्‌ ( मणिम्‌) म० १! 
भेष्ठनियमम्‌ ( जिगीवान्‌) अ० ४। २२ । ६। जयशीलः ( अपराजित: ) अनसिः 
भूतः ( सोमपाः ). पेशवसं रक्षकः ( अभयङ्करः ) अभयप्रद ( बुषा ) महाबली 
(सः) इन्द्रः (त्वा ) त्वाम्‌ ( रतु) (सर्वतः ) सर्वप्रकारेण ( दिवा ) द्नि 
(नक्तम्‌) राजौ ( च ) ( चिश्वतः ) सर्वास दिल ॥ 
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( ९८५२) 
गर्भरक्षोपदेशः-गभे की रचता च्च कल्क उपदेश ॥ 
थौ ते मातोन्मुमाजे जाताय्रौः पतिवेदनी । 


` दुर्णामा तत्र मा ग'चदुलिंशं उत व॒त्सः ॥ ९॥ 


: ॥ ०.3 
- यौ। ते । साता | उत्‌-मसाजे । ज्ञातार्याः । प॒ति-बेदनौ ॥ 


दुः-नामाँ । तत्रं । मा । गृघत्‌ । अलिंशः। उत । व॒त्स-पंः॥१॥ 
प॒लालानपलालौ शर्क, काक मलिम्लुचं प॒लीज॑कम्‌ । 
आश्रेषं वुत्रिवौससुमुक्ष॑ग्रीवं म्रमी लिनंसू ॥ २॥ 
एलाल-अनपलालौ । शकु स्‌ । कोकस्‌। स॒लिम्लुचस्‌ । पली- 
जेकस्‌ ॥ आ-ग्रषस्‌ । व॒ग्रि-वाससस्‌ । कक्ष -ग्रौवस्‌ । ग्र-मी- 
 लिन॑स्‌॥२॥ 
भाषार्य- हे स्री ! ] (ते जातायाः) तुझ उत्पन्न हुई की (माता) 
` साताने [ तेरे ] (यौ) जिन दोनो ( पतिवेदनौ ) ऐश्वर्य प्राप्त करने वालों 
[ अर्थात्‌ स्तनों ) को ( उन्ममाजे ) यथावत्‌ धाँया था । ( तत्र ) उन दोनो में 
[ हो जाने बाला ] ( अलिंशः ) , शक्ति घटाने वाला ( उत ) और ( वत्सपः ) 
बच्चे नाश करने वाला (दुर्णामा ) दुर्नामा [ दुष्ट नाम वाला थनेल्ला आदि रोग 


का कीड़ा ], ( पलालानुपलालौ ) मांस [ का वढ़ाव ] रोकने वाले और लगा 
तार पुष्टि रोकने वाले, ( शकुम्‌ ) क्नोश करने वाले, ( कोकम्‌) भेड़िया [समान 


१, २-( यौ ) (ते ) तव (माता ) जननी ( उन्ममार्ज )उत्कर्षण शोधित" 

वती ( जातायाः ) उत्पन्नायाः ( पतिवेद्नौ ) सर्वधातुभ्य इन्‌। उ०४। ११८। 

. पत पेशवरये--इन्‌+ विदू लाभे-स्युर्‌ । ऐश्वर्यप्रापकौ, स्तनाचित्यर्थः (डुणांमा) 

डुर्‌ इष्टं नाम यस्य | दुणांमा क्रिसिसँचति पापनामा--निरु० ६ । १२ । पापनामा 

पापमदेशे नतः परिणतः उत्पन्नः । इति देवराजयज्चा निरुक्तरीकाकारः। 
नामन्‌सोमनव्योमन्‌० । उ० ४। १५१। स्ना अभ्यासे-मनिन्‌, यद्वा नम 

नमयतेवां-मनिन्‌। अथवा, नञूपू्वःअम रोगे--अनिन्‌, सर्वत्र निपातनात्‌ सिद्धि 

उत्तख्युत्पत्ती ( णामा ) इति पदे द्वौ अतिषेधकौ एकं निश्चय द्योतयेते, रोगः 


C€-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सु० ६ [ ७३८ ]. 


जू द [ ४३५ ] Digitized हिस कारिडस ट 8200 ९८७३ ) 


पज झोनने वाले ], ( मलिम्लुचम्‌) मलिन चाल वाले, ( पलीजकम्‌) चेष्टा में चाले ], ( मलिम्लुचम्‌) मलिन चाल वाले, ( पलीजकम्‌ ) चेष्टा में 
दोष लगाने चाले, ( आश्ेषम्‌ ) अत्यन्त दाह वा कफ करने वाले, ( वब्रिवास- 
सम्‌) रूप दरलेने वाले, ( ऋच््रीयम्‌) गला दुखाने वाले, ( प्रमीलिनम्‌ ) 
आखेँ सूद देने वाले, [ क्लेश ] को ( मा शधत्‌) न चाहे ॥ १, २॥ 


भावार्थ--ल्ली सावधान रहे कि जिन स्तन आदि अन्गं को उसकी 


माता ने जन्म दिन पर धोकर नीरोग बानाया था, उनमें रोग के कीड़े दो जाने 
के कारण बल हीन होकर बच्चे के दुःखदायी क्कश न उत्पन्न दों ॥ १,२॥ 


कारकः-इत्यर्थेः । नाम=्उद्‌कम्‌--निघ० १। १२। अतिक्रूररोगः । दुर्नाम अर्श 
. रोग इति शब्दकरपढ्ुमः ( तत्र) स्तनद्वये वतैमानः (मा ग्रधत्‌ ) ग्रघु अभि- 
कांक्षायाम्‌, माङि लुडिः पुषादित्वादङ्‌। मा लिप्सेत ( अ्लिंशः ) सर्वधातुभ्य 
इन्‌ । उ०४।११८। अल भूषणपर्ययासिशक्तिव्रारणेषु--इन.। खच्च. डिद्वा वक्तव्यः । 
बा० पा० ३।२। ३८। अलि +शंछु दिंसायाम्‌-खच्‌, स\च डित्‌, युम्‌ च। 
शक्तिहिंसकः ( उत ) अपि च ( वत्सपः ) वत्स--पा पाने-क। चत्सपिवः ॥ 
शिशुनाशकः ( पलालाजुपलालौ ) पल गतौ रक्षणे च+अल घारणे-क । पः 
लस्य मांसस्य बर्जकं निरन्तरगतिनिवारकं च तौ क्कोशौ ( शुम) अन्येभ्योऽपि 
हश्यन्ते । पा० ३।२ ।७५। शु हिंसायाम्‌ -विच्‌। आङपरयोः खनिशुभ्याँ 
डिञ्च। उ० १। ३३ । शर्‌ -- डुङञ्‌, करणे-ङु, स च डित्‌। क्लेशकरम्‌ (कोकम्‌) 
कुक आदाने--पचाद्यच्‌ वृकं यथा बलस्य संहारम्‌ ( मलिम्लुचम्‌) ज्योत्स्ना 
तमिस्रा० । पा० ५ । २॥.११४ | मल--इनच्‌ मत्वर्थे निपात्यते | इणुपघज्ञापुकिर; 
कः पा०३। १। १३५ । म्लुच स्तेयकरणे-क, पृषोद्रादित्वान नलोपः | मलि- 
म्लुचः स्तेनः--निघ० ३। २४ । मलिनगतियुक्तम्‌ ( पल्रीज॑कम्‌) पल गतौ-- 
बिच्‌ +ईज गतौ-प्वुल्‌.। चेष्टादूषकम्‌ ( आधेषम्‌) आ+ श्लिष दाहे संसर्ग 
च-घजञ्‌। लस्य रः | समन्तादु दाइकरं कफकरं चा ( वत्रिवाससम्‌ ) आह- 
गमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च । पा० ३। २। १७१] बृज्‌ घरणे-कि द्विबेचनम्‌; 
कित्वाद्‌ शुणाभाबः, यणादेशः । चत्रिरिति रूपनाम दृणोतीति सतः-- निरु० २। 
8। 'बसेरित्‌ । उ० ३।४१८। वस अपहरणे-अछुन। रूपनाशकम (ऋच्ीवम्‌) 
ऋषा बघे-अच्‌ । आत्तः क्लेशो ग्रीचायां यस्य तम्‌ । बाहितापत्यादि् ॥ 
पा०२। २। ३७।इति सप्तमी परा(प्रसीलिनम) मील संकोचे-णिनि। तिषा 
सकुचन्षत्रम्‌ ॥ 
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१ जल ह ज्म न 
मन्त्र १ तथा २ युग्मक हें ॥ ( दुर्णामा ) का अर्थ “कीड़े पापनामा अर्थात्‌ 
बुरे स्थान में झुके वां उत्पझ” किया है- देखो निरुक्त ६। १२ और देवराज 
यज्वा की टीका ॥ 


मा सं दूतो मोप॑ सुप ऊह माव सुपोऽन्तुरा । 
कणोम्थेस्ये भेषजं बजं दुर्णामचातनम्‌ ॥ ३॥ 
मा । सस्‌ । वृत: । मा । उप । सुप: ऊरूः इति । मा । आवै । 


॥ 1 > 
सूपः । झन्तरा ॥ कणोसि । अस्य । भेषजस्‌ । बजस्‌ । दु- 


र्नास-चातनस्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषाय हवे रोग ! ] (मा सम्‌ बतः ) तू मत घूमता रद्द, ( मा उप 
सुपः ) मत रांगत आ, ( ऊरू अन्तरा ) दोनो जांघों के बीच ( मा अव सूपः). 
मत खरकता जा। ( अस्यै ) इस [स्त्री] के लिये ( डु्ांमचातनम्‌ ) दुनाम- 
नाशक [ दुष्ट नाम रोग मिटाने चाल्ने ] ( बज्ञम्‌ ) बत्नवान्‌ ( भेषजम्‌) औषध 
को ( कृणोमि ) बनाता हूं ॥ ३॥ ; 

भावार्थ-वैद्य गभिंणी खी के लिये उत्तम ओषधि वनावे जिस से 
उसको कोई कठिन रोग न होवे॥ २ 


'दुणांमां च सुनामां चोभा स॒ ृत॑मिच्छतः । 
3 ~ 
अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रेणेमिच्छतास्‌ ॥ 9 ॥ 


पु ८ ॥ 7 १ | 
-दु;-नामां। च्‌ । सु-नामां। च। उभा। ससू-वृतंस्‌ । इच्छतः ॥ 


|| 
स्रायांन्‌ । अप । हन्मः । सु नासां । स्त्रेणंस्‌ । दुच्छतास्‌ ॥४॥- 
३--( मा सम्‌ ब्रृतः ) दुद्भ्यो लुङि । प ० १।३।६१। इति चृतु चने 


. परस्मै पदम्‌, दयुतादित्वादू अङ । संवतंनं मा कुरु ( मोप सपः) उपसर्पणं + 


मा कार्षीः ( ऊरू अन्तरा ) अन्तरान्तरेण युक्ते । पा० २1 ३। ४1 इति द्वितीया । 


जानूपरिभागयो्मध्ये ( माब सुपः ) अवाक सर्पणं मा कुरु ( कृणोमि ) करोमि ˆ 


( अस्ये ) गभिणये ( भेषजम्‌ ) अषधम्‌ ( चजम्‌ ) वज्ञ गतौ-अच्‌ः, चस्य बः || 


चलकरम्‌ ( दुर्णामचातनम्‌) चातयतिनांशने--निरू० ६। ३० । अतिकडिगं 
रोगस्य विनाशकम्‌ ॥ 53 
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भाष।स--( डुयांमा ) दुर्नाम [ कठिन रोग ] (च ) आर. ( छुनामा ) 
झुताम [ स्वस्थपन ] (च) भी (उमा) दोनो ( संवुतम्‌ ) समीप रहना 
( इच्छतः ) चाहते हैं। ( अरायान्‌) अलचमी वाले [ रोगों ] को (अप हन्मः ) 


हम मिटाते है, ( सुनामा ) खुनाम [ स्वस्थपन ] ( स्रैणम्‌) स्री सम्बन्धी ` 


[ शरीर ] के ( इच्छताम्‌ ) चाहे ॥ ४॥ 


भवाथ -वैच समीपवर्ती रोग के कारणो को रोककर गर्भिणी का स्वास्थ्य 
“बढ़ाते रहेँ ॥ ४॥ 


यः कृष्णः के इयसु र स्तम्बज उ न तुण्डिऋः । 
अ॒रायानस्या सष्काभ्था भंससोऽप हन्मसि ॥ ५.॥ 

बः । कृष्ण: । के शी । असु'रः। स्त॒स्ब-जः। उत । तुण्डिकः ॥ 
अरायपैन्‌ । अस्याः । सष्काभ्मास्‌ । भंससः। अप । हन्ससि ५ 


भोषार्थ-( यः ) जो [ रोगं ] ( कृष्णः ) काला, ( केशी ) बहुत केश 
बा वहुत केश चाला ( असुरः) गिरानेवाला, (स्तम्बजः) बैठने के अङ्ग में 
उत्पन्न होनेवाला ( उत ) और ( तुण्डिकः) कुरूप थूथन वा कुरूप नाभि बाला 


[ है ]। .( अरायान्‌.) अंलदमीवाले [उन रोगो ] को ( अस्याः ) इस [ स्त्री ] ह 


४--( दुणामा ) म० १। दुष्टरोगः (च ) ( खुनामा ) सुभग: | स्वस्थ 
भावः (च ) (उभा) द्वौ (संबुतम्‌) वृतु चर्तने-क्विप्‌ । समीपवर्तनम 
( इच्छतः ) ( अरायान्‌) अ० २। २५। ३। अलदमी कान्‌ रोगान्‌ ( अप हन्मः ) 
चिनाशयामः ( सुनामा ) ( ख्रैणम्‌) स््ीपुंसाभ्या नञ्स्नञौ भवनात्‌ ह के 
४।१।८७। तह्ली-नज्‌ । ख्रीसस्बन्धि, शरीरम्‌ ( इच्छताम्‌) आत्मने पः 
चान्द्सम्‌। इच्छतु ॥ 

५--( यः ) रोग ( कृष्णः) कालवर्णः (केशी) केश-इनि । क्किशोरन्‌, ल 


-खोपश्च। उ० ५। ३३ । क्रिश उपतापे अन्‌ । क्लेशी । यद्वा के मस्तके शेते, शङ, 


शयने अच्‌, अलुक्समासः । बहुबालयुक्तः ( अधर ) न ग टं न 
४२। असु क्ेफ्णे--उरन। चत्ता ( खास्वज ) स्थ दोऽस्वजवक । 


३६। तिष्ठतेः--अस्वच, स्तापेशः । रम्ये स्थित्यज्ञ जात ( उत) अपि च 
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के ( सुष्क्राम्याम्‌ ) दोनों अण्ड केशौ से ओर ( भंससः ) गुप्त स्थान से ( अप 


हन्मस्रि ) दम मिटाते हैं ॥ ५॥ 
भावायं- वैद्य लोग गर्भिणी स्त्री के ममं स्थानों के कुरोगों की चिकि 
त्खा करते रहें, जिससे वालक बलवान्‌ अैर नीरोग दो ॥ ५॥ 


~ > ..! Ee ॥ न 
'सुनुज़ित्रं म्रसशन्त क्रव्याद मुत ररिहस्‌ । 


४ ७ ~ “> पु [ककन [| न 
छरायोळत्रकिष्किणां ब॒जः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥६॥ . 
शनु-जिच्नस्‌ । य-मशन्तस्‌ । ऋ व्य-अदस । उत । रे रिहस्‌ ॥ ` 


झरायांन्‌ । श्वु-क्ष्किण: । बजः। पिङ्गः । झनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ-( अबुजिप्रम्‌ ) लगातार सुड़कनेवाले, ( प्रसुशन्तम्‌ ) छूजाने 

. चाले ( क्रव्यादम्‌) मास खानेवाले (उत) और ( ररिहम्‌ ) अति चोट करने 

बाले [ ऐसे ] ( अरायान्‌) अलदमी वाले और ( श्वकिष्किणः ) कुत्ते समान 

सताने वाले [ रोगों ] का ( वज: ) बली और ( पिङ्गः ) पराक्रमी [ पुरुष ] ने 
( अनीनशत्‌) नाश करदिया है ॥ ६॥ 

भावाये--बलवान और पराक्रमी स्री पुरुषों को शरीर का मांस और 
चल घरानेवाले रोग नहीं सताते हैं॥ ६॥ 
प्या न लि क 
( तुणिडकः ) सर्वधातुभ्य इन्‌--उ०४। ११८ | तुडि तोडने--इन्‌ । कुत्सिते । 

पा० ५ | ३। ७४ | इति-क । कुरूपसुखः। कुत्सितनाभः ( अरायान्‌) अलच्मीकान्‌ 
रोगान ( अस्या; ) गर्भिण्याः ( सुष्काभ्याम्‌ ) अण्डकोशाभ्याम्‌ ( भंससः ) 
अ० २। ३३। २ । गुद्यस्थानात्‌ ( अपहन्मसि ) विनाशयांमः ॥ 

६--( अचुजिघ्रम्‌) पाघूष्माधेददशः शः। पा० ३ । १ । १३७। अड 
घा गन्थोपादाने-शः । पाधूध्मास्था० | पा० ७।३। ७८। जिघ्रादेशः । निर 
न्तर प्राणशीक्रम्‌ ( प्रमृशन्तम्‌ ) मृश स्पर्शने-शुत्‌ । प्रकर्षेण स्पर्शशीलम्‌ 
( कव्यादम्‌ ) मांसभक्षक रोगम्‌ ( उत) अपि च' ( रेरिहम्‌) रिद हिंसा 
दिषु, यङि लुकि-पचाद्यच्‌। अतिहि'सकम्‌ ( अरायान्‌) अलक्षूसीकान, 
( श्‍वकिष्किणः ) किष्क हि सायाम--णिनि। कुक्कुरख हशपी डकान्‌ (बजः) म० ३ | 
बली ( पिङ्गः ) पिजि वले दीतौ च--अच्‌ , न्यङक्वा दित्वातकुत्वम्‌ | पा० ७। 
३। ५३ | पराक्रमी पुरुषः ( अनीनशत्‌ ) अ० १ । १२७ । २। नाशितवानः॥ 
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शूँ० द [४३५ ] अष्टुस काण्डस्‌ ॥८॥ (९८७३) | 
0 


i; ७३ > 
यस्त्वा स्वम निपल्ते खाता भूत्वा पितेव॑ च । 
[hs ~ SC ee ~ । 
बजस्तान्त्सहता सित; ह्वीबरू'पां स्तिरी टिन; ॥ ७ ॥ 
ड 
यः । त्वा । स्वप्न । नि-पद्यते । भाता । भूत्वा । पिता-इंव । 
च॥ बज: । तास्‌ । सुहुतास्‌ । इतः । ङ्गौ ब-रूपान्‌ । 
तिरीटिनंः ॥ 9 ॥ A 
भाषार्थ- हे खो! ] (यः) जो कोई (त्वा ) तेरे पास ( स्वप्ने ) 

सोते मे ( भ्राता ) भाई [ समान ] (च ) और (पिता इब) पिता के समान 
(भूत्वा ) होकर ( निपद्यते ) झा जावे । ( बजः ) वली [ पुरुष ) (तान्‌) उन 
सब ( क्वीबरूपान्‌ ) दिजड़े [ समान ] रूपवाळे (तिरीटिनः) घातको को (इतः) 
यहाँ खे ( सहताम्‌) हरा देवे॥६॥ 

न भावार्थ--पति आदि सावधान रहें कि कोई छल्ली पुरुष गर्भिणी को 
सोते मे न सतावे ॥ ७ ॥ । 

हि i es _ tle स्त्व दिप्सँ ५० ३ 
यस्त्वां स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रेतीम्‌ । 
छायाभिव ग्र तान्त्सूयेः परिक्राम॑न्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 
य: ॥ त्वा । स्वपन्तोस्‌ । त्सरंति। यः। त्वा । दिप्सात 
है ३ 

जाग्रतोस्‌ ॥ छायासू-इंव । प्र । तान्‌ । सूर्यः । परि-क्रासेन्‌ । 
अचौनशत्‌ ॥ ८ ॥` | 
भाषार्थ-(यः) जो कोई ( त्वा ) तुझ ( स्वपन्तोम्‌) सोती हुई को 


७--( यः ) पुरुषः ( त्वा) गर्सिणीम ( स्वप्ने ) निद्रायाम्‌ ( निपद्यते ) 
अभिगच्छति । प्राप्नाति ( भ्राता ) सहोदर इव ( भूत्वा ) विश्‍वास जनयन्‌ 
( खा शव ) जनक इव, तद्र प॒धारी ( च ) ( वजः) मं०३ । बली पुरुषः ( तान्‌) . 
हिम्‌ ) अभिभवतु ( इतः ) अत्र ( ङ्कीबरूपान्‌) षण्ढरूपधारिणः ( तिरी. 
| इनि Ct ' कीटन्‌ | ड०४। १८५। तु अभिभवे -च्षीटन्‌ १ मर्वर्थे 
हा लान, । घातकान्‌॥ 


१४ 
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ES अअ 
( स्सरति ) घुलता है, (यः) जो (त्वा) ठुक ( जाग्रतीम्‌ ) जागती इई को 
( दिप्सति ) मारना चाहता है। ( परिकामन्‌ ) घूमते हुये ( सूयः ) सूय [समान 
पुरुष ] ने ( तान्‌) डन सव के (छायाम्‌ इच) छाया के समान ( प्र झनीनशत्‌) 
-नाश कर दिया है॥ ८॥ 

' भावायं-लाबधान पति आदि साती और जागती गर्भिणी के पास से 
दु को पेसे हटावे जैसे परिक्रमा करता हुआ सूर्य अन्धकार को ॥ ८॥ 
मन्त्र ७ तथा ८ का मिलान करो--ऋग्वेद १० | १६२। ४, ६॥ 


यः कणोति मतचंत्सामंबंतोब्हाभिमां बिञषियस्‌ । 
-तञ्चोषधे स्वं नाशयास्म्राः कुमलमांञूजवसू ` €॥ . 
सं; । कणोति । सत-वेत्पास्‌ । जवे-तोकास्‌ । दुभास्‌ । स्चियस्‌ ॥ 
' तस्‌ । झोषधे । त्वसू । नाशय । सत्या; । कमलस्‌। 
झज्चिवस्‌ ॥ ५॥ 
भावार्य-(यः) जो [रोग] (इमाम्‌) इस ( ख्यम्‌) खी को 
( श॒तंवत्सांम्‌ ) मरे बच्चे वाली और ( अरचतोकाम्‌ ) पतितगर्भ वाली (कणोति ) 
करता है। ( ओषधे ) हे ओषधि ! [ अन आदि. पदार्थ ] ( त्वम्‌ ) यू (अस्याः) 


इस [खरी ] के ( तम्‌) उस ( कमलम्‌ ) कामना रोकतेवाले और ( अड्जिवम्‌ ) 
कान्ति [ शोभा ] हरनेवाले [ रोग ] का ( नाशय ) नाश कर॥ &॥ 


जनक in i en. °) कती 
छुझ्गतौ । कपडेन प्राप्नोति (यः ) ( त्वा ) ( दिप्सति) अ० ४। ३६। १। हन्तु 
मिच्छति ( जाग्रतीम्‌) प्रवुद्धास्‌ ( छायाम्‌) अन्धकारम्‌ ( इच ) यथा ( तान, ) 
सवान्‌ ( सूर्य) ( परिक्रामन्‌) आकाशे परिञ्ममन्‌ ( अनीनशत्त्‌ ) नाशितवान | 
` ६--( य ) रोगः ( कृणोति ) करोति ( सुतवत्साम्‌ ) खतवालकाम, 
(-अवतोकास्‌ ) अवपन्नगभाम्‌ ( इमाम्‌ ) गारभेणीम्‌ ( खियस्‌) (तम्‌ ) रोगम 
(षधे) अ० १। ३०। ३। अन्नादिपदार्थ (त्वम्‌ ) ( नाशय ) निवारय (अस्वा ) 
. गर्भिएयाः ( कमलम्‌ ) अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते | पा० ३। २1७५ । कु के 
विचू +अल घारणे-अच्‌| कामनावारकम्‌ ( अजिवम्‌) सर्घघातुभ्य इन्‌ । २ 


४।२१८। अज व्यक्तिन्रच्हणकान्तिगतिघु-इन्‌ | अतोऽनुपसगे कः! पा० है | 


३। ३। अजि + था गतिगस्धनयोः-क । कान्तिनाशकम्‌। शोभाहर्तारम्‌॥ 
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(पमरक मा गरा ला स्सिणाललारललाललललललास्लालाललाललाणमर 
भावार्थ--मजुप्य प्रयत्न करे कि स्त्री उत्तम अन्न ओषधि आदि के 
सेवन से नीरोग रदकर बालक की पालना और फिर भी गर्भ की रक्षा करके 
कामना पूरी करती हुई शोभा बढ़ावे ॥ &॥ 
थे शालां: परिन्त्यन्ति सायं गंदभनादिन: । 
कुसूला ये चं कुक्षिलाः कङुभाः करुसाः खिमा; । 
9 >. 22.0. ~ ३ ¢. 1 ~ 
तानांषधे त्वं शन्धेन विषूचीनान्‌ वि नाशय १० (९३) 
थे । शालाः । परि-नृत्यॅल्ति । खायस्‌ । गद भ-नादिनः ॥ कु- 
सूलाः। ये । च । कछिलाः। कळूमाः । करुमाः। खिमाँः॥ ता- 
न्‌। झोषधे । त्वस्‌। गन्धेन विभू ची नाँच्‌ । वि नाशय २०९४) 
भाषार्थ--( थे ) जो ( गर्दभनादिनः ) गधे समान नाद्‌ करनेवाले [कीड़े] 
( सायम्‌) सायंकाल में ( शाखाः ) घरे के ( परिजत्मन्ति ) आस पाख नाचते 
हैं। (च ) और ( ये ) जो ( कुसूलाः ) चिपट जानेवाले [ अथवा अन्न के कोठे 
के समान आकार चाले ], ( कुक्षिलाः ) बड़े पेडचाले, ( ककुभाः ) शरीर में रेढे 
दिखाई देने बाले, ( करुमाः ) मन को पीड़ा देने वाले, ( सिमाः ) चलने 'फिरने 
वाले [चा सुखाने चाले ] हैं । ( ओषधे ) हे ओषधि ! [विद्य] ( त्वम्‌ ) तू (गन्धेन) 
गन्ध से ( तान्‌) उन ( विषूचो चान) फैले इये [ कौड़ों ] को ( चि नाड्य ) 
विनष्ट कर दे ॥ १०॥ 


१०--( ये ) मशक्जादयः क्रमयः ( शालाः) शुदाणि ( परिचृत्यन्ति) परितो 
उत्यस्ति ( सायम्‌ ) दिनान्ते ( गर्दभनादिनः ) गर्दभसमानघोषयुक्ताः (कुसलाः ) 
खज्िपिज्ञादिश्य ऊसेलचौ । उ०।४। &० । कुस शलेषे-ऊल। श्लेषणशीला: । 
यद्वा, कुशलाहृतयः, अज्चक्षोष्ठकाकाराः (ये) (च) ( कुछ्षित्राः ) प्लुषिकृषि 
शषिभ्यःक्सिः। उ० ३। १५५ कुष निष्कर्षे-क्सि। पाणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌। 


~ पा० ५। २ । &६। बाहुलकातू लच्‌ मत्वे । धहत्कुक्षयः । महोद्राः ( ककुमाः ) 


फैप्रकरणे सूलविमुजादिभ्य उपसंज्यानम्‌। वा० प०३। २।४। क+कु+ भा 
पोप्तौ-क। के देहे कु ऋत्लितं भान्तिये ते (करुमाः) कच दीप्तौ-ड। अविसिधि 
शविभ्यः कित्‌। उ०.१ । १४४ । रुळ वधे-मन्‌; कित्‌। कं मनो रबन्ते ये । मन;- 


पौडकाः ( सिमाः) अविसिवि०। ३० १। १४४। सिड गतिशोषणयोए- मन्‌... 
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भावार्थ -मजुष्य कस्तूरी, केशर, कपूर, अगर, तगर, आदि हव्य 
पदार्थों का अभि में होम करके रोगजनक क्रिमियों के घर खे नाश करे' ॥१०॥ 


जे ह 23 [| ड Ce ~~ ए 
ये कुकुन्धा: कुकूरभाः कृत्तीदू शानि जिश्चति। छोबा 
द्रव प्रनत्यन्तो बने ये कुवेत घोष तानितो नांशयामसि११. 
५ $; | ५ ; बि स्ति 
ये । कुकुन्धाँः । RE 0 कृत्तीः। दयन 30 ॥ क्लो - 
[1 ण 
बाः-इंव । ग्र-नुल्यन्तः । वन । ये । कुवत । चोंषसू । तान्‌ ! 


इत; । नाशयामसि ॥ ११ ॥ 

भाषार्थ-( ये) जो ( कुुन्धाः ) कुत्सित ध्वनि रखने वाले [ भिन- 
भिनाने वाले ], ( कुक्ूरभाः ) भूसे के अग्नि) समान चमकने चाले [ कीड़े ] 
( छत्तीः ) कतरनियों [ छेदन शक्तियों | और ( दूर्शानि ) इए हिंसाकमे को 
( विभ्रति ) रखते हैं। (ये ) जो ( क्लीबाः इचः) हीजड़ों के समान ( भनृत्यन्तः) 
नाचते हुये [ कोड़े ] ( बने ) घर में ( घोषम्‌ ) कूक (कुर्वते ) करते हैं, ( तान्‌) 
उन को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) इम नाश करते हे ॥ ११॥ 


कित्‌। लोपो व्योचेलि । पा० ६। १। ६६। वलोपः। गतिशीलाः। शोषकाः 
(तान्‌) क्रिमीन्‌ ( झोषधे ) ( त्वम्‌) (गन्धेन) इव्यद्रव्यगन्धेन ( चिएचीनान) 


` अ०।३।७।१। विघुञ+-अञ्चतेः-क्विन्‌ , ख प्रत्ययः। सर्वतागतीन्‌, (विनाशय)॥ 


` ११-(ये) कमयः ( कुकुन्धा:) कु कुत्सितम्‌ । डुप्रकरणे सितद्र्‌ बादिभ्य 


उपसंख्यानम्‌ । घा० पा० ३।२। १८०। कु शब्दे--डु। आतोऽुपसमें कः । 
पा०३।२।३।1 कु+कु+द्धातेः-क। अलुक्समासः । कुत्सितध्वनिधारकांः 
( इङूरभाः) कोः भूमेः कूले कुत्सितं वा कूलम्‌ , कु शब्दे-ऊलच्‌ , घातोः कुगा- 
सा दीप्तौ--क, लस्य रः। कुकूल इच तुषानलो यथा भान्ति ये ( कत्ती) 
छ्ती घेवने--क्तिन्‌ । छेदनशक्तीः ( दूर्शानि ) अन्येष्वपि इश्यते । पा० ३1२ 
१०१ । डर शृ हिंसायाम्‌-ड, दीघेरबान्द्सः । दुस्‌दष्टानि शानि हिंसाकर्माणि 
(बिज्चति ) धारयन्ति ( क्लीवाः ) क्ोबू अप्रागहभ्ये--अच. । नंपु'सकाः (इव) 
यथा ( प्रनुत्यन्त; ) गाजविक्षेपणं कुर्वन्तः ( बने ) चन सेवने--अच्‌ । निवासे 
(ये) (र्त ) वनति ( घोषम्‌) नाद्‌ ( तान.) ऋसीन्‌ ( इतः ) अस्माद 
स्तनात्‌ ( नाग्रयामसि ) घातयामः ॥ र | 
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वू. द्द [ ४३८ ] Digitized ० खह्टसे"कीसङ्सू "८१०० ००5५० १्प्ट्र्‌ ) 


— 


भावार्थ--मजुष्य रोगन्जनक छोटे छोटे कीड़ो को सुगन्धित हृव्यों 
के धूम आदि से नाश करते रहै ॥ ११॥ 


ये सूरे. न तितिक्षन्त आतपन्तममु दिवः । अरायान्‌ 
बस्तवासिने। ठुगेन्धीं ज्ञोहितास्यान्‌ मककान्‌ नाश- 
यामसि ॥ १२ ॥ 
ये। सूयस्‌ । न । तितिक्षन्ते । झा-तप॑न्तस्‌ । असुस्‌ । दिवा 
झरायांत्‌ । बस्त-वासिनः । दुः-गन्धौंन्‌ । लोहित-आस्यान्‌ । 
सक्केकास्‌ । नाशयामसि ॥ ९२॥ | 
भाषाथ--( ये) जो [ डब्लू आदि ] (दिवः) आकाश से ( आतप- 
न्तम्‌) चमकते इये ( असुम्‌.) उस ( सूर्यम्‌) सूर्यं को ( न) नहीं ( तितिच्षन्ते ) 
सहते हैं । ( अरायान्‌) [ उन ] अलच्मी वालों, ( बस्तवासिनः ) वकरे समान 


वस्न वालों, ( दुर्गन्धीन्‌) दुगन्ध वाला, ( लोददितास्यान्‌) रुधिर सुख वालों, 
( मककान्‌ ) टेढ़ी गति घाला को ( नाशयामसि.) हम नष्ट करते हैं ॥ १२॥ 


` - झावार्थ--मजुष्य उल्लू , चिमगाद्ड़ आदि जन्तुओ को, जिन से ढुगेन्छ 
फैलती है, हटावे ॥ १२॥ 


e ~ be 
. य॒ त्मा न॑मतिमांत्रमंसं आधाय बिश्रति । 
स्थोणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षसि नाशय ॥ १३ 0 
बिभैति 
ये । झात्मानेस्‌ । अति-माचस्‌ । अंस । आ-घ(यं । बिञ्जेति ॥ 
नव आळ ज्य 


१२--(ये ) उलूकाद्यो जन्तवः ( सूर्यम्‌) (न) निषेधे ( तितिक्तन्ते ) 

तिज क्ञमायां स्वार्थ सन्‌ । सहन्ते ( आतपन्तम्‌) सर्वतो दीप्यमानम्‌, ( असुम्‌) 
प्रसिद्धम्‌ ( दिवः) आकाशात्‌ ( अरायान्‌) अश्रीकान्‌ः ( यस्तवासिनः ) बस्त 
गतिहिसायाचनेघु -घजञ्‌. वस आच्छाद्ने--घञ्‌,, इनि। छाग इव वस्रो- 
* पैतान्‌ ( दुर्ग धीन्‌ ) गन्धस्येदुत्पूतिखुसुरमिभ्यः । पा०५। ४ | १३५ बाहुलकाङु 
*न्थस्य इकारादेशः | दुष्टान्धोपेतान्‌ ( लोहितास्यान, ) सघिरोपेतमुखान्‌ 
( मक शन्‌) मकि भूपे गतो च--अच्‌ , डुमभावः ।. कुत्सिते । पा० ५। रे ७४ ॥ 
कै मत्यय; । कुर्सितयतीन्‌ ( नाशयामि ) ॥ र 


| 
|: 
>. 
। 
४ 
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त णिप्रतोदिनः ) वदिशनः 


_ (न्ति) 
= थृ हिंसा 


( २८८२ ) Digitized by 2००5 गथ बबैद्भीच्यै" and sit ह्‌ [ ४३८ ] 


स्क्वोणास्‌ । ्रोणि-सतो दिनः । इन्द्र रक्षासि । नाशय ॥९३ 
भाषार्य-(ये) जो [ कीड़े अपने ] ( झात्मानम्‌ ) आत्मा को ( अंसे ) 


पीड़ा देने में ( अतिमात्रम्‌) अत्यन्त ( आधाय ) लगाकर ( विभ्रति ) रखते हैं। “ 


और ( र्रीणाम ) ख्ियो के ( भ्रोणिप्रतोदिनः ) कटिभाग में व्यथा करने वाले 


` हैं, (इन्दर) हे बड़े ऐेश्वये वाले. पुरुष ! [उन ] [ रक्षांसि] राक्षसों को 


( नाशय ) नष्ट करदे ॥ १३॥ 


भावार्य-वैद्य लोग गर्भिणी खियौ के दुःखदायी कीड़ों और रोगा को 
` नाश कर॥ १३॥ 


थे पूर्व वच्वो,३' यन्ति हस्ते शुङ्णि विश्वतः । आपा 
के छा: मंहासिन स्तम्बे ये कुवते ज्येततिस्तानितो 
नौशयामस ॥ १४ ॥ 
ये । पुर्व । बध्व:। यन्ति । हस्त । शुडूगांणि । बिश्वेतः ॥ 
पाके -स्याः । ग्र-हासिन: । स्तस्बै। ये । कर्वते । ज्येतिः। 
तान्‌ । दुत; । नाशयामसि ॥ १४ दु 

भाषार्थ (ये) जो [कीड़े ] ( हस्ते) हात में ( म्टज्ञाणि ) हिंसा- 


` कमा को ( विश्नतः ) धारण करते हुये ( वध्वः ) वधू के ( पूर्वे ) खन्सुख (यन्ति) 


चलते हैं 1 ( ये ) जो [ कीड़े ] ( आपाकेष्ठाः ) पाकशाला वा कुम्हार के आबां 


१३- (ये) क्रमया रोगा वा ( आत्मानम्‌) मतः ( अतिमात्रम्‌) यथा 
तथा । अत्यर्थम्‌ ( अंसे ) अमेः सन्‌ । उ० ५। २१। अम पीडने-सन्‌। पीडने 
( आधाय ) समन्ताद्धृत्वा ( विभ्रति ) धरन्ति ( स्रीणाम्‌) गर्भिणीनाम्‌ ( थो- 
0 च्या नुयुद्ठ० । ड० ४। ५१ । श्रु गतो भ्वा०--नि-- प्रतुद व्यथने- 
'भांगपोडकान्‌ ( इन्द्र) परमैश्वर्यन्‌ चे [सि ) तान्‌ दुःख" 
दायिनः ( नाशय ) घातय ॥, ` हा कडी टिक की 
र १४--( ये ) कऋमयंः (पूर्ब ) ञ्रग्रे ( चध्चः ) गआडशाचः। वध्वाः । हलिया 
गच्छन्ति ( हस्ते ) करे (उएङ्गाणि ) श्णातेहस्वश्च । उ० १। १२६ | 
एच बुद्‌ च। हिंसाकर्माणि ( विश्नतः ) घापयम्तः ( यापाकेष्ठाः )' 
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में बैठने वाहो, ( प्रदालिनः ) रक्ष मारते इये [ जैसे ] ( स्तस्वे ) बैठने के स्थान 

में ( ज्योतिः ) ज्वाला [ जलन, चमक वा पीड़ा ] ( कुब॑ते ) करते हैं, ( तान्‌) 

उन [ कीड़ौ ] को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) हम नष्ट करते हैं॥ १४ ॥ 


भायार्थ-घरों, पाकशालाओं और आघांओं में कूड़ा कर्कट एकत्र हो 
` कर उष्णता के कारण रोग जनक कीड़े उत्पन्न होते हैं, मजुष्य ऐसे स्थानो को 
शुद्ध रक्खे ॥ १४ ॥ 


ड re [| >> ॥ "त न हू 

येषाँ पश्चात प्रपंदानि पुरः पाष्णी:पुरो सुखां । खलजा: 
ञ्च 3 | 

श॑कधूस॒जा उरूण्डा थे चं मटूसटाःकुम्ममु ष्का अया- 


शवे: । तानस्या ग्रेलह्लणस्पते प्रती बोधेन नाशय ॥१५॥ 
बैजाँस्‌ । पश्चात्‌ प्र-पंदानि। पुरः। पाष्णी : | पुरः । सुखौ ॥ 
खुलु-जाः । शकधस-जा:। उर्ण्डाः । ये.। च । स॒ट्सटाः। 
कुस्भ-यु'ष्काः । अयाशवः ॥ तान्‌। अस्याः। ब्ुह्मण:। पते । 
प्रति-बौधेने । नाशय ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--( येषाम्‌) जिन [ कीड़ौ ] के ( पश्चात्‌) पीछे को (प्रपदानि) 
पांव के अगले भाग, ( पुरः ) आगे को ( पार्ष्णीः ) खड़ियां और (-पुरः ) आगे 
( चुखा-) सुख हैं । (च) और (ये) जो [ कीड़े ] ( खलजा! ) खल्लियान में 
उत्पन्न होने चाले, ( शकधूमजाः ) गोवर घा खरीद के धुय से उत्पन्न होने चाले, - 


पाकशालायां कुम्भकारस्य सुत्पात्रपाकस्थाने वा स्थिताः ( प्रहासिनः ) अट्टहास 

क्त इच ( स्तम्थे ) आ० ८। ६ 1५) स्थितिस्थान ( ये ) ( कुवते ) उत्पाद 

यन्ति ( ज्योतिः ) अ० १। ६। १। ज्वालाम्‌। ज्वलनमू । पीडनम्‌ (तान) 

. केमीन्‌ ( इतः )-अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( नाशयामसि )॥ छु क 
१५--( येषाम्‌ ) क्रमौणाम्‌ ( पश्चात्‌) पश्चाद भागे ( प्रपदानि ) पादाः 

भगाः ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( पाष्णीः ) अ० २। ३३ । ५। पाष्णेयः | गुलफस्या- ' 

| घोमागाः (पुरः ) ( सुखा ) सुखानि ( खखजाः ) खल चलने-अच्‌ । धान्य- ` 

। _ मेदुनस्थाने जाताः ( शक्रघूमजाः ) रावाश्‍वा दिुरीषोत्पन्ञाः ( उरुण्डाः) न 

| बहुचाम--निघ० ३।१ । खच्च डिद्वा बाच्यः! वा० पा० ३॥२॥३८ गमेनि दिष्टोऽपिः 
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( १६९३ १ Digitized by Arya चवर दभे हि and 22697 0 दै [ ४३९ ] 
त्मात ू) 
( डरुण्डाः ) बहुत इकट्टे किये गये, ( मंदूमठांः ) अत्यन्त पीड़ा देने वाले, 
( कुम्भसुष्काः ) घड़े समान अण्डकोश वाले और ( अयाशवः ) रंगकर' खाने 
चाले हैं । ( ब्रह्मणः पते ) हे वेइ रक्षक ! [वैद्य ] ( प्रतिबोधेन) अपने प्रत्यक्ष 
बोध से (तान्‌) उन [ कोडी] को ( अस्याः) इस [ खी के पास ] से 
( नाशय ) नाश कररे.॥ १५॥ 
भाषार्य-चैद्य लोग कुरूप, क्लेशदायक कौड़ो को जो कूड़े ककर के 
कारण उत्पन्न होते हैं, घर से नष्ट करदे ॥ १४॥ 
पूर्य स्ताक्षा अप्र चङ्कशा अस्त्रेणाःसंन्तु पण्ड गा । अर्व 
भेषज पादय॒ य डमा सं विढ्‌'त्सत्यपंतिःस्वप ति खियस्‌ ९६ 
पर्य स्त-सक्षाः । अम्र-चङ्कशाः । शस्त्रे णाः । सन्त । पण्डगाः 
सवे । सेषज | पाद्य । यः। दू मास्‌ । सुसू-वियृ त्यति । 
अपतिः । स्वपतिस्‌ । स्चियंस्‌ ॥ १६ ॥ 
भाषार्थ-( पण्डगाः) पण्डा [ तत्त्वविवेकियां ] के निन्दक, 
( प्येस्ताक्षा: ) व्यवद्दार से गिरे हुये पुरुष ( अप्रचङ्कशाः ) न कदापि शासन 
कर्ता और ( अस्व्रैणाः ) न [ हमारी ] स्लियो में मिलनेवाले ( सन्त ) दोघं । 
( सेषज ) हे भय निवारक पुरुष | [ उसको ] ( अव पादय ) गिरा दे; (यः). 
TU SN मल 


बाइलकात्‌ , डप राशीकरणे- लच्‌, डित्‌। बहुराशीकृताः ( ये ) क्रमयः (च) 
(मद्राः) मट अवसाद्‌ने-सौत्रघातुः -चिच्‌+ मर-अच्‌। मडश्च ते मटाश्च 
ते। अत्यन्तपीडकाः ( कुम्ससुष्काः ) घरसमानाएडकोशयुक्ताः ( अयाशवः ) 
एरच्‌ | पा०३।३।५६। इण्‌ गतौ-अच्‌ । छवापा० | ३० १। १। अश भोजने- 
उण्‌। अयेत गामनेन। सर्पणेन आशवो भक्षकाः ( तान्‌ ) क्रमीन, ( अस्याः ) 
स्रिया; सकाशात्‌ ( ब्रह्मणरुपते ) बृहतो घेद्स्य रक्षक पुरुष (प्रतिबोधेन ) स्वप्रत्यच्- 
ज्ञानेन ( नाशय ) ॥ 


१६-( पयेस्ताक्षा: ) प्रच्युतवयवहा राः ( अप्र चङ्कशाः ) प्र कश ` 


गतिशासनयोः हिंसने च यङ्लुकि, अच्‌। जपजभदह०1 पा० ७।४। २९ 


० ४।१। ८७७ | स्त्री-नञ । न स्त्रीघु युक्ताः ( सन्तु) ( पण्डगाः ) पण्डा तत्वगा . 
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. छु“ ६ [ 3 ] ष्टुभ काणडस्‌ ॥ ८॥ 


( ९८६५) 


SITET TT TT ooo 
ज्ञो (अपतिः ) पति न होकर ( इमाम्‌ ) इस (स्वपतिम्‌) अपने पति चाली 
(स्त्रियम.. ) स्त्री के पाख ( संबिदुत्सति ) आना चाहता है ॥ १६॥ - 


भावार्य-राजा कुबुद्धि, व्यभिचारी, पतिवताओं केठगने वाले पुरुषी को 
यथावत्‌ दण्ड देवे ॥ १६॥ ८ 


ल ७ सालि ७ J २ 
उद्दुषिण मुनिकेश जम्भयन्त सरीसशम्‌ । . 
घर न >] ७० ) ३ 
उपेषन्तसुदुञ्त्रल तुण्डलसुत शालु डस्‌।. 
पुदा प्र विध्य पाष्ण्यो स्थालीं गौरिब स्पन्दुना ॥ ९७॥ 
उत्‌-ह विंशेस्‌ । सुनि-केशस्‌। जुम्भयेन्तस्‌। सरोसशस्‌ ॥ उप- 
रषेन्तस्‌ । उद॒ञ्बलंस्‌। तु एडेलंस्‌ । उत। शालु डसू ॥ पदा । ` 
प्र । विध्य॒ । पाष्ण्या । स्थालीस्‌ । गौः-देव । स्पन्द॒ना ॥१७॥ 
भाषार्घ- [ हे राजन! ] ( उद्धषिगाम्‌ ) अति भूठ बोलने वाले, ( सुनि- 
केशस्‌ ) मुनियौ के कलेश देनेवाले, ( जम्भयन्तम्‌) नाश करनेवाले, ( मरी- 
सशम्‌ ) बरवल दाथ डालने वाले, ( उपेषन्तम्‌।) अधिक आने जाने वाले, 


( उदुम्नलम्‌ ) मार पीट का सेवन करनेवाले, ( तुण्डेलम्‌) तोड फोर के करने 
चाले, ( उत ) और ( शालुडम्‌ ) घमंडी को:( प्र विध्य ) छेद डाल, (इव ) जैसे 


बुद्धियंस्य स पण्डः । पराडा--अर्श आध्यच्‌+गह विनिन्दने--ड । पणडगर्हकाः ` 
Fr १५ Es पचे ह है 
तत्वविवेकिलिन्दकाः ( भेवज ) हे भयनिवारक पुरुष ( अवं पादय) नौचगमय 


* (यः) खलः ( इसास..) ( संविठृत्सति ) वर्ततेः सनि । घ्॒दुभ्यः स्यसनोः । 


पा०१।३। &२॥ इति परस्मैपदम्‌ । संचर्तित संगन्तुमिच्छति ( अपतिः) 
पतिभिन्न; सन्‌ ( स्व्रपदिम्‌ ) स्वपतिना युक्ताम्‌। पतिब्रताम.. ( स्त्रियम्‌) ॥ 

१७--( उद्धर्पिखम्‌) उत्‌ + हु अलीके मिथ्याकरणे--णिनि। अति- 
मिथ्याबादिचस ( सुनिकेशम्‌ ) मनेरूच्च । उ० ४। १२३। मन क्षाने-इन., अस्य 
उकारः । क्विशेरन्‌ लो लोपश्य | 5० ५.। ३३' क्लिश, विवाधने--अन्‌ , छलेपः I 
सुनीनां मननशीलानां बिदुषां कलेशकम ( जस्भयन्तम्‌) जसि नाशने शठ 1) 
(तसे ( मरीखगाम ) खश स्पशे यङ्लुकि- अच्‌ रीग्रदुपघस्य च । या ० 

!१।३०। इति रीक्‌ | अत्यन्तस्पशंकम ( उपेपन्तम्‌ ) जूविशिभ्यां सूच्‌ । इ० 


त्प 
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{ र्दे ) “ ` * झयववेदभाष्ये सू० ६ [ ४८]. 


RRS OO 277270 ठ पर उन 
( स्पन्दना) कूदने बाली ( गौः) गाय ( पदा ) लात से और ( पाष्ण्यां ) एड़ी 
से ( स्थालीम्‌ ) हांड़ी को ॥ १७॥ 

भावार्य -राज़ा शिष्ट की रक्षा करके दुष्टोको सर्वथा दण्ड देतारदे ॥१७ 


यस्तै गर्भ प्रतिमशाज्जातं वा सारयांतिते। 


पिङ्गस्तमग्रधन्वा क णोतु हृदयानिधम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यः ते । गैस्‌ । ग्रति-मशात्‌ । जातस्‌ । वा । सारयाति । . 
ते ॥ पिङगः। तम्‌। उग्र-ध॑न्वा । कणोतु ।हृदयाविघस्‌ १८ 
भाषार्थ-[हेख्जी!](यः) जो (ते) तेरे ( गर्भम ) गर्भ को (प्रति 
* झशात) दवा देवे, ( वा ) अथवा (ते) तेरे ( जातम्‌) उत्पन्न [ बालक ] को 
( मारयाति.) मारडाले । ( उग्रधन्वा ) अचण्ड धडुघ्‌ बाला ( पिङ्गः ) पराक्रमी 


पुरुष ( तम:) उसको ( हृदयाविधम्‌ ) -हृद्य मे दरे [से छेद ] वाला (छ 
णोतु ) करे ॥. १८॥ 


IE) पेन SS त 11 ह. 
` १२६। उप अधिके +इष गतौ--रूच्‌ । एङि पररूपम्‌ । पा० ६।१।६४। 
अधिकमेषन्त गतिशीलम्‌ ( उदुस्बलम्‌) पूभिदिव्यिधि०। ३० १ । २३।उड 
संहतौ संहनने, सौत्रो धातुः--कु । संज्ञायां भ्रृतब्रु० | पा० ३। २। ४६। डम्‌ 
परणे-खच्‌ , सुम्‌ च । डस्य दः, वस्य बः, रस्य लः। उडुंबरम्‌ । संहननस्वी 
कर्तारम्‌ ( तुण्डेज्ञम्‌ ) तुडि दारणे दिंलने च--अच्‌ + इल प्रेरक । हिंसा 
ग्रेरकम्‌ ( उत ) अपि च ( शालुडम्‌ ) असेरुरन्‌। ० १।४२। शाल कत्थने 
उरन्‌ , रस्य डः। आत्मश्लाधिनम्‌ ( पदा ) पादेन ( प्र) प्रकर्षेण ( चिध्य ) ताडय 

( पाष्ण्या) अ० २।३३। ५। शुल्फस्याधोभागेन ( स्थालीम्‌ ) स्थाचतिखुजे न्य 
रालजू० | उ० १। ११६। छा गतिनिवृत्तौ--आलच्‌ ,गौरादित्वादू डीष्‌। पार्णी _ 
(गौः) (इव ) यथा ( स्पन्दूना ) बहुलमन्यत्रापि । उ० २ 1 ७८ । सपदि 
किश्चिच्चलने--युच्‌ , दाप्‌ । चलनशीला ॥ 
१८-२( यः ) घातक्रः (ते) तव (गभेम्‌) भ्रूणम्‌ ( प्रतिखुशाव्‌ ) प्रति 
` छूलं सशेत्‌ । स्पृशेत्‌। पीडयेत्‌ ( ज्ञातम्‌ ) उत्पन्नं वालकम्‌ ( वा ) अथवा ( 
` याति) मारयेत्‌ ( पिङ्गः ) म० ६ । पराक्रमी राजा ( उग्रधम्वा ) प्रचणडचाप* 
. १ छणोतु ) करोतु ( हृदयाविधम्‌) आङ + व्यथ ताडने--घञर्थे क। 
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MT TT 
भावार्थ--राजा भूर हत्यारे और बाल हत्यारे की छाती में घर्मा चला. 
कर नष्ट कर देवे ॥ १८॥ १ न्य: 


2 1 ५ क र्ते | 

ये नो जातान्‌ सारय॑न्ति सूतिका अनुशेरते । 
ल्लीमांगान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ वाता अभ्रभिवाजतु ॥१९॥ 
बै । सरून: । ज्ञातात्‌ । सुरयंन्ति । सूतिका: । ञनु-शेरते ॥ 
स्त्री-भागान्‌ ।. पिङ्गः । गन्धर्वान्‌ । वातेः। सभस-इंव 1 
झजत ॥ ९४ ॥ | - 

भाषार्थण (ये) जो ( अस्नः ) पीड़ा देने वाले ( जातान्‌) हिन हु 
वालको को ( मारयन्ति ) मार डालते हैं और ( सूतिकाः ) सोहर वाली स्त्रियों 
को ( अनुशेरते ) अप्रिय करते. हैं। (पिंज्ः ) पराक्रमी पुरुष ( खीमागान) 
खियौ के सेवन करने वाले, ( गन्धर्वान्‌) [ उन ] दुःखदायी पीड़ा देने घाली. 
को (अजतु) हटा देवे, (इव) जैसे (बातः) बायु ( अभ्रम्‌) अभ्र [मेघ] को ॥१8॥ 

भावार्थ--जिन रोगों से बच्चे मर जाते है और जिया को प्रसूति रोग 


हो जाते हैं, वैद्य उनको सबंथा हटावे ॥ १६ ॥ | 
परिस टं घारयतु यद्वित॑ माव॑ पाठि तत्‌। - | 
गर्भ त उग्रौ रक्षतां भेषजी नौविभायों ॥ २० ॥ (१४). ` 
थकल्या 
आविधः काष्ठादिवेधनसाधनं सूच्याकाराग्रम्न यस्य तम्‌ । आविघेन इद्येः 
छिल्लम ॥ गम 
१६--(ये ) ( अस्तः ) धापृवस्य० । उ० ३।६। अम-पीडन न व 
जस; सु; | अम्नाः पीडका रोगाः ( जातान्‌) उत्पन्नान्‌ बालकान्‌ ( सा ) 
विनाशयन्ति ( सूतिकाः ) घूङ्‌ पाणिप्रसवे--क्तः कनः, अत इत्वम्‌ नवता 
खः ( अनुशेरते ) अज॒पूर्वः शीङ्‌ अनुशये, अत्यन्तदवेषे । अत्यन्त द्विषन्ति 
भागान्‌ ) खीसेवनान्‌ ( पिङ्गः ) म० ६। पराक्रमी पुरुषः (गन्धान्‌) अश । 
१।२। गन्ध अर्दने-अच्‌+ अर्व हिंसायाम-अच्‌,। शकन्ध्वादित्वात्‌ सा 
३'खदायिनशचते पीडकाश्च ते तान. दुःखदायिपीडकान्‌ (बातः) वायुः (अन्नच) 
1000 क, यद्वा अन्न गतौ- क । मेघम्‌ (इव) ( रजतु) छिपतु ॥ | | हु 
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( ९८८) . अयवेधेदभाष्ये नू दै [ ४६४ ] 


चेरि-सृष्टस्‌। घारयत । यत्‌। हितस्‌ । मा। रव पादि । तत्‌ ॥ , 


गसँस्‌ । ते। उय्रौ। रक्षतांस | से ष॒जौ। नी वि-भाका । २०। (९५) 


ु भाषाय-[हे स्री! ] ( परिखष्टम्‌ ) खव प्रकार युक्त [ कमं ] [ तुझे] 
. (धारयंतु ) धारण करे, ( यद्‌) जो ( दितम्‌) हित है, ( तत्‌) बह (मा अव 


पादि ) न गिर जावे। ( उच्चे ) दोनो नित्य सम्बन्ध वाले, ( नीविभायों ) नीति, - 


[नियम ] से धारण करने योग्य, ( भेषजो ) भय जीतने वाले [ बल और परा- 
क्रम, अर्थात्‌ शारीरिक और आत्मिक साम्यं | ( ते ) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भे की 
( रक्षताम्‌) रक्षा करे ॥ २० ॥ 

भावार्थ -गर्भिणी समुचित कर्म से शारीरिक और आत्मिक वल बढ़ा 
कर गर्भ रक्षा करे ॥ २० ॥ 


पवीनसात्‌ तंङ्गल्वा ३_ च्यायकादुत नग्रंक्कात्‌ । 
प्रजायै पत्यें त्वा पिङ्गः परि पातु किसीदिन: ॥ ३१॥ 
पवि-नुसात्‌ । त॒ङ्गल्वौत्‌ । छाय॑कात्‌। उत । नश कात्‌ ॥ य- 
जाये । पत्ये । तडा । पिङ्गः । परि । घात । किसी दिन: ।२१। 
भाषार्थ--( पवीनलात्‌) वज-समान टेढ़े से ( तङ्गल्यात्‌ ) गति रोकने 


चाले से, ( छायकात्‌ ) काटने वाले से ( उत ) और ( नग्नकात्‌ ) नंगे करने वाले 
( किमीदिनिः ) लुतरे पुरुष से ( प्रज्ञायै) प्रजा के लिये और ( पये ) पति के 
(Ci A ONS 


२०--( परिखष्टम्‌ ) सज विसगें-क्त । सेतो युक्तं कम ( धारयतु ) 
दृधातु-त्वामिति शेषः ( यत्‌) गर्भेरूपं वस्तु ( हितम्‌) अभिमतम्‌ ( मा अव 
पादि ) अवपन्नं विस्रस्तं मा भूत ( तत्‌ ) ( गर्भ॑म्‌) ( ते ) तव ( उद्रौ ) ऋऊे 
्रा्रघञ्ज० | उ० २।२८। उच समवाये--रं्नन्तो निपातः । समवेतौ (रक्षताम्‌) 
( भेषजी ) भयजेतारौ । बलपराक्रमौ ( नोविभार्यो ) अ० ८। २।१६। दृदभ्य 
चिन्‌ । उ०४। ५३। णीञ्‌ प्रापणे -चिन्‌ + शवञ्‌ धारणे--रंयत्‌। नीव्या नीत्या 
नियमेन धारणीयौ ॥ 

२१ ( पवीनसात्‌ ) पविचवेजूनाम--निघ० २। २०। सांदवितिको दीर्घः । 


एस कौ टिल्ये अच्‌ । बजूबत्कुटिलात्‌ ( तङ्गल्वात्‌) अन्येष्वपि डश्यन्ते | पा" 


३1२1७५ तंगि गतौ--विच्‌ । कगशुदभ्यो वः । उ० १। १५५ अल 
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झूं० ६ [ ४३९ ] अष्टम काण्डस्‌ ॥८॥ ( ९८८८.) 
भभभा SN = 


लिये (स्वा) तुझके (पिङ्गः) पराक्रमी पुरुष ( परि पातु) सब ओर से 
बचावे ॥ २१॥ र 


सवार्घ- प्रवापी राजा कुकर्मी दुष्टौ से खिया की रक्षा करे॥ २१॥ 

दूर्यास्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्जपादादनहुरे; । ` 
कृन्तांदूमि प्रसपेलः परि पाहि वरीवतात्‌ ॥ २२ ॥. 
ड्वि-आँस्यात्‌ । चतुः-सक्षात्‌ । पञ्च'-पा्दीत्‌ । झनङ्गुरेः ॥ 
चुन्तात्‌ । झ॒भि । प्र-सपेतः । परि पाहि । बुरीवृतात्‌ ॥रर॥ 

` आषार्ण--( इ यास्यात्‌ ) दुमुहे से, ( चतुरक्षात्‌) चार आंखों वाले से, 
(पद्चपादात्‌ ) पांच पैर वाले से, ( अनङ्ग रेः ) बिना चेष्टा वाले से। (न्तात्‌ ) 
फल पत्र आदि के डंठल से (अभि) चारो ओर को ( प्रसर्पेतः ) रंगने वालें 
( बरीबृतात्‌ ) डेट टेढे घूमनेवाले [ कीड़े ] से (परि) सब ओर, से ( पाहि } 
बचा ॥ २२॥ Ee काक । हे 
भावार्थ-मड॒घ डु/ज़दायी कुरूप दुष्ट कीडे से सदा रक्षा करे॥ रया 


य अमं सांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रावः । 


RE 3 
घ । गतिनिवारकात्‌ ( छायकात्‌) छो छेदने--णबुल.। छेदकात्‌ ( खत ) अपिः 
च ( नग्नकात्‌ ) अन्येष्वेषि श्यते । पा०.३। २ । १०१। नम्तर च “4 
कारकात्‌ ( प्रज्ञायै ) प्रजार्थम्‌ ( पत्ये). पतिरक्षार्थम्‌ (स्वा ) ख्रियम्‌ है 
म० ६। पराक्रमी पुरुषः ( परि) सर्वतः ( पातु ) स्वत ( किमीदिनः )- 
१।७। १। पिशुनात्‌॥ FS 
२२--( द्वघास्यात्‌ ) सुखबथयुक्तात्‌ ( चतुर क्तात, ) बहुबीही तक 
दृणो;० | पा० ५ ॥३। ११३। अक्षि-षच्‌, । चतुनेत्रोपेतात्‌ ( केः ऽ 
पाद्‌ पञ्च कयुक्तात्‌ ( अनङ्ग रेः ) ऋतन्‍्यजिवेन्य० । ड० ४॥ २। आग 5 


| ` उम च। फलपत्रा- 
| _ इलि, लस्य र; | चेष्डारहितात्‌ (दत्ताद्‌) छ वरणे-क चम च 


€ 


प्र १११ र पाहि 2 १ बै घरी" 
दिवन्धनात्‌ ( अभि ) अभितः ( प्रसंपैतः ) प्रसपकात्‌ (परि) ये “ न व 
चृतातू ) चुतु वतने यंडलुकि--पचाद्यच रीगृदुपधस्य च 1पा क 
रौगांगमः।.कुटिलं.वतंनशीलात्‌ क्रमेः ॥ 
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( १८९० ) , आअथववेदभाष्ये झू० ६ [४१८ ] । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नांशयामसि ॥ २३॥ ~ 
ये । झामस्‌ । सांसस्‌ । सदन्ति । पौरुंषेयस्‌। च॒ । ये । ऋ विः 
गभैन्‌। खाद॑न्ति। के श-वाः। तान्‌ । इतः। नाशयासलि ॥२३॥ 


भाषाय--( ये) जो [ कीड़े ] ( आमम्‌) कच्चे ( मांसम्‌) मांस को 
(च) और- ( ये ) जो ( पौरुषेयम्‌) पुरुष के ( क्रविः) मांस का ( अदन्ति ) ” 
खाते हैं | ( केशवाः ) और क्ल श पहुंचानेवाले [ रोग वा कीड़े ] ( गर्भान.) गर्भो 
को ( खादन्ति ) खाते दै । ( तान्‌) उन सब को ( इतः ) यहाँ से (नाशयामसि) 
हम नाश करते हैं ॥ २३॥ _ 
भावार्य-वैद्य लोग रोग जनक कीड़ा और रोगो को गर्भिणी स्त्री से 
५ 


अलग करं॥ २३॥ 
) ये सूयात्‌ परिसपेन्ति खु षेव श्वश रादि ` 
` बजश्न तेषा पिङ्गश्रु हृदुयेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
चे । शूथोत्‌ । परि-सपैन्ति । स्नुषा-इंव। शवशु'रात्‌ । अघि ॥ 
ब॒जः। च । तेषाम्‌ । पिङ गः। च। हृदये । अघि। नि। विध्य- 
सास्‌ 1) २४ ॥ 


| 
भाषार्थ-(ये) जो [ उल्लू चोर आदि ] ( सूर्यात्‌ ) सूर्य से ( अधि) 
- अधिकार पूर्वक ( परिसर्पन्ति) खिसक जाते हैं, (इच ) जैसे (स्तुषा)' 
२३--( ये क्रमयः ( आमम्‌) अपक्वम्‌ ( मांसम्‌ ) आमिषम्‌ (अवन्ति) 
( पौरुषेयम्‌ ) अ० ७। १२५। १। पुरुषस्य सम्वन्धि (च) (ये) ( क्रविः ) 
अ०८।३। १५ । मांसम्‌ ( गर्भान्‌) उद्रस्थबालकान्‌ ( खादन्ति) झन्चयन्ति। | 
नाशयन्ति ( केशवाः) क्विशेरन्‌-लो लोपश्च ।. उ० ५।३३। क्लिए, विबाधने , 
अन्‌, ललोपः न वह प्रापणे-ड । ङ्कोशस्य वाहकाः प्रापकाः क्रमयो रोगा वा 
(तानः) सर्वान्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ ( नाशयामसि ) ॥ 


__२४-( थे) चोसदयो . हिजन्तवो घा ( परिसर्वन्ति ) प्रथग गच्छि | 
(स्नुषा) स्दुवश्चिकृत्य षिभ्यः कित्‌ 13० । ३।६६। ष्ु ग्रस्रवणे-सप्रत्ययः दाष! | 
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मृ० दं [ ४३८]  झृष्टम कारडस्‌॥ ८ ४ (१८०९) 


पतोह ( शवशुरात्‌) सखुर से । ( बज; ) वली (च) और ( पिङ्गः ) पराक्रमी 

[ पुरुष ] ( च ) भी ( तेषाम्‌) उनके ( हृदये ) हृदय में ( अधि ) अधिकार 

पूर्वक ( नि ) निरन्तर ( विध्यताम्‌ ) छेद डाले ॥ २४॥ 
भावार्य- बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ पुरुष डरपोक चोर आदि और हिंसक 


- ज्ञन्तु्ौ का नाश करे॥ २४॥ 


'पिङ्गु रक्ष जाय॑मानं मा पुमांस्‌ खि क्रन्‌ । | 
झाण्डादो गर्भान्मा दभन्‌ बाध॑से त: किमीदिन:॥२५॥ 
'पिङ्गं । रक्ष॑ । जाय॑सानस्‌ । सा। पुसौसस्‌। स्चियंस्‌ । ऋ न्‌॥ 
आण्ड-खद। गभीन्‌ । सा । दुभन्‌ । बाधेस्व। इत्रः । किमी- 
दिनः ॥ ३५ ॥ 


भाषार्थ--( पिङ्ग) हे परक्रमी पुरुष !'( जायमानम्‌) उत्पक्ष होते इये 
[ सन्तानः] को ( रक्ष ) बचा, ( आणडादः ) अडे [ गर्भ ] खाने वाले [रोग वा 
कीड़े | ( पुमांसम्‌ ) पुरुष [वा ] (स्त्रियम्‌ स्त्री [ बालक ] को ( मा क्रन्‌) न 
मारे और ( गर्भान.) गर्भा' को (मा दभन.) नष्ट न करे, (इतः) -यहां से 
( किमीदिनः ) लुतरो को ('वाधस्व ) हंटा दे ॥ २५॥ 


स्नुपा साधुसादिनीति वा 'साधुसानिनीति घा.स्वपत्यं तत्सनेतीति घा- निरु० 
१२। & | पुचबधूः ( इच ) यथा ( श्वशरात्‌ ) 'शवसेराप्तौ । उ० १। ४४ । शु+ 
अशू ब्याप्तो--उरन्‌। आशु इतिः च शु इति च क्तिप्रनामनी भवतः--निरू० ६। 
१। शीघूव्याप्तव्यात्‌ पतिजनकात्‌ ( अधि ) अधिङृत्य (बज; ) म० ३। बली 
पुरुषः ( च ) ( तेषाम्‌ ) पू्वोक्तानाम्‌ ( पिङ्गः ) म० ६। पराक्रमी ( च) अपि 
( इद्ये ) (अधि ) अधिकृत्य ( नि) निश्चयेन ( विध्यताम्‌) न we 
ड ० पराक्रमिन. ( रक्त) (जाय ) बह मर 
( मांसम्‌ ) (आ ) भान (मा क्रन्‌) छम्‌ हिंसा- 
याम्‌ - लुङ । मन्त्रे घसहृर०। पा० २।४।-८०। च्लेलु क! मा हि'सन्तु 
आण्डाद्‌; ) अमन्ताड्‌ डः । उ० १। ११४। अम गत्यादिषु- डं | डस्य इत्त्वं न। 


मशादित्वात्‌ स्वाथ --अण । अदोऽनन्ने । पा० ३। २। देम । अद्‌ भक्षणे-विदू . 


अरडानां गर्भस्थसन्तानानां भक्षकाः ( गर्मान.) (मा दभन्‌) मा दि सन्तु 
शधस्व ) पीडय ( इतः ) (किमीदिनः ) म० २९ ॥ 
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(१८९२) : ` अथववदभ सू ३ [ ४४० ] 

MBSE OS ET OOS >> :-- 112 अ कई 

. भावार्थ+पुरुषार्थी वलवान्‌ पुरुष स्त्रियों की रक्षा करे जिंससे सन्तान 
ओर गभ तष्ट त्त होवे ॥ २५ ॥ 


अप्रजास्त्वं मातेवत्समांद रोद॑सचम!वयस्‌ । 
वक्षादिव खजै कत्वाप्रिये प्रति सुज्ञ तद्‌ ॥२६॥ (१६) 
खप्र जाः-त्वस्‌ । साते-वत्सस्‌ । आत्‌ । रोदस्‌ । अ॒घस्‌। खा. 
चयस्‌ ॥ वक्षातू-दव । खजस्‌ । कृत्वा । अप्परिये । प्रति। 


सञ्च ।' तत्‌ ॥ २६ ॥ (९६) 

भाषार्य--( अप्रजास्त्वम्‌.) बिना सन्तान होना, ( मातेचत्लम्‌ ) बच्चों 
का मर जाना ( आत्‌) और ( रोदम्‌) रोदन करना (अघम्‌) पाप और (आव: 
यम्‌) सब ओर से दुःख के येग को । ( तत्‌) उसे ( अप्रिये ) अग्रिय पर ( प्रति 

सुञ्च ) छोड़ दे ( इव.) जैसे ( खुच्रात्‌) दक्ष से ( रजस्‌ ) फूलों की माला को 

(रत्वा) बनाकर [ छोड़ते हैं ]॥ २६॥ 

भावार्थ-मडु॒थ प्रयत्न करें कि उनके सन्तान उत्पन्न दोकर क्षेशो से 
खचकर दीघे आयु प्राप्त.करे॥ २६॥ 

* : इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
PBB ROTTS 


_ अथ चतथाऽनवाकः॥ ` 


सुत्तस्‌ 9॥ 
१--२८॥ ओषधयो देवता; ॥ १, ७, ८, ११, १३, १४, १६--२३, २६९% 
ज — OO 


२६--( अप्रजास्त्वम्‌ ) नित्यमसिच. प्रजामेधयाः। पा० ५। ४। १२२! 
_ अप्रजा-असिच्‌, भावे त्व, छान्दसो दीघीः। अप्रजस्त्वम्‌। सन्तानराहित्यम. (माते 
-वत्सम्‌) भावे अण । मतबालत्वम्‌ ( आत्‌) अपि च (रोद्म ) रुदिर्‌ अशुबिमो 
चने- घज्‌। रोद्नम्‌ ( अघम्‌) पापम्‌ ( आवयम्‌) आ म घ + यस्‌ । वा 
गन्धनयाः--ड, युजिर्‌ येगे--ड । आ समन्तादू बस्य गन्धनस्य दि 
योगम्‌ ( वृक्षात) हुमात्‌ (इच ) यथा ( खजम्‌ ) अ० १ । १४। १। पुष्प 
( इत्वा) निमाय ( अप्रिये ) द्वेष्ये (प्रति मुझ ) प्रत्यक्ष मोचय (वः 
पूर्वोक्त कमं॥ 
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लास. . 


हू § [ ४४० ॥ ० अस "कार्डस ट' gi ००१९ ९८८३ ) 


मिल >------> ऋ्््नननमननननननिननन्ननन्न्नन्न्न्न्ल्स्स््ययियस्थ्च्च्य्य्श्ध्ध्ि 
अनुष्टुप्‌} २ शुरिशुपरिष्टाद्यूहती ;३ विराद्पुर उष्णिक्‌ ३ ४ अतिजगती; ३, ६, 


१०, २५. पथ्यापङ्क्तिः ; & आच्यचुष्ट्प्‌, १२ निचृद्तिशक्घरै ; १५ त्रिष्टुप्‌ ¦ 
२४ उयर्वसाना षद्पदा जगती ॥ 


खेगविनाशोपदेश;--रोग के विनाश का उपदेश ॥ 
यां बं्वो याश्रे शुक्रा रोहिणी रुत एश्नयः 
"श मसक्रोः कष्णा ओषधीः सवा अच्छावंदामसि ॥१॥ 
याः । बुञ्जवः । याः। च । शुंक्ता!। रोहिणी: उत । पृइनंयः | 
अदिक्कोः । कुष्णाः । आषंधीः। सवा: । सुच्छ-प्रावंदामसि १ 
भाषार्थ-( याः ) जो ( बञ्नवः ) पुष्ट करनेवाली [ वा भूरे रज्ञ घाली 
(च) और ( याः ) जो ( शक्राः ) चीयवाली [ चा चमकली ] ( रोहिणी: ) 
स्वास्थ्य उत्पन्न करने चाली [ घा रक्त घण ] ( उत ) और (पृश्नयः) स्पशे करने 
बाली [ चा अति सूच्म ] । ( असिक्कीः ) निर्बन्ध [ वा श्याम चणे ], ( ष्णाः ) 
आकर्षण करने चाली [ वा काले रंगं वाली ] (ओषधीः ) ( ओषधियां) है 
( सर्वाः ) उन सब को ( अच्छावदामसि ) हम अच्छे प्रकार चाहते दे ॥ १॥ 
_ भावा्य-मञचप्य पौष्टिक उत्तम अन्न आदि ओषधियौ का सेवन करके 
उन्नति कर ॥ १॥ 
न्रायैन्तासिमं पर्द यष्मद्‌ दे वेषितादधि। यासां 


द्षौष्पि ता ए'थित्री माता संमुद्रो भूले वीरुचा बभूव २ 


२...“ कला 
१--( याः) ( बभ्रवः) अ° ४।२६।२। पौष्टिकाः । पिज्ञलवर्णा (शुक्राः) 
अ० २। ११। प । चीर्यवत्यः । काम्तिवत्यः ( रोहिणी! ) अ० १।२२। ३ (स्वा 
स्थ्योत्पाद्यिः्यः । रक्रवणाः ( उत ) अपि च (पृश्नय ) अ० २। १) Be 
शोला; । स्वल्पाः ( असिक्लीः) अ०१। २३। १॥ अवद्धशक्तयः । क 
(कृष्णा: ) कृषे | उ० ३1 ४) कृष आकषर विलेखने चनन 
शीला; | नीलवर्णाः ( ओषधीः ) अ० १। ३० । रे। झोषघयः । धान्याद्य 
(अच्छाबदामसि ) अ० ६1 ५६1३ । इ आववामः । प्रार्थयामदे॥ 
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( ९६८४ ) Digitized by Arya ऽत्ायबकेंदवमे ८ and ०७५०0 ७ ॥ ४४० ] 


चायेन्तःस्‌। हुम्‌ । युरंषस्‌। यक्ष्मांत्‌। दे व-इषित!त्‌। अधि ॥ 


यासास्‌ । व्यौः । पिता । पृथिवी । माता । समुद्र: । मूल॑स्‌ । 
वबैसघाँस्‌ । बझवं ॥ २॥ _ | 


भाष[ये-वे [.ओषधियां ] ( इमम्‌ पुरुपम्‌) इस पुरुष को ( वेवेषि- 
तात्‌) उन्माद से प्राप्त हुये ( यदमात्‌ ) राज रोग से (अधि ) अधिकार पूर्वक 


( त्रायन्ताम्‌_) रक्षा करे। ( यासाम्‌ वीरुधाम्‌ ) जिन उगने वाली [अन्न आदि. 


झोषधियौ ] का ( यौः ) सूर्य ( पिता ) पालने वाला, ( पृथिवी ) पृथिवी (माता) 
उत्पन्न करने वाली और ( समुद्रः ) समुद्र [ जल ] ( सूलम्‌ ) जड़ (बभूव ) 
इआ था ॥ २॥ टो. अ ट 


` भावार्थ-मजुष्य अन्न आंदि अनेक ओषधियों की उत्पत्ति और गुण 
जान करके उनके सेवन से यथावत्‌ रक्षा करें ॥ २॥ 
` - इस मन्त्र का उत्तरां आचुका है-अ०३॥ २३। ६॥ 


आपो. अग्नं. दिव्या ओष॑धयः । 

तास्ते, यद्दममेनस्य १ मङ्गादङ्गादनीनशन्‌ ॥ ३॥ 

आप. अग्रेस्‌ । दिव्या; । ओषधयः ॥ ताः । ते । यक्ष्मंस्‌ । 
श्नुस्य॑य्‌ । अङ्गात्‌-्ङ्गात्‌ । झनीनशन्‌ ॥ ३७ [ 


भाषार्थ-( अग्रम्‌ ) पहिले ( दिव्याः ) दिव्य गुण वाले ( आपः) जल 


और: ( ओषधयः ) ओषधियां [अन्न आदि पदार्थ ] [ थीं ] (ताः) उनदौ ने 
5 साति पदाचे ] [थी] (ता) 7 


२-चायन्ताम्‌) रक्षन्तु _ (इमम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( पुरुषम्‌) प्राणिनम्‌ 


( यच्मात्‌ ) अ० २। १० | ५ | राजरोगात्‌ ( देवेषितात्‌ ) दिवु मदे-अच्‌+ इष 
गतौ--क्त । उन्मादात्‌ प्राप्तात्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ( द्यौष्पिता) छन्द्सि बऽ 


म्रेडितयोः। पा० ८ | २॥ ४६ | विसर्जनोयस्य वा खकारः । अन्यद व्याख्यातम्‌ 
झ० ३ । २३। ६॥ 


३-( आपः ) जलानि ( अप्रम्‌) सृष्ख्यादौ (दिव्याः) उत्तमाः 


( ओषधयः ) अन्नाद्यः ( ताः) (ते ) तव ( यहमम्‌) राजरोगम्‌ { पनसम्‌) 
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सू डु [ ४४० Pistizea "छसे न्काषङस्‌कष ०८०३: and 0091900 ९८८५") 
— ~ भभ ्््ि 
(एनस्यम्‌) पाप से उत्पन्न हुये ( यच्मम्‌) राजरोग को ( ते.) तेरे ( अङ्गा 
बृङगांत्‌) अङ्ग अङ्ग से ( अनोनशन्‌ः) नष्ठ कर.दिया है ॥ ३॥. : 

भावार्थ--परमेश्‍वर ने सष्टि की आदि में जल अन्न आदि पदार्थं उत्पन्न 
* करके प्राणियों की रक्षा की है॥ ३॥ 
प्रस्वणती स्तम्बिनोरेकशुङ्गाःप्रतन्वतीरोर्षघीरा व॑दामि 
' अं शमतीः काण्डिनीया, विशाखा हुबमि ते वीरुधा 
वैशवदे वीरू ग्राः प॑ रुषजीवनीः ॥ ४ ॥ | 

-स्तणती: । स्तस्बिनौः ।  एक-शङ्गाः. । प्र -तन्वतीः ७ 

औषधी: । जा वदामि ॥ अं श-मतो; ६ कणिडनोः । याः । 
वि-शौखा: । ह्यसि । तै । वौद्ध: । वैश्व-दे वो; | उः | 
परुष-जीवंनीः ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ ( प्रस्तृणतीः ) बहुत ढकने वाली [पर्चो बाली], (स्तस्बिनी) 
बहुत शुच्छ बाली, ( एकशुङ्गाः ) पक कौंपल वाली, ( प्रतन्वतीः ) बहुत फैलीं 
हुई ( ओषधीः ) ओषधियो का ( आ वदामिं ) मैं भले. प्रहार चुलाता हैं। 


(अंशुमतीः ) बहुत ` कौप, वाली, ( कारिडनीः ) बड़े गुद्दी चाली, ( हन 
बहुत बहुत टइनियो चाली, ( वैश्‍वदेरवीः) सब बिना घो कण वाली, ( वैश्वदेवीः ) सब दिव्य गुणवाली, ( उग्र) बल 
0000400000 याम 


तत्र जातः | पा० ४। ३1 २५. यप्रत्ययः | पापोद्धवम ( अङ्गादङ्गात्‌) सर्वाक 
यवात्‌ ( अनीनशन) अ० १। २४।२। नाशिंतवत्या-॥ ही 
४-( प्रस्वणतीः ) स्तृन्‌. आच्छावने शत; डीप १ १ 
बहुपत्रवती. ( स्तस्विनी:) स्थः स्तो हौ।उ० ४.1 8६. र के 
स्तादेश स्तम्ब इनि । बडुगुच्छयुक्ताः ( एकथुज्ञा*) शम शा हु 
नेत्वं निपातनादत उत्वं च--इति. शब्दस्तोममहानिचिः | न 
चीषणाग्रयुक्ताः ( प्रतन्वतीः ) बइविस्तारवतीः ( ओषधी; ) i ) ८ ता ज्यत, 
( बेंदामि ) हयामि (अंशुमतीः ) कोमलपल्लवोपे लत ताः ( ) तुम्पम्‌ ( दीख्यः) 
(य ) (दिशाखा) विविघशीखाचतीः ( हयामि 2 (त 
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(९ ९८८६ ) Digitized by Arya 3 पत्रत दा एफ) and ecangotko § [ ४४3 ] 


( पुरुषजीबनीः ) मजुष्यो का जीवन करने वालियो को (ते) तेरे लिये (ह्वयामि) 
. मैं बुलाता हूं, (या; )जो ( वीरुधः ) विविध प्रकार उगने चाली बेल बूरीहे गा 


भावाय-महुष्य विविध प्रकार अन्न, वक्त और औषधों को भत्ते . 


प्रकार निरीक्षण करके उपयेग कर ॥ ४॥ 
यहु वः सहँः सहमाता बीर्यँ१ यच्च वो बल॑म्‌ । तेने = 


ममस्मादृ यक्ष्मात्‌ पुरुषं मुञ्चतीषघीरथोा कृणोमि 


भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 

यत्‌ वः । महः । सहमाना: । कीथेस्‌ । यत्‌ । च्‌ । वः। 
बलेस्‌ ॥ तेनं । डुमस्‌ । स्मात्‌ । यक्ष्मांतू। पुरुषस्‌ । सुञ्च॒त्‌ । 
झोषधीः । अयो इति । कुणोसि । से ष॒जञ्‌ ॥ ५॥ 


भाषार्य-( सहमानाः ) दे बल वालिया ! ( यत्‌) जो (चः ) तुम्दाण 
(सहः) पराक्रम और ( वी्यंम्‌) वीरत्व (च) और (यत्‌) जो (वः) 
तुम्हारा ( बलम्‌) बल है । ( ओषधीः ) हे ताफ नाशक ओषधियो | ( तेन ) 
उस से ( इममू) इस (पुरुषम्‌) पुरुष को ( अस्मात्‌ ) इस ( यइमात्‌) 
राजरोग से (मुञ्चतं) छुड़ाओ, (अथो) अब, मैं ( भेषजम्‌ ) औषध ( कृणोमि) 
करता हूं॥ ५४ ` 
म भावोर्थ-मजुष्य पदाथौं के गुणी का परीक्षण करके विघो के! हटावे ॥४॥ 
अ० १। ३२। १। विरोहणशीला लताद्यः ( वैश्‍वदेवीः ) सर्वदिव्ययुण्युक्ताः 
(उप्नाः) अचणडा बलवती: ( पुरुषजीवनी:) मुष्याणां प्राणाधाराः ॥ 

क ४-- हतः) ( चः ) युष्माकम्‌ ( सद्दः ) पराक्रमः ( सहमानाः ) हे अभिः 
22 (वीयम्‌) बीरत्वम्‌ ( यत्‌ ) ( च ) ( वः ) ( बलम्‌ ) (तेन ) (इमम्‌) 
ह ( अस्मात्‌ ) ( यदमात्‌ ) राजरोगात्‌ ( पुरुषम्‌ ) मञुष्यम्‌ (सुचत) 
शिचयत ( ओषधीः ) झ० १ | २३। १। दे ओषधयः । तापनएशयिन्यः (-अथो ) 


आरम्भे । इकानीम्‌ ( कृणोमि ) करोमि ( सेषज्ञम्‌ ) औषधम्‌॥ 
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श्र 9 [ ४४० ] Digitized ० कण्डम [रि and ३. ८ ) 


८५ [| 2000 33 तिला कन. 
जीव॒लां नघारिषा जोवन्ती माषघीमहम्‌ । अरून्धती- 


-मुल्लग्नन्तों पुष्पां मधे मती सिह हू वे स्मा अरिष्टतांतये ६ 


ज्ञीवलास्‌ । नघ-रिषास्‌ । जीवन्तीस्‌ । ओषधीस्‌ । हस्‌ ॥ 
शरुन्ध॒तोस्‌ । उत्‌-नयन्तीस्‌ । पुष्पास्‌ । सघु'-सतीस्‌ । चुह। 
इवे । सस्मै । अरिष्ट-ताँतयै ॥ ६॥ _ | 

हु साषाग्य-( जीवलाम्‌ ) जीवन देने वाली, (नघरिषाम्‌) न कभो 


हानि करने वाली, ( जीवन्तीम्‌) जीव रखने वाली, ( अरुन्धतीम्‌ ) रोक न 
डालने वाली, ( उन्नयन्तीम्‌ ) उन्नति करने वाली, ( पुष्पाम्‌ ) बहुत पुष्प वाली 


- ( मधुमतीम्‌ ) मधुर रस. वाली ( ओषधीम्‌) ताप नाशक [ अन्न आदि 


ओषधि ] को ( इह ) यहां ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] का ( अरिष्टतातये ) शुभ 
करने के लिये ( अहम्‌ ) में ( दुवे ) बुलाता ह ॥ ६॥ 


भावारथ-मजुष्यों को परीक्षण पूवक उत्तम उत्तम पदाथा का. सेवन 
करना चाहिये ॥ ६॥ ` 


यह मन्त्र कुछ भेद से झा चुका हे-अ०८॥२॥६॥ 


इहा यन्त॒ प्रचतसे से दिनीवचसो मस । 


यथे सं पारयांससि पुरु'ष॑ दुरितादघि-॥ 9 ॥ 


। इह। झा । यन्त | प्र-चतसः। से दिनों? ।,वचसः । सस ॥ 


य्या । इमस्‌ । पारयार्मासं । पुरुषम्‌। दुः-डुतात्‌। अघि ॥७॥ ` 
भाषाय--( प्रचेतसः मम ) मुझ बड़े शानी के (वचसः) वचन की 


(मेदिनी: परीति करने वाली [ ओषधियां ] ( इह ) यहां ( आयन्तु ) आवे । 
‘OSM 


६-( अरुन्धतीम्‌) अ० ४। १२। १ । अवारयित्रीम्‌ ( उन्नयन्तीम्‌ ) 
श्षतिकरीम्‌ ( पुष्पाम्‌ ) अर्श आद्यच्‌, टाप्‌.। बहुपुष्पवतीम्‌ ( मधुमतीम्‌ ) 


| गाइयोपिताम्‌ । अन्यरपू्ववत्‌-अ० म। २1 ६॥ 


(इद ) अत्र (य़ा यन्तु ) आगच्छन्तु ( प्रचेतसः ) प्रकृष्टशानयुकतस्य 


| (मेदिनी: ) जिमिदा स्नेहनें--अच्‌ , मेद--इनि, डीष्‌। स्नेदवत्यः ओषधयः 
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(यथा ) जिससे ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) इस पुरुष के ( पा हद (साउद) इल पुरुष का ( डुरितात) कष से (अघि) 


यथावत्‌ ( पारयामसि ) हम पार लगावे” ॥ ७ 
भावार्थ-पूर्वदर्शी वैद्य यथावत्‌ बार्तालःप करके युक्त ओषधियों द्वारा 
` केश मिटावें॥ छ|. ` 
७. le J] € ड 
आग्रेचासे अपां गर्भो या रोहन्ति पुनणंबा: । 
भ्रवा: सहखनास्नी झंषजी; सुन्त्वाभ््ताः ॥ ८ ॥ 
> क )० 
झग्नेः। घास; । झपास । गर्भ: । या: । रोहेन्ति। पुनः-नवाः शः 
अवाः । सहख-नास्नीः । से षजीः । शन्तु । झा-भूता ॥८॥ 
& नु भाषार्थ-( अग्नेः) अझि का ( घालः ) भोजन [ अग्नि बढ़ाने वाली ] 
और ( अपाम्‌) जलौ का ( यः) गर्भ [ जल से युक्त], (या) जो (पुनणेवाः ) 
वारंवार नवीन [ षधियां ] ( रोहन्ति ) उत्पन्न दोती हैं। [ वे | ( भ्रचाः) 
दृढ गुण वाली, ( सहस्रनाम्नीः ) सहस्रौ नाम वाली ( आश्वृताः ) यथावत्‌ भरी 
` हुईं, ( भेषजीः ) भय जीतने बाली [ ओषधियां ] (सन्तु ) दोषं ॥ = ॥ 
भावार्थ--मजुष्य अग्नि अर्थात्‌ शरीरवल बढ़ाने चाली, रसीली; ह्री 
उत्तम ओषधियो का उपयोग करे ॥ ८॥ 
अवकाल्बा उदकात्मान ओष॑धयः । 
5 ५ ~~ ० ६ || 
व्यू षन्तु दुरितं तौढ्खशाङ्गघः ॥ € ॥ 
झ वर्का-उल्बा; । उदक-झात्मान:ः-॥ ओषधयः ॥ 
वि क षन्तु । दुः-इतम्‌ । तोषण -शुङ्गघः \ Gn 


( बचसः ) बचनस्य (मम) (यथा) ` (इमम्‌) ( पारयामसि ) तापाः 
९ पुरुषम्‌) ( दुरितात्‌) कष्टात्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ॥ 

.._+--( अग्नेः ) तापश्य । शरीरबल्लस्प ( घास; ) झ० ४। ३८। ७! भोज 
नम्‌, ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ (गमेः ) आघारः (याः) ओषधयः ( रोहत्ति ) 
` डक्कवन्ति ( पुनणंवा; ) वारंवारं नबीनोरपन्नाः ( घ.वाः) दढ्णुणाः (सद ) 

नास्नी ) बडुनामवत्यः ( मेषजी: ) अप्रजेत्रय; । ओषबय; ( सन्तु ) ६ अमु 
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भाषार्थ-( अवकोरवाः ) पीड़ो को जलाने घाली, ( उद्कात्मानः ) 
ज्ञ को जोवन रखने वाली, ( तीदणश्टङ्गयः ) [ रोय को ] तीदण काट करने . 
वाली ( ओषधयः ) ओषधियां ( दुरितम्‌ ) कष्ट को (बि) वाहिर ( ऋषन्तु ) 
निकलें ॥ & ॥ न 277 

भावार्थ--बैद्य लोग परीक्षित उत्तम ओषधियो से रोग को चिकित्सा 
करें ॥ & ॥ ~ 


उन्मुञ्चन्तौविंबरूणां उग्रा या ब्रिषदूषेणी: । अथौ बला- 
सुनाश॑नी:क्ृत्यादूषंणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोष॑धीः१११७ 
उत्‌-मुञ्चन्तीः । वि-वरुणाः ॥ उग्राः । याः। विषु-द्ष्र॑णीः ॥ 
| आयो इति । बलास-नाशंनीः । कृत्या-दूषंणी: । च । याः । 


ता; । इह । झां । यन्तु ।झाषंधी:॥ १० ॥ ( ९७ ) 


भाषार्थ--( याः ) जो ( उन्सुञ्चन्तीः ) [ रोग से ] मुक्त करने चाली, 
(विवरुणाः ) विशेष करके स्वोकार करने योग्य, ( उग्राः) बड़े बल वाली, 
( विषदूषणीः ) विष दरने घाली । (अथो) और भी (याः ) जो 4 बलास- 
नाशनीः ) बल गिराने वाले [ सन्निपात, कफादि ] को नाश करने वाली ( च) 


3 . ८: C5 Es MN 

-&--( अवकोल्वाः) अवका-उल्बाः छञादिभ्यः०। ड०५।३५। अव हिंसा- 
याम्‌-चुन्‌, राप्‌ | उल्वादयश्च । उ० ४। &५.। उल दाहे, सौ० घा०--वन(,. 
वस्य बः। हिंसादाहिकाः ( उद्कात्मानः ) जलप्रधानाः (ओषधयः) (वि) बहि- 
भवि (अषन्तु) ऋषी गतौ, अन्तर्गतरयर्थ:। गमयन्तु ( दुरितम्‌ ) कष्टम्‌ (तीदण- 
शृज्ञयः ) तिजेदीघेश्‍च | ड० ३। १८ । तिज निशाने--क.स्त; । श्यणातेह स्वश्च 
3० १।१२६। शु हिंसायाम-गन्‌ , चुट्‌ च। षिद्गौराविम्यश्वच । पा० ४। १। 
| ऐर ङीष्‌ । रोगस्य `तीच्णकर्तनाः ॥ ७ धे 

१०--( उन्मुञ्चन्तीः ) रोगात्‌ मोंचयिञ्यः ( विवरुणाः ) विशेषेण बरणौयाः . 
सीकरणीया; ( उग्राः ) प्रबलाः ( याः) ओषधयः ( विषदूषणीः ) अ० ६। 
 \७०। १। चिषनिवारयिज्यः (अथो) अपिच ( बलासनाशनीः ) बलासो. 
| 'शस्य असिता-_अ० ४।६। २ | इलेष्मादिरोगनाझयिश्यः ( छृत्यादूषणीः ) 


1 
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और (कत्यादूषणीः ) पीड़ा मिटाने घाली हैं, (ताः) वे सब ( ओषधीः) 


ओषधियाँ ( इह ) यहां ( आ यन्तु ) आवे १०॥ - 
भावार्थ-वैद्य लोग परीक्षित उत्तम 'झोषघियो का उपयोग करके 
रोग शान्ति कर ॥ १०॥ 
अपक्रीता: सहोंयसीरवीरुधो या श्र मिष्ट,ताः 
न्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुष पंशुम्‌ ॥ ११॥ 
अप-क्रीताः सहीयसौः । वीरुधः । याः । अभि-स्हु ताः । चा- 
| येन्तास्‌। अस्मिन्‌ । ग्रास । गास्‌ । अवस्‌ । पुरुषस्‌ । पशुस्‌ ११ 
भाषार्थ-(याः) जो ( अपक्रीताः ) यथावत्‌ मोल ली गई, (सहीयंसीः) 
अधिक बल वाली, ( अभिष्टुताः ) उत्तम गुण वाली ( वीरुधः ) ओषधियाँ हैं । 


चे ( अस्मिन्‌ ग्रामे) इस आम में( गाम्‌ ) गौ, ( अश्वम्‌) घोड़े, ( पुरुषम्‌) पुरुष 
और ( पशुम्‌) पशु [ भैंस बकरी आदि ] को।( त्रायन्ताम्‌ ) पालं॥ १॥ 


सावार्थ-मञुष्य उत्तम वंस्तुओ द्वारा उपकारी प्राणियों की यथावत 
श्त्ता कर | १॥ 


मंघुमन्मूलं मधु मदग्रॅमासां संघु सन्मध्य बीसौं 
- बभूव । मधु मत्‌ पणं मधु मत्‌ पुष्पमासां मधोः संभक्ता 
असुत॑स्य भक्षो घतमंन्ते दुंहतां गोप रोगवस्‌ ॥ १२ ॥ 


सघैँ -मत्‌ । झूल॑स्‌ । सध -सत्‌ । अग्रैस्‌ । सास्‌ । मध्‌. म्‌ । 
MS SS, ES कक 


हत्या हिंसाकिया ग्र ७। &। ५ । पीडाखरडिञ्यः ( च ) (याः) (वाः) 
(इह ) ( आयन्तु) आगच्छन्तु ( ओषधीः ) तापनाशकाः पदाथाः ॥ 

१--( अपक्रीताः ) यथाविधि सूल्येन प्रा्ताः ( सद्दीयसीः ) सोढ 
शयन । तुरिष्ठेमेयस्छु॥ पा० ६। ४। १५४। तृचो लोपः बलवचराः ( वौ 
ओषश्चयः ( याः ) ( अभिष्टुताः ) सवतः प्रशंसिताः ( त्रायन्ताम्‌.) 
( अस्मिन्‌) ( आमै )अ० ४ | ७। ५ | गुइसमूहे ( गाम्‌ ) ( अश्वम्‌) (उप 
(पशुम्‌) महिप्यजादिकम्‌ ॥ 
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em काया 
अध्यस्‌ । वोरुधांस्‌ । यनव स पर्णस्‌ । सधु'-मत्‌ । 
युष्पंस्‌ । झासास्‌ । मधाः । स॒स्‌-भ॑त्ताः । अस्तस्य । भक्षः 1 
चतस । अञ्ं स्‌ । दुह तास्‌ । यों-पु' रोगवस्‌ k ९२. ॥ 

पे | 

भाषाथ--( आसाम्‌ वीरुधाम्‌) इन ओपधियों फा ( मूल) सूल 

(मधुमत्‌ ) मधुर, (अग्रम्‌) खिरा (मधुमत्‌ )मघुर, ( मध्यम्‌ ) मध्य (सघुमत्‌) 
` अधुर, ( पुम्‌ ) पत्र (मधुमत्‌) मधुर, (पुष्पम्‌ ) फूल (मंघुमत्‌ ) मधुर ( बभूव) 
इुआं था, (आसाम्‌ ) इनका (अगतस्य) अमृत का (भक्त: ) भोजन [ है], (मधोः) 
सुरता मै ( संभक्ताः) पूरी तत्पर बे [ ओषधे ] ( गोपुरोगवम्‌) गौ को अझ 
. गामो [ प्रधान ] रखने वाले ( घृतम्‌) घी,और ( अन्नम्‌) अन्न को ( दुहताम ) 
भरपूर करें ॥१२॥ 

_ भावषार्थ-महुष्य अन्न, तृण आदि ओषधियो के भागो के गुणी से यथावत 
उपकार लेकर गौ आदि जीचा की रक्षा करके घृत अन्न आदि परिपूर्ण कर ॥१२ 
याव॑तीः कियती श्व माः ए'थिव्यामध्योषंची: । 
ता मां सहखपण्या मुत्यु सचन्तः ॥ ९३ 0 र 
यावेतीः। कियैतीः। च। इसाः। प॒थिव्यास्‌ । अघि ।झोष धीः। 

Ol | ठे 
ता: । मा । सुहुख-पण्यैः । सत्याः । मुञ्चन्तु । आइ चः ॥ १३१ 
'जाषार्थ-( यावतीः) जितनी (च) और ( कियतीः)' कितनी 


१२ मधुमत्‌) मघुयँपेतम्‌ ( सूलम्‌ ) ( अरम) उपस्मिगः (पणम्‌) 
पत्रम्‌ ( पुष्पम्‌) पुष्य चिकाशे-अच्‌। ङमः ( मधोः ) मधुनः । माघुय्य स्य _ 
(संभक्ताः) भज सेवायाम-क्त । सम्यकतत्पराः ( अमृतस्य) भमरणस्य (मक्षः) 
भक्ष अवूने--घञ्‌ । भोजनम्‌ ( रतम्‌) आज्यम्‌ ( अधम्‌) ( डहताम, i 
२२।६। प्रपूरयन्लु ( गोपुरोगघम्‌) गमेडीः । ० २।६७। गर्ल ps को" 
गच्छतीति गो; । गोरदद्धितजुकि । पा० ५।४।8२। पुरोगो-टच्‌ । पुरोगच्छुती त 
परोगवः। गावो घेनचः पुरोगब्यः प्रधाना यस्य तत्‌ । अन्यत्‌ स्पष्ठ त र | 
१३--( याबतीः ) यत्परिमाणयुक्ताः (किती ) बहुगुणोपेत इत्य - ण 
22 १७ जज हट. 
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(इमा; ) ( पृथिव्याम्‌ ) भूमौ ( अधि ) उपरि ( ओषधीः ) (त्ताः) (मा) माम्‌ 


Ce 
ञ्च ® 
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--+>न्‍क्ी ना रा ला >> जानका 
ब्याम्‌ अधि ) प्रथिवी के ऊपर [ हैं ]। ( सहस््रपणयः ) सहस्रौ पोषण वाली 


(ताः ) बे सव ( मा ) सुखको ( मृत्योः ) मरण [ चालस्य ] से और ( अंहल; ) 
कष्ट से ( सुड्चन्तु ) छुडावें॥ १३॥ 
भावार्य-मञुष्य अन्न आदि भोषधियाँ द्वारा वल बढ़ाकर खुखी हों १३ 


चैयांत्रो मणिर्वीरुघाँ त्राय॑माशऽ मिशास्तिपाः । 

अमीवाः सर्वा रक्षांस्यपं हुन्स्वाध दृरसुस्मत्‌ ॥ १४॥ | 
वर्याप्र: । सणिः । वीरुधांस्‌ । जाय॑साण: । असिशस्ति-पाः। 
असी चा॥। सम । रक्षासि। अप। हुन्तु। ञअचि। दूरस्‌। स्मत्‌ १४ 


भाषार्य-( घीरुधाम्‌ ) ओषधियों का ( जैयाप्रः ) व्याघ्र सम्बन्धी 
[ मद्दावली ] ( ज्रायमांणः ) रक्षां करता हुआ, ( अभिशस्तिपाः ) पीड़ा से रक्षा ' 
करने वाला ( मणिः) मणि [उत्तम गुण ] ( अमीवाः ) रोगों को और ( सवा) | 
सब ( रक्षांसि ) राक्षसो [ विश्नो ] को ( अस्मत्‌) हम से ( दूरम्‌ ) दूर (अधि ) 
अधिकार पूर्वक ( अप हन्तु ) हटा देवे॥ १४॥ 
भावार्थ-मतुय,उत्तम!पदायों के सेवन से नीरोग और पुष्ठाज्ञ होवें १ 


सिं हस्थेव स्तनथोःसं -विजन्ते ऽञ्येरिव विजन्त ध्याथता- 
भ्यः । ग्वा, यक्ष्मः पुरुषाणां वोरुदिशिरतिनुत्ता नावया 
एतु खोत्या; ॥ १५ ॥ 


(सहस्त्रपण्येः) घापृ्स्य०। उ० ३।६। पृ पालनपूरणयोः--न प्रत्ययः | बहुपाल- 
नोपेताः ( मृत्योः) मरणात्‌। आलस्यात्‌ ( मुञ्चन्तु ) मोचयन्तु ( अंहसः ) 
आहननात्‌ कष्टात्‌ ॥ . ` , 
१४-( वैयात्रः ) व्याघ-अण । व्याघसम्वन्धी । महाबली ( मणिः) 
मशस्तगुणः ( वीरुधाम ) ओषधीनाम्‌ ( त्रायमाणः ) पालयन्‌ ( अभिशस्तिपाः ) 
अ०२। १३ ।३। पीडायाः सकाशाद र्कः ( अमीचाः) अ०७। ४२। १ [oo | 
रोगान्‌ ( सर्वा ) शेलु क्‌ । सर्वाणि ( रक्षांसि ) राक्षसान्‌। विज्ञान (अप हनु) | 
चिनाशयतु ( अघि ) अधिकम्‌ (दुरम्‌) ( अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌॥ | 
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सिं इस्ये-इव ।_ स्तनयाः । सस्‌ । विजन्तै । सय्यः-इंव । 
विजन्ते, । आआ-भृताथ्य; । गवाँस्‌ । यक्ष्सं: 1. युरुषाणास्‌ । 
दीरुत्‌-भिः । अति -नुत्तः । नाव्याः । एतु । खोत्याः ॥ ९४७. 

भोवाथ-वे [ रोग ] ( आश्ठताभ्यः) सब प्रकार पुष्ट की हुई [ ओषः 
श्चियौ ] से ( विजन्ते ) डरते हें, ( इव ) जैसे ( सिंहस्य.) सिंह की ( स्तनथोः ) 
गर्जन से और (इव ) जैसे ( श्रग्नेः ) अग्नि से ` (सम्‌ विजन्ते ) [प्राणी ] 
डरकर भागते हैं । (गवाम्‌) गौओं का और ( पुरुषाणाम्‌ ) पुरुषो का ( यच्मः) 
राज रोग ( वीरुद्भिः) ओषधियो करके ( नाव्याः ) नौका से उतरने योग्य 
(स्रोत्या) नदिया के (अतिजुत्तः) पार प्रेरणा किया गया (पलु) चला जावे ॥१५॥ 

भाषार्थ--जहां पर मजुष्य अन्न आदि ओषधियो का उचिते प्रयाग 
करते हैं, वहां रोग नदी रूप इन्द्रियो से दूर चले जाते हैं ॥ १५॥ . 


ममचाना ओष॑धयो ऽश्वैशवानरादाधि । 

भि संतन्बतोरित यासां राजा वनस्पति: ॥ १६ ॥ 
समचानाः। ओषधयः। अग्नेः । वे श्वानरात्‌ । अधि ॥ भमः 
स्‌ । स॒सू-तन्वतोः । इत । यासाँस्‌ । राजा । वनस्पतिः ॥९६॥ 


आओषधय;) ओः 
भाषार्थ--( मुछ्ठुचानाः ) [ रोग से ] छुड़ाने वाली ( 

षघियां ( चैश्वानरात्‌) सव नरों के हितकारक ( अग्नेः) अग्नि [ सवव्यापक 
र्या वैषवानरात,) सच न 9 99 8 


. ९५--( सिंहस्य) आ० ७। ८1७ \ हिं्जन्तुविशेषस्य (इव ) यथा (स्त 
नथोः ) अ० ५ । ३१ । ६ । गर्जतात्‌ (सम्‌ विजन्ते,) अ० ४। २९। ६। सयेन . 
चलन्ति प्राणिन इति शेषः ( अग्नेः ) पावकात्‌ (इव ) ( विजन्ते ) बिभ्यति रोगा 
` इति शेषः ( आञ्जृताभ्यः ) समन्तात्‌. पोषिताम्यो चीरदुभ्यः ( गवाम प 
( यहमः ) राजरोगः ( बीरुज्ञिः) ओषधीमिः ( अतिचुत्तः ) खुद i 
अतीत्य प्रेरित: ( नाव्याः ) अ० ८1 ५। & । नावा पायाः (पल॒) गच्छ 
सा; ) अ० १। १३२। ३। नदीः ॥ 

६--( सुसुचानाः ) रोगात्मोचयित्यः ( वचरः) (ति पस 
२।२७। अग्नि सचव्यापकं परमेशवरमाथित्य ( वैश्वानरात,) सर्घेनरदितः 
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oon 
परमेश्वर ] का आश्रय लेकर ( अधि ) अधिकार पूर्वक (भूमिम्‌) भूमि को 


( संतन्वतीः ) ढांकती हुयी तुम ( इत ) चलो, ( यासाम्‌) जिनका ( राजा ) 
राज्ञा ( चनस्पतिः ) सेवनीय पदार्थों का स्वामी [ साम रस है ]॥ १६॥ 
भावायं- मबुष्य परमेश्वर के उत्पन्न किये पढाथी से यथावत्‌ उपयोग 
लेवें ॥ १६॥ अ र 
या रोहंन्त्याद्विरसी: पर्वतेषु समेषु' च । | 
ता नः पय॑स्वतीः शिवा ओषंधोः सन्तु शां हुदे ॥१श 
याः। रोहन्ति । झाडिगरसीः । पवेतेषु। समेषु। च ॥ ताः । 
नुः। पय॑स्वतीः। शिवाः। भोषधो:। सन्त । शस्‌ । हृदे ॥१०॥ 
.. भाषार्य-(याः) जो (आङ्गिरसीः) ऋषियों करके बतलाई गई (पर्वतेषु) 
परेतो पर ( च.) और ( समेषु ) चौरस ठौरों मै ( रोहन्ति ) उगती हैं। ( ताः ) 
वे ( पयस्वतीः ) दूधवाली, ( शिवाः.) कल्याणि ( ओषधीः ) ओबधियां ( नः) 
हमारे ( हदे ) हृदय के लिये ( शम्‌ ) शान्तिदायक ( सन्तु ) होवें ॥ १७॥ 
भावार्थ वैद्य लोग शास्त्रोक्त ओषधियों के दूर और समीप स्थानो 
से लाकर संसार में नीरोगता करे॥ १७॥ 
याश्चाहं वेद॑ वीरुधो याश्रु पश्यामि चक्ष्‌ बा । 
अज्ञता जानीमश्नु या यासु' विव्य च संग्देतम्‌ ॥१६॥ 
याः। चं । अहस्‌। वेद वीरुधः। या; । च । पश्यांसि। चक्ष्‌ षा॥ 


228 4 त्‌ 
अज्ञाताः जानीस; च। या:। यासु विद्य! च । ससु-भृतस्‌ ९८ 
जु) च 


मित्यर्थः (अधि) अधिङृत्य (भूमिम्‌ ) ( संतन्वतीः ) आच्छादयन्त्यः (यासाम्‌) 
ओषधीनाम्‌ ( राजा ) ( सनस्पतिः ) अ० १। १२। ३ । बननीयानां सेवनीया 
पदाथानां स्वामी सास; सासरसः ॥ 

१७--( याः ) ( रोहन्ति) उद्भवन्ति ( आङ्गिरसीः ) अ० ८1४ &। 
_ अऋषिभिः प्रोक्ताः ( पर्वेतेघु ) ( शैलेणु ) ( समेघु ) साघुस्थानेछु (च ) (ता ) 
~ (नः) अध्माङम्‌ ( पयस्वतीः ) दुग्धव॒त्यः (शिवाः ) कल्याएयः ( ओषधी) 
 वापनाशका अज्ञादिपदार्था: ( सन्तु ) ( शम्‌) शान्ताः ( इदे ) दृदयाय | 
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MS ° सा 
सब; समग्रा ओषंघोर्बोधन्त बचंसो मम । 


यथे सं पारयामसि पुरु षं दुश्तिदचि ॥ १९ ॥ 
सवा: । स॒स्‌-्ग्राः । ओषधघोः । बोधन्तु । वचसः । सस ॥ 
ययौ । दुसस्‌ । पारयाँसखि। पुरुषस्‌। दुः-इुतात्‌। अपि ।१८॥ 
भाषार्य-(च ) और ( याः ) जिन ( वीरुधः) ओषधियो को (अहम्‌ ) 
मैं (वेद्‌ ) जानता है, ( च) और (याः ) जिनको ( चक्षुषा) नेत्र से (पश्यामि) 
देखता हुँ.। ( च) और ( याः) जिन ( अज्ञाताः ) अनजानी हुई [ औषधियों 
के ] ( जानीमः ) हम जानं (च) ओर ( यासु ) जिनमें ( संभृतम्‌) पोषण 
सामर्थ्यं ( विद) हम जानें । [वे ] ( सर्वाः समग्राः ) सव की सब ( ओषधीः) 
झोषधियां ( मम बचखः ) मेरे वचन का. ( बोधन्तु) बोध करं । (यथा) 
जिससे ( इमम्‌ पुरुषम्‌) इस पुरुष का ( डुरितात्‌) कष्ट से ( अधि ) यथावत्‌ 
( पारयामसि ) हम पार लगाव ॥ १८,१४॥ 
भावार्थ --विद्वान वैद्य शास्रोक्त ओषधियों का और अपनी आविष्छत 
ओषधियो का प्रचार संसार में नीरोगता बढ़ने के लिये करे ॥ १८, १६॥ 
` अन्त्र १८,१४ युग्मक हैं । मन्त्र १६ का उत्तर भाग मन्त्र सात मे. 
चुका है॥ 
अश्वत्थो दुर्भा वीरुधां सामी संजामृत हव; 


ब्रीहियंवंश्च भेषु जो दिवस्पुत्रावमंत्यी ॥२०॥ (९८) 
अश्वत्यः। दरभः। वीरुधास्‌। साम: । राजौ । झमृतस्‌। हृविः ॥ 


व्ीहिः। यवः। च । भे षजौ । दिवः। पुत्ता । असंत्यौं २०६८) 
inn साया 


१८,१६ (याः) (च) ( अहम्‌ ) ( चेद्‌) जानामि ( वीरुधः) षधीः 
(याः) ( च ) ( पश्यामि ) अवलोकयामि (चछुषा ) नेत्रेण ( अवाला र 
रक्षिताः ( जानीमः.) आविष्कुमः ( याः ) ( विद्य ) ज्ञानीमः (च ) ( का ८ 
सम्यक्‌ पोषणम्‌ ( सर्वाः समग्राः) समस्ता एव ( षधीः) (बोधन्तु | 
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( २८०६ ) Digitized by डी ""अयववदभाष्ये and हु [ A 
भाषार्य- [अश्वत्थः ] वीरो के उहरने का स्थान, .पीपल का बृत्त, 

( दर्भ) दुःख विदारक, कुश वा कांस का बिरवा, ( वीरुधाम्‌) ओषधियों का 

(राजा ) राजा ( सोमः ) सोम लता ( अम्चुतम्‌ ) अस्त [ बलकर ] ( हचिः ) 

आह्य द्रव्य है । ( भेषजौ ) भयनिवारक ( ब्रीहिः ) चावल ( च ) और ( यवः) 

जौ दोनो ( दिवः ) उन्माद घा पीड़ा के (पुत्री) शोधने वाले ( अमत्यों ) अमर 

[पुष्टिकारक ] हैं॥ २०॥ . सुन 

_ _ भावार्य-मजुष्य पीपल, दर्भ, सोमलता, चावल, जौ आदि पदाथी के 

गुणी को यथावत्‌ जाने ॥ २० ॥ 

उञ्जिहीध्वे स्तनय॑त्यभिक्रन्द्त्योषधीः । 

यदा व॑ः एश्निमातरः पजन्यो रेत॒साव॑ति ॥ २१॥ 

उत्‌ । जिहोध्व । स्तनयंति । अभि-ऋन्‍दति | शोष धौः । 

युदा । वः । पश्नि-मातरः । -पर्जन्य: । रेत॑सा । अव॑ति ॥२९॥ 


भाषाय-( ओषधीः ) हे ओषधियो ! ( पृश्निमातरः ) हे प्रथिवी को 


माता रखने वालियो ! ( उद्‌ जिहीध्वे) तुम खड़ी 'होजाती हो, ( यदा ) जव 


२०-- (अश्वत्थः) अ० ३। ६। १। अशवा वीरास्तिष्ठन्ति यत्न स अश्वः 
त्थः पिष्पबुच्तः (दर्भः) अ०६। ४३। ११ डुःखचिदारकः कुशः काशो वा 
( बीरुधाम्‌) ओषधीनाम्‌ ( सोमः ) सोमलता (राजा ) (मृतम्‌ ) सर्व- 
शुणोपेतम्‌ ( हृविः) आह्या' द्रव्यम्‌ ( ब्रीहिः ) अ० ६। १४० । २ । आशुधान्यम्‌ 
( यबः ) धान्यबिशेषः ( च ) ( भेषजञौ ) भयनिवारकौ ( दिवः ) दिल क्रीडा" 
मदादिषु यद्वा दिव अदे -किविप्‌ डिबि वा । उन्मादस्य । पीडनस्य ( पुत्री) 
अ०१।११।५ । पुनातीति पुत्रः । शोधको ( अमत्दौ ) अमरणधमांणौ । 
नित्यबलकरौ ॥ Oe । 

२१-( उज्जिहीध्वे ) ओ हाड गत्तौ-लर्‌ । उद्दगच्छथ ( स्तनयति ) 
गर्जति (:अभिक्रन्दति ) अभितो ध्वनति (ओषधीः) हे ओषधयः ( यदा ) (वः). 
इमान्‌ ( एश्निमातरः ) अ० ४ | २७। २। घृणिपृश्निपाष्णिं० | उ० ४।४२।' 
सशर संस्वरो--नि, . घातोः सलोपः। पृश्‍्निरादित्यो भवति-प्राश्डत एनं वर्ण 
इति नैरक्ता, संस्प्रष्टा रसान्‌ , संस्प्रष्टा मास ज्योतिषां, संस्पृष्टो भासेति वा” 
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वा; ) मेघ ( स्तनयति 020 कक” 00 
( पर्जन्यः ) मेघ ( स्तनयति ) गरजता है और ( अभिक्रन्दृति) कड़कड़ाता है 


और ( वः ) तुमको ( रेतसा ) जल से ( अवति ) तृप्त करता है॥ २१॥ 
भावाय--सखय द्वारा बृष्टि होने से पृथिबी पर सब ओषधियां और अन्न 
आदि पदाथ उत्पन्न होते दँ ॥ २१॥ 
तस्थाुतस्ये सं बलं पुरुष पाययामसि। 
अधो कृणोमि भेषजे यथासंच्छ्तहांयनः ॥ २२॥ 
तस्य । अस्तस्य । इुसस्‌ । बलस्‌ । परुषस्‌ । पाययाससि ॥ अथो 
इति । कशोसि । से घजस्‌ । यथां । असतु । श॒त-हायनः ॥२२॥ 
साषार्थ--( तस्य ) उस 1 ( अश्टुतस्य) अमर [ पुष्टिकारक मेघ] का 
(बलम्‌ ) बल [ सार ] ( इमम्‌ पुरुषम्‌) इस पुरुष को ( पाययामसि ) हम 
पिलाते हैँ । ( अथो ) और ( भेषज्ञम्‌) चिकित्सा ( रुणोमि ) करता हुँ (यथा) 
जिससे वह ( शतहायनः ) सौ घर्ष वाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २२ ॥ | 
सावा थ-मजुष्य मेघ से उत्पन्न हुये पदार्थ अन्न आदि का सेवन करके 
पूरा जीवन भोगे ॥ २२॥ ` 
वराहो बद वीरुधै नकुलो वेद भेष जीम्‌ । 


सपा गन्धवा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥ 


, उराहः। वे द्‌ । वीरुध॑स्‌। नकलः। वे द। से षजोस्‌ ॥ सर्पाः। 
गन्धर्वाः । याः । विदुः । ताः । ॒स्मै । अवसे । हुव ॥२३॥ 
- _ च. 3 “77 “5 री 


जद २1 १४ । पृश्निः पृथिवी इति रामजसनकोशः । प्रथिवी माता उत्पादयित्री- 
सा तासतत्सस्बुद्धौ (पर्जन्यः) अ० १1२॥ १। मेघः (रेतसा ) अ० २। २८।५। 

>दृक्केन--निघ० १। १२ । ( अवति ) तपेयति ॥ 
२२ (तस्य) पूर्वोक्तस्य ( अस्तस्य) अमरणस्य । पुष्टिकरस्य पजन्यस्य ` 
) (बलम्‌) सारम्‌ ( पुरुषम्‌ ) प्राणिनम्‌ ( पाग्रयामसि) पानेन पोषयाम? 
) अपिच ( कृणोमि ) करोमि (भेषजम्‌ ) चिकित्साम्‌ (यथा) येन प्रकारेण 
असत्‌) भषेत्‌ ( शतहायनः ) अ० ८। २ । ८। शतसंवत्सरापुयुक्तः ॥ 
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६१-८५ ° डा फि 
भांषार्थ-( वराहः ) सुअर ( वीरुअम्‌ ). ओपधि ( वेद ) जानता है, 
(नकुलः) नेवला' ( भेषजीम्‌) रोग जीतने वाली वस्तु ( वेद ) ज्ञानता हे । . 


(सर्पाः) सर्प और ( गन्घर्वाः ) गन्धवै [ दुःखदायी पीड़ा देने घाले जीव ] 


( याः ) जिनको ( विदुः ) जानते है, ( ताः) उनको ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के ` 


लिये ( अवसे ) रक्षा के हित ( हुवे ) में बुलाता हूँ ॥ २३॥ 


भावार्थ-मल॒ष्यों को योग्य है कि जिन ओषधियो को अन्य प्राणी . 


काम में लाते हैं, उनी यथावत्‌ परीक्षा करके प्रयोग करे ॥ २३॥ 
| - ~ ०३ ह. & 
याः सु'पर्णा औङ्गिर्‌मीदि व्या या रुघटा दुः । 
ने पर ७ ~ € न्रिशशंः 
वयौसि हं सा या विद्याश्च सव पता तरण; । 
३ : | ~ 
मगा यो विदुरोष घोस्ता अस्मा अवसे हुने ॥ २४ ॥ 
< सट जे - 
हर 
याः। स-पर्णा:। आङ्गिरसीः। दिव्या याः । रचटः। घिदुः॥ 
२३ ४७. we 


Nm‘ 


पा पट 0 
वयोसि। हूं सा: । या: । विदुः। याः । च । सवं । प्तचिण:॥ 


ड OF यसे ७०७ 
सुगाः । याः । विदुः । आओष घी:। ताः। अस्सै । अवसे । हुव २३ 


भाषार्थ-( याः) जिन ( आजङ्गिरखीः) ऋषियों करके बताई हई [ ओ 


बध्चियो | को ( सुपणोः) गरुड, गिद्ध आदि, ( याः ) जिन ( दिव्याः ) दिव्य 
7 DY 0 5 जा नकल मल 


- २३--( बराहः ) अन्येष्वपि दृश्यते । पा० ३। २। १०१। वरन आरा 
इन्‌ चो हन्‌ हरणे--ड। चराय अभीष्टाय सुस्तादिलाभाय आद्।न्ति हि 
भूमिम्‌ , वा वरान्‌ आहरतोति । वराहो मेघो भति घराद्वारः,...अयमपीत 
चराइ णतस्मादेव, बृहति मूलानि, वरंबरं मूलं बृहतीति वा...-अन्ञिपसोऽपिवर 
उच्यन्ते-निरु० ५ । ४ । शकरः ( वेद्‌ ) जानाति (बीरुधम्‌) ओषधिमः (नकल) 
० ६। १३६। १ । जन्तुविशेषः (भेषजीम्‌) भयनिवारिकां चिकित्साम्‌ त 
(गन्धर्वाः ) अ० ८। ६। १६ | ढुःखदायिनश्व ते पीडकाञ्च ते (याः ) क व 
( विडुः) जानन्ति (ताः) (अस्मै) पुरुषाय ( असे ) सवणाय (४ ) 
आहयामि॥ 
रेट (याः) ओषधीः ( खुपर्णः) झ० २।३०।३। खपतना निक 
३। १२। गरडग्रघाद्य; ( आङ्गिरसीः ) म० १७ । अङ्गिरोमिः प्रोक्ताः ( दिब्य 
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नववा डि रि र रर रू रस ररर रन डयुकलुलमजिजिजिनि्ज्जनिन्निभिज्न्वि र 
[ ओषधियों ] को ( रघटः ) आकाश में फिरने वाले [ जीव ] ( विदुः ) जानते 
हैं। ( याः ) जिनके ( वयांसि ) पक्षी ( हंसाः ) हंस, ( च ) और (याः) जिन 
को (खर्व ) सब ( पतत्रिणः ) पंख बाले जीव ( विदुः ) जानते है । ( याः ओ 
- षधीः ) जिन ओषधियो को ( खगाः) चनैले पशु ( विदुः ) जानते हैं । ( ताः ) 


उन सब को ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के लिये ( अवसे ) रक्षा के हित (हुवे) - 
» मे दुलाता हं ॥ २४॥ 


भावाथं--मन्त्र २३ के समान ॥ २४॥ | 
याव॑तीनामोष॑धीनां गाव: प्राश्नन्त्यच्न्या याव॑तीनाम- 
जावय॑: । ताव॑तीस्तुभ्यमोषेधीः शमे यच्छन्ल्वाभ्रता:२५ 
याव॑तीनास्‌ । ओष॑ घीनास्‌ । गावः । म्र-अशनन्ति। च्न्याः । 


याघतीनास्‌ । अज-्रवयः ॥ तावतीः । तुस्यस्‌ । ओष॑धीः । ` 


शस । यच्छन्त । आा-भुताः ॥ ३३ ॥ 


भाषार्थ--(. यावतीनॉम्‌) जितनी ( ओषधीनाम्‌) ओषधियों (का 
(अप्न.याः ) न मारने योग्य ( गावः ) गौवें और ( यावतीनाम्‌ ) जितनी [ आ 
षघियो ] का ( अजावयः ) भेड़ बकरी ( प्राश्‍नन्ति) चारा करती हैं । ( ताव 
तीः ) उतनी सब ( आश्रुताः ) यथावत्‌ पुष्ट की हुई ( ओषधीः) ओषधियां 
( तुभ्यम्‌) तुक को ( शमे ) सख ( यच्छन्तु ) देवं ॥ २५ ॥ 

भावोय- मन्त्र २३ के समान ॥ २५॥ 


nn रि तत साम मिराक 
श्रेष्ठाः ( याः ) (रघडः ) रघि गतौ-अच्‌_, डम्‌ लोपः+ अट गतौ क्विप, शक" 


्ध्वादिरूपम्‌। रघे गन्तव्ये आकाशे अटनशीलाः ( विदुः ) जानन्ति ( वयांसि) 
अ०२।३०।३। पक्षिणः ( हंसाः) अ० ६। १२। १। पक्षिविशेषाः ( पत" 


) पक्षयुक्ता जन्तवः (मगा) अ० ३। १५।१। अरण्यपशवः | अन्यत्पूर्ववत्‌॥ | 


२४--( यावतीनाम्‌ ) यत्परिमाणानाम्‌ (गावः) धेनवः ( प्राश्नन्ति ) प्राशने 


( अप्याः ) अ० ३।३०। १। अहन्तव्याः (अजावयः ) अजाशच अवयः ~ 


ते । छागमेषादयः ( तावतीः ) तत्परिमाणः ( शमे ) सुखम्‌ ( यच्छतु 
दैदतु ( आश्रुत ) खम्यक्‌ षोषिताः | अन्यद्‌ गतम्‌॥ = 


१८ 
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यावतीषु मनुष्यां भेष॒जं भिषजा विदुः । 
` 'तावतीर्वि शवभेंषजीरा भरासि त्वामभि ॥ २६ ॥ 
याव॑तीषु । सनुष्यांः । भै ष॒जस्‌ । भिषजः । विदुः ॥ 
तार्वतीः। विशव-भेषजीः। आ। भरासि । त्वास्‌। समि ॥२६॥ 
भाषार्थ-('मिषञजः ) बैद्य ( मजुष्याः ) लोग ( यावतीयु ) जितनी 
[ ओषधियों ] मै ( भेषजम्‌ ) चिकित्सा ( विदुः ) जानते हैं । ( तावतीः ) उतनी 
( विश्वभेषजीः ) सव रोगो की जीतनेघाली [ ओषधियों ] को ( त्वाम्‌ अभि ) 
तेरे लिये ( आभरामि ) मै लाता हुं॥ २६॥ 
भावार्य-वैद्य लोग विद्वानों से विद्या प्राप्त करके चिकित्सा करें ॥२६॥ 
पुष्पंबतीः प्रसूमंतीः फलिनीरफूला उत । 
स्‌ सातर॑ इव दुह्रासस्मा अरिष्टतातये ॥ ३० ॥. _ 
युष्प-वतीः । ग्रसू-स॒तीः । फलिनीः । अफलाः । उत ६ 
सं सातरः-इव । दुह स्‌ । ञस्मै । ॒रिष्ठ-तातये ॥ ३७ ॥ 
भाषार्य-( पुष्पवतीः ) पुष्प रखने वाली, ( प्रसूमतीः ) सुन्दर कोंपल . 
. ` चाली, (फलिनीः) फलवाली ( उत ) और ( अफलाः ) फल रहित [ ओषः 
धियां] ( संमातरः इव ) संमिलित माताओं कके समान (आस्मै ) इस [ पुरुष ] 
` को (अरिष्टतातये ) कुशल करने के लिये ( दुहाम्‌) दूध देवें ॥ २७॥ 
भावार्थ-मडुष्य सव प्रकार की ओषधियो से उपकार लेकर स्वस्थ 
MONS 2. [ 
. ९६--( सवतीखु ) ( मञुष्याः ) मानवाः ( सेषज्ञम्‌ ॥ क 
( भिषजः ) अ० २। &। ३ । यद्वा भिषज्‌ चिकित्सायाम-- किप्‌। वेद (विदुः 
हे जानन्ति ( तावतीः ) ( विश्वभेषजीः ) सबेरोगजेत्री: ( आभरामि ) झाहरामि 
.' (त्वाम्‌) ( अभि) प्रति॥ ल | 
. ~ २७-- पुष्पवतीः ) प्रशस्तपुष्पयुक्ताः ( प्रसूमतीः ) कोमलपट्ल तप 
( फलिनीः) उत्तमफलघत्यः ( उत) अपि च ( खंमातरः इव) सा | 


नय यथा ( बुम) दहतु गव ददतु (अस्म) मजाच (अरित 
` अ०३।४।५।क्षेमकरणाय॥ 
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उत्‌ त्वाहाषें पु शलादथो दशेशलादुत्त। अध यमस्य 
पड्वौशाइ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिबात ॥ २८॥{ १९) 
उत्‌ । त्वा । अहाषस्‌ । पञ्च -शलात्‌ । अथो इति । दश॑- 
शलात्‌ । .उत॥ अथो इति । य॒सस्य । पड्वीशात्‌ । 
विश्वस्मात्‌ । दे वे-किल्बिषात्‌ ॥ २८ ॥ (१८) 


भाषाथ -( अथो ) अब ( त्वा) तुकको ( पञ्चशलात्‌) पञ्चमूतो में 
व्यापक (उत) और ( दशशलात्‌ ) दश दिशाओं में व्यापक परमेश्वर का 
आश्रय लेकर ( अथो ) और ( यमस्य ) न्यायकारी राजा के ( पड्वीशात्‌ ) वेडी 
डालने से (उत) और ( विश्वस्मात्‌) सब ( देवकिल्विपात्‌) परमेश्वर के 
ग्रति अपराध से [ पृथक्‌ ] करके ( उत्‌. अद्दार्षम्‌ ) मैंने ऊ'चा पहुंचाया है ॥९ण) 
भावाय--महुष्य सर्वव्यापक परमेश्‍वर-का आश्रय लेकर सव दुराचार 
के छोड़कर उन्नति करे ॥ २८॥ 
इस मन्त्र का उत्तर भाग आ चुका है-अ० ६।३६। २ तथा ७। ११२। २॥ 
सूक्तस्‌ ८॥ 

१--२४॥ इन्द्रो मन्त्रोक्ताश्च देवताः॥ १ निचदनुष्टुप्‌ । २, १२, सुरि 
गुष्टुप्‌ ; ३ निचृद्‌ बहती ; ४ भुरिग्‌ बृहती; ५, 8, १३-१८ अञुष्डप्‌; द. 
आस्तारपङ्क्तिः ; ७, २२ अतिजगती ; ८, १8 विराड्‌ बृहती ; १०, ११, २३ 
उपरि्टादु बहती ; २० बृद्दती , २१ त्रिष्टुप्‌ ; २४ च्यवसाना पञ्चपदा जगती ॥ 

शत्रुत्षयो पदेशः--शत्रू, के नाश का उपदेश ॥ | उन 

| +2 
इन्द्रा सन्थत सन्धिता शक्रः शूर: पुरंढरः । 
यथा हनांस सेना अमभिन्नांखां सहखराः ॥ १॥ . 


१८-( उत्‌) ऊध्वेम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (अहाचम्‌ ) प्रापितवानस्मि (पञ्चशत्‌) 
ल गतौ-अच्‌ । पञ्चम्रीविधाने ल्यब्लोपे कर्मेण्युपसंख्यानम्‌। वा० पा०२। 
३।२। पञ्चसु भूतेषु व्यापकं परमेश्वरमाधचित्य ( अथो ) इदानीम्‌ ( दश रः र 
खात्‌) पूर्ववत्‌ पञ्चमी । दशदिक्त व्यापकं परमेश्वरमाश्रित्य (उत) शपिच | 
अल्ूचचत्‌ ० ६।.६६।२। तथा ७। ११२।२॥ ` ? ह कया 
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अ 


इन्द्रे; । सन्यत । सन्थिता । शक्तः । शूरः । पुरस-दुरः ॥ ` 
यथां । हनौम । सेनाः। झसित्राणास्‌ । सहख-शः ॥ ९७ 


। 

| 
भाषायं--( मन्थिता ) मथन करने वाला, ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( शूरः ) | 

शुर, ( पुरन्दरः ) गढ तोड़ने वाला, (इन्द्र: ) इन्द्र [महाप्रतापी राजा] (मन्थतु) 

मथन करे। ( यथा ) जिससे ( अमित्राणाम्‌ ) वैरियो की ( सेनाः) सेनाये 

(सद्दस्शः-) सहस्र सहस्र करके ( हनाम ) हम मार ॥ १॥ 
भावार्थ--ऐश्‍वर्येवान राजा के पुरुषार्थ से उसके सेना दल बहुत शत्रुओ 

का नाश करे ॥१॥ | 


पतिरज्ज्रुपध्मानी पूति सेना छणोत्वमूम्‌.। 
चममरिं परादुश्यीसित्रा हुत्स्वा दतां भ॒यम्‌ ॥२॥ . 
पति-रज्जुः । उप-ध्मानी । पतिस्‌ । सेनांसू । कणोत । झ- 
सस्‌ ॥ घसस्‌ । अग्रिस्‌ । परा-दूश्य । झुभिचां: । हृत्‌-सु । 
आ। दधतास्‌ | सयस्‌ ।॥२॥ ` 

भाषार्थ-( उपध्मानी ) सुलगती हुई ( पूतिरज्जुः ) दुगेन्थ उत्पन्न 


करने वाली [ शस्रौ की ज्वाला ] ( असूम्‌ सेनाम्‌ ) उस सेना को ( पूतिम्‌ ) 


हुर्गत्घित ( कृणोतु ) करे। ( झमित्राः) शत्रु लोग (धूमम्‌) घुये और 
IU SY RR य्य 
` १--( इन्द्र: ) परमैशवर्यंवान्‌ राजा ( मन्थतु ) विलोडयतु ( मन्थिता ) 


विलोडयिता ( शक्रः ) अ० २1 ५। ४। शक्तः ( शूरः ) (पुरन्दर ) अरीणां पुरो ३ 
दार्‍यतीति । पूःसर्षेयोदारिसद्दोः। पा० ३।२।४१। एुर्‌+ दु विदारणे-णिचः 
खच्‌। वाचंयमपुरन्दरौ च । पा० ६ । ३। ६३ | पुर्‌ शब्दस्य अदन्तत्वम्‌। अर 
ढ्विषद्जन्तस्य सुसू । पा० ६।३।६७। इति सुम्‌। खचि हइखः । पा | 
४1 ६४ | इति दारिशब्द्स्य हृखः । शत्रूणां ठुगंविनाशकः ( यथा ) ( हनाम ) 
मारयाम्‌ ( सेनाः) ( अमित्राणाम्‌ ) शत्रुणाम्‌ ( सहस्तशः ) संख्यैकवचनाच 
चीप्सायाम्‌। पा० ५ । ४। ४३ । इति शस्‌ । सहस्रं सहस्रम्‌ ॥ | 
`` --( पूतिरज्जुः) सुजेरखुम्‌ च। उ०१ । १५। सुज विसजेने-उ, चातोण्छः , | 
मागमः, आदिसकारलोपश्च, ऋकारस्य यणादेशः, आगमसकारस्य जश्त्व 
च। आद्यन्तबिपर्ययो भवति. स्तोका रज्ज ;-निरु० २। १ । दुर्गन्धस्य लड़ी । | 
F 
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SMM प तला 000” 
(अञ्निम्‌ ) अझि को ( पराइश्य ) अत्यन्त देखकर ( हृत्सु ) हृदय में ( भयम्‌ ) 
भय ( आ दधताम्‌) धारण कर लेवे ॥ २॥ 


भावार्थ-सेनापति के भाग्नेय अस्र की मार से शच क्लोग श्वास घुर 
कर भाय जावे ॥२॥ ` - “ 

३ टू. eS 
अमून॑श्वत्थ॒ निः शु णीहि खादामून्‌ खंदिराजिरम्‌। ` 
ताजद्वङ्ग इव अज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वर्धको वचे: ॥ ३॥ 
झन्‌ । झश्व॒त्य । निः। शुणीहि । खाद । सून्‌ । खद्रि । 
अजरस्‌ ॥ ताजद्धङ्गं:-इव । भज्यन्तास्‌ । हन्तु' । एनान्‌ । 
वधकः । वधेः ॥ ३॥ 

. भाषार्थ-( अश्वत्थ ) हे बलवानों मै ठहरने वाले ! [ अश्वत्थामा ] 
(असून्‌) डन को ( निः श्ट॒णीदि ) कुचल डाल, ( खदिर) हे ढ़ खभाव वाले, 
[सेनापति ! ] ( असून्‌) डनको ( अजिरम्‌) शीघ्र ( खाद्‌ ) खा ले। वे लोग 
( ताजद्भङ्गः इव ) झटपट टूटे इये खन के समान ( भज्यन्ताम्‌) टूट जावे, 


( बघकः ) मारू सेनापति (वधैः) मारू हथियार से ( एनान्‌ ) इनको ( हन्तु ) 
सारे॥ ३॥ 


भावार्थ--वीरसेनापति दढ़ स्वभाव होकर शब्ुओं का शीघ्र नाश करे॥३॥ 


शख्नज्याला ( उपध्मानी ) ऽमा शब्दाञ्निसंयोगयोः-ल्युद्‌, ङीप्‌। ज्वलन्ती 
( पूतिम्‌ ) बि । ड०४। १८०। पूयी विशरणे दुगन्ये च-तिप्रत्ययः, 
यद्वा क्तिच्‌ प्रत्ययान्तः, य्रोपः। दुर्गन्वतीम्‌ ( सेनाम्‌) (रगत) करोतु 
( अमूम्‌) पुरोदश्यमानाम्‌ ( घूमम्‌) शस्त्रधूमम्‌ ( अझ्िम्‌) ( पराडश्य ) | 
हा ( अमित्राः ) पीडकाः ( हत्सु ) दयेषु ( आ दधताम्‌.) समन्ताद्‌ भरन्ठु 
) दरम्‌॥ 
इ र ) शत्रुन्‌ ( अश्वत्थ ) अ० ३। ६। १। अश्व +ष्ठा गिक 
क। हे अश्वेषु वीरेष खितिखभाव । अश्वत्थामन्‌ (निः) bs य 
नाशय ( असून्‌ ) (खदिर) अ०३।६।१। खद होषि न :- a 
एव सेनापते ( अजिरम्‌) अ०३। ४। दे। ज्षिप्रम-निघ० 2० | हर 

( ताजङ्गङ्गः इव ) ताजत्‌ च्िप्रनाम-निघ० २। १५+ भञ्जो आ | 
च। जिप्रभझो भङ्ग: शणो यथा ( भंज्यन्ताम्‌) भिद्न्ताम्‌, ( ह ६ का 
'एनान्‌) शत्रुन्‌ ( वधकः ) हनो वध च । उ० २। ३६ । दत 5 ` 
| | केत ( वधैः )-इननायुथेः ॥ । 


\ 
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परुषानमन्‌ परुषा हू दै कृ'छोतु हन्त्वन [न्यू वर्धको वचैः \ 
क्षिप्र शर डब मञ्घन्तां बृहुजजालेत् संड्तिा १॥9॥ 
परुषाचे । असन्‌ । परुष-झाहः । कुणोतु । हन्तु' । एनान्‌। | 
वर्धकः । वर्घे; ॥ श्चिप्रस्‌ । शरः-इंव। भज्यन्तास्‌ । बहुत्‌- 
जालेन । ससू-दितांः ॥ ४ ॥ । ु हिट 
भांषार्थ--( परुषाहः ) कठोरौ को ललकारने वाला [सेनापति] (असून्‌) 
उन [ अपने सैनिकों ] को ( परुषान्‌) कठोर स्वमाव वाला ( कणोतु ) बनावे, 
(वधकः ) मारू[ सेनापति ] ( वघेः ) मारू शख्जौ से ( एनान) इन [ शत्रुओं ] 
को ( इन्तु ) मारे । ( वृहज्जालेन ) बड़े जाल से ( संदिताः ) बंधे हये वे लोग | 


(शर इव_) सरकंडे के समान ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( भज्यन्ताम्‌ ) दूर जावे ४॥ 
भावायं--सेनापंति अपने सैनिकों के उत्साह देकर शत्रू ओ को पाश 


. में बांधकर नष्ट करे ॥ ४॥ । 
अन्तरिक्ष जाल॑मासीज्जालदुण्डा दिशा मही: । 
तेनांभिघाय दस्यू'नां शुक्र: सेतामपांवपत्‌ ॥ ४ ॥३ अह 
अन्तरिक्षस्‌। जाल॑य्‌। झाशी त्‌ । जाल-द डा: दिशे:। स॒हीः॥ 

| 

तेन । समि-घार्य । दस्यू नास्‌। शुक्र: । सेनास्‌। अप । झव पत्र 
भाषाय--( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( जालम्‌) जाल ( आसीत्‌) था, | 
(जञालद्णडाः ) जाल के दणडे ( महीः) बड़ी ( दिशः ) दिशाये [थीं ]। (तेन) 7 
४--( परुषान्‌) पुनहिकलिम्य उषचू | उ० ४ | ७२ | पृ पालनपूरणयो। - 
उन] कठोरस्वभावान्‌ ( अपून ) स्वसैनिक्रान्‌ ( परुषाहः ) परुषः आङ 
हे ज्‌ स्पर्धायां शब्दे च-क। कठोराणां स्पर्धक: सेनापतिः ( छणोत ) ( हन्व ) 
( धधकः ) म० ३ । मारकः ( वधैः ) हननायुधे!, (त्िप्रम्‌) शीघ्रम्‌ ( शरः ) 
तृणमेदः ( इच ) यथा , ( अज्यन्ताम्‌) भियन्ताम्‌ ( बृहज्जालेन ) महापाशेग्‌ . | 

( संदिताः (अर दो वन्धने-क । बद्धाः ॥ ` | 

वि ४7! अन्तरिज्षम्‌) अवकाशः ( जालम्‌ वरणे-घज्‌। पाश | 
विस्तारः ( आसीत ) ( ) जल संवरण-घजञ | 7 । 
एए ( आसोत्‌ ) ( जालदरडाः) (देशः ) प्राच्यादय; ( महीः) मर्द ` | 


“ ) 
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उस [ जाल ] से ( अमिधाय ) घेरकर ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ [सेनापति ] ने 


( दस्यूनाम्‌) डाकुओं की ( सेनाम्‌ ) सेना को (झप अवपत्‌ 


) इतर वितर कर ` 
द्विया ॥ ५॥ ट 


भावार्थ--जो सेनापति अबकाश और सब दिशाओं का भ्यान]रखकर' 
| ,व्यूह रचना करता है, बह शत्रु औ पर विजय पाता है॥ ५॥ 


बृहि जालं बहुतः शुक्रर्यं बाजिनौबतः । तेन॒ शत्रू- 
नुभि सन्‌ न्यू बज यथा न सुष्यांतै कत॒मश्ुनैषांस्‌ ।६॥ 
बृहत्‌ । हि । जासंस्‌ । बहुत; । शुक्तस्यं । वाजिनी-वतः ॥ 
तेनं । शच न्‌ । अभि । सवौन्‌ । नि। उब्ज । यर्या। न । 
-सुच्यांते । छतम:-। चन । एषास्‌ ॥ ६॥ 

भाषाय- ( हि ) फ्योकि (बृहतः) वड़े ( वाजिनीवतः ) बलवती क्रियाओं 
बाले ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ [ सेनापति ] का ( जालम्‌ ) जाल [ फैलाव ] 
(बृहत्‌) बड़ा [ है ] । (तेन ) डस [ जाल ] से ( सवान्‌ ) सब ( शत्रून असि ) 


शत्रु पर ( नि उब्ज ) कुक पड़, ( यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमें से ( कतमः 
चन ) कोई भी ( न झुच्यातै ) न छूटे ॥६॥ 


भावार्थ-बलवान. सेनापति बहुत सी सेना का फैलाव करके शत्रुओं 
का नाश करे ॥ ६॥ 


a = शू ९ _॥ य ® 
बृहत्‌ ते जाले बहूत इन्द्र शूर सहखाघस्थ शुत्तवीय: 


६ - 02 0 0 0. ती ही 
(तेन) जालेन ( अभिधांय ) आच्छाद्य ( दस्यूनाम्‌ ) अ० २। १४। ४ । चोरादी- र 
नाम्‌ ( शक्रः ) शक्तः सेनापतिः ( सेनाम्‌) ( अप अवपत्‌.) इतस्ततः प्रत्तितवान्‌ ॥ 
६--( बृहत्‌ ) महत्‌ ( हि) घस्मात्‌ कारणात्‌ ( जालम ) म०५। विस्तारः 
(बृहतः ) मेहतः ( शक्रस्य ) शक्तिमतः सेनापतेः ( वाजिनीवतः ) वाजो बलम 
० २। ३। बलप्रती क्रियायुक्तस्य ( तेत ) जालेन ( शत्रून्‌) (असि ) प्रति 
(सर्वान्‌ ) (-न्युव्ज) उच्ज आर्जवे । निण्य घाव (यथा) येन प्रकारेण. 
(न मुच्यातै ) आ० ४ । १६। ४ । न मुक्तो भवेत्‌ ( कतमश्चन ) कोऽपि (एषाम) | 
राजा मध्ये ॥ क 
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= 


Ce ड 
स्य । तेनै श॒तं सहखमयुत न्यंबु दं जघोन शक्र दस्यू'- 


नामभ्िधाय सेनया ॥ 9 ॥ 


बहत्‌ । ते। जालंस्‌ । बहुतः। इन्द्र । शर । सहुख-अघस्य । 


त-वीर्यण्य ॥ तेन । श॒तस्‌ सहस्रस्‌। अयुतस्‌ । नि-अबु - 


- दस्‌ । ज॒घान । शक्तः । दस्यू नास्‌ । आअभि-घाय । सेनया ॥ॐ 


भाषार्थ--( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ महाप्रतापी ! ] (श्र) हे शर | (बृहतः) 
बड़े, ( सदस्नाघेस्य ) सदस्नो से पूजा योग्य, ( शतवीर्यस्य ) सैकड़ौ वीरत्व 


-चाले (ते ) तेरे का ( बहत्‌ ) बड़ा ( जालम्‌) जाल [ फैलाव ] है।। ( तेन) 


उस [ जाल ] से ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ [ सेनापति ] ने ( सेनया ) [ अपनी ] 
सेना से ( शतम्‌) सौ, ( सहस्रम्‌ ) सहस्र, ( अयुतम्‌ ) दश.सहस्र, (न्यचुदम्‌ 


` अनेक दश कोटि ( दस्यूनाम्‌ ) डाकुभ को ( अभिधाय ) घेर कर ( जघान) 


मार डाला ॥ ७ ॥ 


. भावाय--जिस प्रकार से शूरवीर पुरुष शत्ुओ को मारकर प्रजापालन 
करते आये हैं, डली प्रकार पराक्रमी लोग रक्षा करते रहे ॥ ७॥ 


अयं लोको जालमासीच्छुक्र स्य महुतो सहान । 
तेनाहमिन्द्रजालेनामूस्तमेसामि द्धामि सवान्‌ ॥६॥ 


यस्‌ । लोकः । जाल॑स्‌ । आसोत्‌ । शक्रस्य । सहतः । 


७--( बृहत्‌) ( ते ) तव ( जालम्‌) म० ५.। विस्तारः ( बृद्दतः ) (इन्द्र) 
परमैश्वयवन्‌ सेनापते ( शुर ) पराक्रमिन्‌ ( सहस्ार्घर्य ) प्रह पूजायाम्‌ घन 
कुत्वम्‌। सहस्रः पूजितस्य ( शतबीयंस्य ) बहुबीयोपेतस्य ( तेन ) जालेन ( श॑" 


` तम्‌) (सहस्रम्‌ ) ( अयुतम्‌) दशसहस््रम्‌ : ( न्यवु'वूम्‌ ) अर्व गतौ हिंसायम्‌ 


च-उद्च्‌ प्रत्ययः, इति रामजसनकोशः 1 अवदो मेघो मवत्यरणमम्बु तदुदो5म्ब॒दीः 
स्वुमद्धातीति वाम्बुमङ्गवतीति वा, स यथा महान्‌ वहुभवति चर्षस्तद्वाबु द्म 
निरु० ३। १० बढुद्शकोरिम्‌ ( जघान ) ममार ( शक्रः) शक्तिमान (दस्यूनाम, 
म० ५ । चोरादीनाम्‌ ( अभिधाय ) आच्छाद्य ( सेनया ) खसेनया ॥ 
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छू० ८ [ ४४३ ] काण्डस्‌ ॥ ८ ॥ ( २६१७ ) 


अहात्‌ ॥ तेन। अहस्‌ । दुन्द्र-जालैन । ससून । तम॑सा । झभि। 
दासि । सवान्‌ ॥ ८७ 

भाषार्ण- ( अयम्‌) यदद ( महान!) बड़ा ( लोकः ) लोक ( महतः ) 
चड़े ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ [ सेनापति ] का ( जालम्‌) जाल ( आसीत्‌) था। 
( तेन ) उस ( इन्द्रजालेन ) इन्द्रजाल [ बड़े शस्त्र ] से ( अम्‌ ) में ( अमून्‌ ) 


"उन ( सर्वान्‌) खव को ( तमसा ) अन्धकार से (अभि द्धामि) घेरे लेता हूं ।८। 


भावाय--युद्ध कुशल सेनाध्यक्त के सहाय से अन्य सेनापति शत्रुओं 
को इन्द्रजाल ब्रह्मात्र आदि महाशरो से अन्धकार में घेरकर मारे ॥ ८॥ 


से दिरुग्रा व्य दुधिरातिश्रनपवाचना । 
अन्रमर्तन्द्रीशच मोहश्च तैर॒मनमि दधामि सवान्‌ ॥« 0 
से दिः। उद्या । वि-ञ्च द्धिः । आतिः । च । अनप-वाचना ॥ 


अस; । तन्द्रीः । च । सोहः। च । त:। ससून अभि। दुधासि। 
सवान्‌ ॥ ८॥ 

साष।य--( सेदिः) महामारी आदि क्कश, ( उग्रां) भारी ( च्युद्धिः ) 
निर्धनता ( च ) और ( अनपवाचना ) अकथनीय ( आतिः ) पीड़ा। ( अमः ) 
परिश्रम, ( च ) और ( तन्द्रीः ) आलस्य (च ) और ( मोहः ) मोह [ घवड़ा. 
इर] [ जो हैं ], ( तैः) उन सब से ( असून्‌) उन ( सर्वान्‌) सबौ को ( अभि 
दधामि ) में घेरे लेता ह ॥ &॥ 


८--( अयम्‌ ) प्रसिद्धः ( लोकः ) संसार; ( जालम्‌) पाशः ( आसीत्‌ ) 


( शक्रस्य ) इन्द्रस्य ( महतः ) (महान्‌) (तेन) ( आदम्‌) सेनापतिः ( इन्द्र 


) इन्द्रपाशेन, ब्रह्मास्त्र ण ( अमून्‌ ) शत्रन ( तमसा) अन्धकारेण ( अभि 


' दधामि ) आच्छाद्यामि ( सर्वान्‌ ) समस्तान्‌ ॥ 


&--( सेदिः) अ० २। १४। ३। निऋ तिः । महाविषाद्‌ः ( उग्रा ) प्र 


“चण्डा (व्यृद्धिः) चि + ऋधु वृद्धौ-क्तिन्‌। अलदमीः (आतिः) अ०३।३१।२। 


पीडा ( च ) ( झनपचाचना ) घच परिभाषणे-णिच्‌ खाथे-युच्‌। अकथनीया 
( अमः ) परिश्रमः ( तन्द्रीः ) अवितृस्तृतनत्रिभ्य ईः । उ० ३। १५८। तद्वि अव 
सादे सो० घा०--ईप्रत्ययः। आलस्यम्‌ ( च ) ( मोहः ) सूषा (च ) ( तैः ) 
पूर्वोक्तैः । अन्यतपूर्वचत्‌-म० ८॥ 
१8 
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सावार्थ-हुए उपद्रवी लोगों को बड़ी बड़ी विपत्तियो में फंसाना 

योग्य दै ॥ &॥ 
व्यवे यंच्छ'मि सृत्यपाशैदमी सिताः । मृत्यो 

ps जा 7 लक 
खेचला ठूतास्तेभ्यं एनान्‌ प्रति नयामि बहुच्वा ।१० (२८) 
मत्यवे । स्न्‌ । प्र । यच्छालि । सुत्यु-पाशेः । अमी इति ।, 
< क क ७... 1 
सिताः ॥ सत्ये । ये। झघ्ला; । दूताः । तेभ्यः ।. सनाम्‌ । 
प्रति १ नयासि । बद्ध्वा ॥ ९० ॥ ( २०) 

भावार्य-( असून.) उन्हे ( स्त्यवे ) मृत्यु को (प्र यच्छामि ) में सौप- 
ता हूं, ( झत्युपाशेः ) रुत्यु के पाशो से ( अमी ) वे लोग ( सिताः ) चंथे इये हैं। 
-( मत्योः) सृत्यु के (ये) जो ( अघलाः ) डु“बदायी ( दूत्यः ) दूत हैं, ( तेभ्यः ) 
उनके पास (एनान्‌ ) इन्हे (बद्धवा) बाँध कर (प्रति नयामि) में लिये जाता हू 1१० 

भावार्थ राडा दुःलदायी दुष्टो को घातकों द्वारा बघ करावे ॥.१० ॥ 

- ॥ [| ०३ ड 
नयतामून्‌ म्‌ त्युदृता यमदूता सपास्मत 
४ कै ~ De] ° 

पुर्‌.सहर्ता हन्यन्तां तुणेढूबेनान्‌ स॒त्यं भत्रस्य ॥ १९ ॥ 
नयेत । सून्‌ । सत्य-दूता:। यम॑-दूताः । अपं उस्भत ॥ परुः” 
: अ ०) क =| बट अवश्य दै 
अहखा: । हन्यन्तास । तह, । एनान्‌ । सुंत्यस्‌ । वस्य १९ 

आषार्थ- ( सत्युदूताः ) दे सत्यु के दूतो ! [ घातको ! ] ( अमून्‌) 
उनको ( नयत ) ले जाओ, ( यमदूताः ) दे यस के दूतो | [वधक पुरुषों |] (अप 
हि क Is RS पं करन्ट 


१०-( मृत्यवे ) मरणाय ( अमून ) दुःखदायिनः ( प्र यच्छामि ) ददामि 


( स॒त्युपाशैः) मरणसांधनैः ( अमी ) ते (सिताः) बद्धाः ( खत्यो' ) मरणस्य 
(ये) ( अघलाः ) अघः ला दाने-क । . दुः्खदायितः ( दूताः) अ० १।७। ६ | 
डपतापकः । दूतसदशा घातकजनाः ( तेभ्यः ) ( एनान्‌ ) (प्रति नयामि ) प्रति" 
छूलं प्रापयामि ( बद्धवा ) प्रसित्य ॥ र न 

११- ( नयत ) गमयत ( अमून्‌ ) दुष्टान्‌ ( खत्युदूताः ) हे घातकजनॉ* 
4 यमदूता; ) बघकाः ( अप उस्भत ) उम्भ पूरणे | बलेन वशीत ( परःसहखा ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


022... “आक्रा. नचा nr 


"= VT निल तत Ne धे 


सण ट I ४४९ ] Digitized "उसे क्षस्व ॥ ह and कः १८९८ ) 


MM  ाणाणाणणलालालणललणललललललसलललरलणलर 
उम्भत ) कख कर वंध लो। ( परःसहस्राः) सहस्रो से अधिक [ वे लोग | 
( हन्यन्ताम्‌) मारे जावे, ( सवस्य) खुखदायक [ राजा ] की ( मत्यम्‌) मुट्ठी 
[ घूंखा 1( एनान ) इनको ( तणेढु ) 'चूर चूर कर डाले ॥ ११ ॥ 


भावाय--राजा दुष्टे को अनेक प्रकार कष्ट देकर घातको और वधको 
द्वारा नष्ट करदे ॥.११॥. 9 


साच्या एक जालठण्डसुक्षत्य युन्त्योज॑सा । 
रुद्रा एकं. वसव एकभादित्येरेक उद्य'तः ॥ ९२॥ 
साध्याः । रक्षस्‌ । जाल-दुण्डस्‌ । उत्‌-यत्यं। यन्ति । ओजसा 
इद्राः। एकस्‌ । वसंबः। एकस्‌ । आदित्ये एकः । उत्‌-यंतः९२ ` 
. भाषार्थ-( साध्याः) साध्य लोग [परोपक्रार साधक जन] ( एकम.) 
एक ( जालद्ण्डम्‌ ) जाल के दण्डे को, ( रुद्राः ) सुद्र [ शन्रुनाशक लोग ] ( ए- 
कम्‌ ) पक को, ( बसबः ) वस लोग [ उत्तम पुरुष ] ( एकम्‌) एक को ( ज- 
सा ) बल से ( उद्यत्य) उठारुर ( यन्ति ) चलते है,.( पकः ) फक ( आदित्यैः) 
पूर्ण बिद्या चाल करकेः( उद्यतः ) उठाया गया है॥ १२॥ 
भांवार्य-जिल राजा के अधिकार में उत्तम. उत्तम अधिकारी होते हैं,, 
वहां विजय हती है ॥ १२॥ 


विशवे देवा उपरिष्टादुजन्ता युन्त्वोर्जसा । 


थन र न न NNN ) 
सहस्राधिकाः ( हुन्यन्ताम्‌ ) वध्यन्वाम्‌ ( ठणेढु ) तह हिंसायास्‌-लोद्‌ चूर्ण: 
करोतु । पिनष्टु (एनान,) दुष्टान्‌ (मत्यम्‌) मतजनहलात्‌ करणजंब्पकषणु । पा० 
४। ४ । &७। मतं ज्ञानं तस्य करणमिति.। मुष्टिः-इति.शब्दकल्पहुसः ( अवस्य). - 
भू सक्तायां प्रापौ च-आप्‌ । भवत्युत्पद्यते खुखमस्मादिति भवः । सुखोत्पादक सः 
१२-(साध्याः) अ० ७। ५.। १ । साधवः । परोपकारसाधकाः (एकस्‌) 
(जालद्ण्डम्‌) प्रबन्धरूपं जालसाधनम्‌ ( उद्यत्य) उत्‌ + यम यमचं-ल्यप्‌ । 
उद्यूज्य ( यन्ति ) गच्छन्ति ( ओजसा) बलेन ( रुद्राः) अ० २। ९० ।६। द 
वधे-किप्‌_, तुक्‌ +-रु बघे-ड । शत्रुनाशकाः (एकम्‌) (वसवः) अ० १ । र 
प्रशस्ता जनाः ( एम्‌.) ( आदित्येः) अ० १181 १ । आदीष्यमातेः । पूण विद: 
(एक; ) जालद्रडः ( उद्यतः) यम-क्त । ऊध्वीकतः ॥ 
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SO 
मध्येन घन्ता यन्तु सेनार्माङ्गरसो सहीम्‌ ॥ ९३ 0 
विश्व । देवाः । उपरिष्टात्‌ । उब्जन्तः । यन्तु । ओज॑सा ॥ 
सध्यैन । घ्नन्तः । यन्तु । सेनाँस्‌ । अङ्गि रस; । सहीस्‌ ॥१३॥ 


भाषार्य--( विशवे) खव ( देवाः) विजय चाहने वाले पुरुष ( उपरि- ` 
टात्‌) ऊपर से ( ओजसा ) वल के साथ ( उब्जन्तः ) सीधे होकर (यन्तु) 


चळे । ( अङ्गिरसः) बड़े ज्ञानी लोग (मध्येन) मध्य से (महीम्‌) बड़ी (सेनाम्‌) . 


सेना को ( घ्लन्तः ) मारते इये ( यन्तु ) चले ॥ १३॥ 
भावार्थ-सेनाध्यक्ष व्यूह रचना में उत्तम उत्तम सेनापतियौ को उचित 
शयानो में नियत करके शत्रुओ को नाश करे॥ १३॥ 


चनरुपतौन्‌ वानस्पस्यानोषेधीरुत वीरूथंः । 
` इदरुपाच्चतु'ष्पादिष्णामि यथा सेनांसमू हनन्‌ ॥ १४ ॥ 
वनस्पतीन्‌ वानुस्प॒त्यान्‌। ओषंधौः। उत। वीरुघेः ॥ ्वि-पात्‌। 
' चतु'-पातू । इष्णासि । यया । सेनास्‌ । असूस्‌। हनेन्‌ ॥ १४ ४ 
भाषार्थ--( वनस्पतीन्‌) सेवनीय शाख्रौ के पालन करने वाले पुरुषो 
( वानस्पत्यान्‌ ) सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालो के सम्बन्धी पदार्थों, (ओ 
पधीः ) अन्न आदि ओषधियो (उत ) और (वीरुधः) जड़ी बूटियों । ( द्विपात्‌) 
दोपाये और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये को (इष्णासि) मैं प्राप्त करता हुं (यथा) जिस 
0... ८250 Toe ess लाई 


१३- ( विश्वे ) सवे ( देवाः ) विज्ञिगीषबः ( उपरिष्टात्‌ ) उंपरिस्यानात, 
(उब्जन्तः ) उब्ज आजेवे-शत्‌ | आजवः सन्तः ( यन्तु ) गच्छन्तु ( ओजसा) 
( मध्येन ) मध्यदेशेन ( घ्नन्तः ) मारयन्तः ( सेनाम्‌ ) ( अङ्गिरसः ) अ० २। १९ 
४॥ मद्दाज्ञानिनः ( मद्दीम्‌ ) विशालाम्‌ ॥- 

१४--( वनस्पतीन्‌) अ० ३। ६। ६ [ वनस्पते ] वनस्य सम्मजनीयश 
शाखस्ब पालक इति दयानन्द भाष्ये, यजु० २७। २१ । सेवनीयशास्त्राणां पाल" 
कान्‌ ( वानस्पत्यान्‌) अ० ३। ६। ६। सेवनीयशाख्राणां पालकानां सम्बन्धित 


पदार्थान्‌ ( ओषधीः) अन्नादीन्‌ ( उत ) अपिच ( चीरुधः ) लतादीनः (द्विपद) 


विभक्त सु: द्विपादूम्‌ (पादद्वयोपेतं मजुष्यादिकम्‌ (चतुष्पात्‌) गवएवदस्या' 


् ७ 
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सुप द [ ४४९ ] Digitized ० असे कारड्स ६ and i ( ९५२९ ) 
से वे सब ( असूम्‌ सेनाम्‌) उस सेना को ( हनन्‌) मार ॥ १४॥ 

भावार्थ -सेंनाध्यच्त राजा सव उत्तम पुरुषो और उत्तम पदाथों को साथ 
लेकर शत्रुओ को मारे॥ १४॥ 
गन्धर्बाच्सरसँः सपान दे वान प'ण्यजनान पितन्‌ । 
दुष्ठानदृष्टौनिष्शामि यथा सेनाम॒मू हनन्‌ ॥ ९३ ॥ 
गन्धर्व -आप्सरसं; । सर्पात्‌ । दे वान्‌ । पण्य-जनानू। पितुन्‌ ॥ ` 
दृष्टान्‌ । जद टॉल । दुष्णांसि। यया। सेनांस्‌ । अमूस्‌ । हनन्‌ १५ 

शादाण--( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धवों [ पृथिवी के धारण करने वालो] 
` और अप्सरो [ आकाश मे चलने वालो], ( सपान) सपा [ के समान तीब्र 
इष्टि वालो ], ( देवान्‌) विजय चाहने बालो, (पुण्यजनान्‌, ) पुण्यात्मा (पितुन्‌) 
पितरों [ महाविद्वानो ] । ( डष्दान.) देखे इये और ( अदष्टॉन्‌) अनदेखे पदाः 
थीं को ( इष्णामि ) मैं प्राप्त करता है, ( यथा ) जिससे वे सब ( अमूम्‌ सेनाम्‌) 
उस सेना को ( हनन) मारे ॥ १५॥ 

भावार्थ--राजा विवेकी, दूरदर्शी, शर, सत्यवादी पुरुषो और गोचरं 
और अगोचर पदार्थी को एकत्र करके शत्र, नोश करे ॥ १४ 


इम उप्ता सत्यपाशा यानाक्रम्य न मच्यस । 


अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहल ॥ १६ ॥ 
इसे । उस्ाः। सत्य-पाशाः । यान्‌ । झा-क्रस्य । न । सुच्यल \ 
स॒सुष्यांः। हन्त । सेनौयाः। इंदस्‌ । कूट्‌ । सहख-श: ॥१६॥ 


2." 23. २ 
_ दिकिम्‌ (इष्णामि) इष गतौ । गच्छामि । ws (यथा) येन प्रकारेण ( सेनान्‌) 
( अमूम्‌) दश्यमानाम्‌, ( हनन.) लेटि रूपम्‌। ते न्तु 

१५ -( गन्धर्वाप्सरसः) अ०४। २७। २ \ र आकाशे 
गमेनशीलांशच चिवेकिनः .( सर्पाः) सर्पवत्तीत्रदृष्टीन, ( ee गे 
(पुण्यजनान) शुद्धाचारिणः ( पितुन.) महाविदुषः ( इष्टान्‌ ) 
इष्टान्‌ ) अगोचरान्‌। अन्यत्पूवेवत--म० १४॥ 


ना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0016001. 


( १९२२ ) Digitized by Arya अथधवेदभांध्ये ० and MR ष [ ४४५९ ] 


== कस 
भाषार्य-( इमे ) ये ( र॒त्युपाशाः ) मृत्यु के जाल ( उक्ताः ) फैले हैं; 


(यान्‌) जिनमें ( आक्रम्य ) पांच धरकर [ हे शत्रु! ] (न सुच्यसे ) तू नहीं 
छूटता है। ( इदम्‌) यदद ( कूटम्‌) फन्दा ( असुष्याः सेनायाः ) उस सेना का 
( सहस्रशः ) सहख प्रकार से ( इन्ठु ) हनन्‌ करे ॥ १६॥ 
भावार्य--राजा शत्रु लोगों को डढ़ वन्धनो में रखकर विनष्ट करे ॥१६्‌ 
चर्म: संमिठ्ठी अ्चिनायं होमः सहखहः । 
भवश्च एश्निबाहुश्च॒ शव सेनाममूं हतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चर्म: । सस्‌-दंद्ध:। अ झिनो । झ यस्‌ । होस:। सहस्र -हः॥ भवः 
चु । पृरिन-बाहुः । च । शवे । सेनांस्‌ । झ मूस्‌ । हतस्‌ १ 
भाषाय --( अग्निना ) अग्नि करके ( समिद्धः ) प्रज्वलित ( घम; ) 
ताप [ के समान ] ( अयम्‌ ) यह ( होमः ) आत्मसंमर्पण ( सहस्तहः ) सहस्र 
[ क्लेश ] नाश करने वाला है। ( पृश्निवाहुं! ) भूमि को वाहु पर रखने वाले 
(भवः) हे सुख उत्पन्न करने वाले [ प्राण बायु] (च) और ( शं ) क्लेश 


नाशक [ अपान वायु ]! तुम दोनो (-थमूम्‌ खेनाम्‌) उस सेना को (च ) निश्चय 
“करके ( हतम्‌) मारो ॥ १७ ॥ व 


2 भावार्थ-भड्॒ष्य आत्मसमर्पण के साथ प्राण और अपान वायु को 
स्थिर करके विश्लो का नाश कर ॥ १७॥ 


१६--( डमे ) सवेत्रव्याप्ताः ( उप्ताः ) डु चप चीजञसन्ताने-क्त || बिस्दृताः 
( सत्युपाशाः ) मरणबन्धाः ( यान्‌) ( आक्रम्य ) पादेन प्राप्य (न) निषेधे 
( मुच्यसे ) सुक्त भवसि ( अझुष्याः ) तस्याः ( हन्तु ) हुननं करोतु ( सेनायाः ) 


( इद्म्‌ ) ( कूउम्‌) कूट परितापे-अच्‌। बन्धतयन्त्रम्‌ ( सहस्नशः ) म० १1 


बहुप्रकारेण ॥ र 

१७--( घमः ) ताप इव ( समिद्धः ) प्रदीप्तः ( अग्निना ) पावकेन (होमः) 
अ०४।३८।५। आत्मसमपेणव्‌ ( सहस्रः) हन-ड। सदसरङ्कोशनाशर्क' 
(भवः) अ० ८।२।७। हे सुखप्रापक प्राणवायो ( च ) ( एश्निवाइः ) पशि 
एथिवी-अ० ८ । ७। २१ | पृथिवी बाहौ बल्ले यस्य सः ( च ) निश्चये ( 
अ००।२। ७। हे क्लेशनाशक अपा नवायो (सेनाम्‌ असूभ्‌) (तम्‌) नाश 
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डसू॥ ८ ( ९८२३ ) 

सत्योराधमा पद्यन्ता क्षण से दि वघं भयस्‌ । 
इन्द्ररचाक्षजालाम्यां शब सेनाममूं ह॑तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्यी; । अआषस्‌ । आ । प॒दान्तास्‌ । सघस । से दिस । 
वधस्‌ । आयश्‌ ॥ दनेंद्र: । च । अक्ष-जालाथ्याँस्‌ । शव । सेनाँस्‌। 
झा सस्‌ । हतस्‌ ॥१८॥ 

भावार्थ-[ वे लोग ] ( खृत्योः ) सत्यु के ( आषम्‌ ) बन्धन, ( छुधम्‌) 
भूख, ( सेदिम्‌) मद्दामारी, ( बघम्‌ ) वध और (भयम्‌) भय (आं पद्यन्ताम्‌ ) 
प्राप्त करे । ( इन्द्रः ) हे प्राण चायु ! (च ) और ( शबं ) हे अपान वायु | तुम 
दोनों ( अज्जा लाभ्याम्‌) वन्धन और जालो से ( अमूम्‌ सेनाम्‌) उस सेना को 
( हतम्‌) मारो ॥ १८॥ व 

भावार्थ--प्रतापी मजुष्य आत्मिक और शारीरिक बल से शत्रुओं को 
नाना क्कश देकर नाश करे ॥ १८॥ 


परौजिताः प्र त्र॑सतामित्रा नत्ता चावत ब्रह्म॑णा ।... 
बृहस्पतिप्रणत्तानाँ सामोषा मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ 

पश-जिताः। प्र) चसत । असिचाः। न॒त्ताः। धावत । 
ब्रह्मणा ॥ बृहस्पति-पनत्तानास्‌ । मा । झुमोषास्‌ । सोचि । 


,कः। चन ॥९८॥ ` i 
सावार्थ--( अम्रित्राः ) हे पीड़ा देने चालो ! ( पराजिताः ) हार मान 

कर (प्र रसत ) डर कर (घर वसत) डर जाओ, (रहाय) कट डल ( बरह्मणा ) विद्वान्‌ करके ( इत्ताः ) ढकेले हुये तुम 

5२ ९ भ नसत ) खर जाणा 1 पा न बहोत को 


१८--( सृत्योः ) मरणस्य ( आषम ) अप दीप्तौ, ग्रहणे, गतौ च-घज्‌। 
भहणुम्‌। बन्धनम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( पद्यन्ताम. ) प्राप्त wh 
क्षाम्‌ ( सेदिम्‌) म० & । मह्ाविपत्तिम्‌ ( घम्‌) घातनम्‌, 

ss ) (अच्ष्‌जञालाभ्याम्‌ ) अक्ष व्याप्तौ-उ। बस्धनपाशाभ्याम्‌। 
अन्यत्पूचचत्‌-म० १७॥ 
__ १३_( पराजिताः ) पराभूताः ( प्र) ( जसत ) असी उद्देगे भये 82 
( अमित्राः ) हे पीडकाः ( नुत्तः) प्रेरिताः ( धावत ) पलायध्त्रम्‌ 
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( घावत ) दौड़े जाओ । ( चृहस्पत्तिमणुत्तानाम्‌ ) वृहस्पति [ वेदौ के रक्षक ] 
करके ढकेले हुये ( अमीवाम्‌) उन लोगों में से ( कश्चन ) कोई भी (मा मोचि) . 


न छूटे ॥ १& ॥ 

- भावार्य-विद्वानौ की नीत्ति निपुणता से सव शत्रु नाश प्राप्त कर ॥१३॥ 
अव पद्मन्तामेषामाय्‌ घानि मा शकन्‌ अतिधामिषुस्‌ । 
अथैषां बहु बिभ्यंतामिषंवो खन्त सर्मेशि ॥ २० ॥ 

_ अंबे । पद्मन्तास्‌। एषास्‌ । आयु घानि। मा । शकन्‌ । मति- 
सोम्‌ । इष स्‌ ॥ अथं । एषास्‌ । बहु । बिभ्यतास्‌ । इष॑वः । 
'च्चन्त । मर्भोणि ॥ २०॥ 

भाषार्थ-( एषाम्‌) इन के ( आयुधानि ) हथियार ( अव पद्यन्ताम्‌ ) 
गिर पड़, वे लोग ( इषुम्‌ ) वाण ( प्रतिधाम्‌ ) रोपने को ( मा शकन्‌ ) न समर्थ 
हो । ( अथ ) और ( वु ) बहुत ( विभ्यताम्‌) डरे हुये ( पषाम्‌ ) इन लोगो के 
( इषवः ) बाण ( मर्मणि ). [ उनके ही ] ममे स्थान मे (घन्ठ) घाव करें ॥२०॥ 
भावाय-चतुर सेनापति बड़े बल और शीघ्रता से शवुओ पर धावा 
करे, जिस से वे लोग घबड़ा कर अपने हथियारों से अपने आप को मारे ॥२० 


सं क्राशतामेनान्‌ क्ावांएथिबी समन्तरिक्षं सह दे व- 
तांभिः । मा ज्ञातार मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो विश्लाना 
॥ जिया. 
उप यन्तु मुत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 
प nn त 000. 
बिढुषा सेनापतिना ( वृद्दस्पतिप्रगुत्तानाम्‌ ) बृहतां वेदानां पालकेन प्रेरितानाम्‌ 
। ( अमीषाम्‌) तेषां शत्रूणाम्‌ ( मा मोचि ) मा मुक्तो भवतु (कश्चन) कोऽपि ॥ 
१०० अब पद्यन्ताम्‌ ) अथः पतन्तु ( पषाम्‌) शत्रूणाम्‌ ( आयुधानि ) 
शख्राणि ( मा शकन्‌ ) समर्था मा भूवन्‌ ( प्रतिधाम्‌ ) शकि णपुदकसुलौ | पा० 
३। ४। १२ | प्रतिधा-णमुल्‌। प्रतिधातुम्‌। आरोपितुम्‌। लक्ष्यीकत्तुम्‌ ( अथ ) 
अपि च ( एषाम्‌) ( बहु) अघ्चिकम्‌ ( बिभ्यताम्‌ ) शतृ प्रत्ययः । त्रसर्ताम, 
र (इषवः ) बाणाः ( परन्तु ) मारयन्तु ( मणि ) मर्म स्थाने ॥ 
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भ्रूण ८ [ ४४९ ] अष्टम काण्डस्‌ ॥ ८ ॥ (१८२५) 


=-= ८ म 2090 छ न विनलिश 
` संस्‌ । कोशतास्‌ । एनान्‌। द्यावांपूथिवी इति। सस्‌ । अन्तः 


रिक्षस्‌। स॒ह। दे वतांभिः ॥ सा । ज्ञातारस्‌ । सा। मति-स्यास्‌ । 
घिदुन्त । सियः । वि-प्वानाः । उप । यन्तु । सत्युस्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषार्ण- ( द्यावाएथिवी ) सूये और पृथिवी ( एनान) इनको (सभ्‌) 
बल से ( क्रोशताम्‌) पुकारे, ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक ( देवताभिः सह ) 
सव लोको के साथ ( सम्‌ ) बल से [ पुकारे ]। वे लोग (मा) न तौ (ज्ञांतारम) 
जानकार पुरुष को और ( मू! ) न ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा [ आश्रय वा आद्र ] 


( चिद्न्त ) पावे, और ( मिथः ) आपस में ( विज्ञानाः ) मारते हुये ( म्ृत्युम्‌ ) 
सत्य ( उप यन्तु ) पावें ॥ २१॥ 


भावाय-युद्ध कुशल सेनापति शत्रुदल में कोलाहल मचाकर शत्रुओं 
को सवेथा निर्बल करदे ॥ २१॥ 


इस मन्त्र का उत्तर भाग आ चुका है--झ० ६।३२।३॥ | 

दिशश्रतलो;श्‍वतयी देवरथर्यं' पुरोडाशां:शुफा शन्त- 
रिक्षमुद्ठि॥ द्यावांएथिवी पक्षसी ऋ तवो ऽभीशंोऽन्त- 
दे शाः किंक्रा घाक्‌ परिरथ्यम्‌ ॥ २२॥ 

दिशेः । चतस्तः । अ॒श्वतयेः। दे वं-रयस्यं। पुरोडाशाः । | 
शफाः । झ॒न्तरिक्षस्‌ । उद्धिः ॥ द्यावापाथिवी इति । पक्ष॑सो 
इति । ऋ तवः। झअमीशंवः। झन्तः-दे शाः । किस्‌-कराँ; । 
वाक्‌ । परि-रस्यस्‌ ॥ २२॥ 


२१--( सम्‌ ) सम्यक्‌ बलात्‌ ( क्रोशताम्‌) आयताम्‌ ( एनान्‌) शून, 

( द्यावापूयिवी ) सूर्यभूलोकौ ( सम्‌ ) (अन्तरिक्षम) मध्यल्लोकः (सह) (देवताभिः) 
गमनशीलैलाकै; ( मा ) निषेधे'( ज्ञातारम्‌) परिचायकम्‌ ( प्रतिष्ठाम्‌ ) माध्यम! 
गौरचम्‌ ( मा विदन्त ) मा प्राभुवन्तु ( मिथः ) परस्परम्‌ ( विज्नाताः ) ताच्छी 


चानश्‌। पा० ३।२। १२8 । इन्‌-चानश्‌। विनाशयन्तः 


NC 


(उप यन्तु ) प्राप्चुवन्तु (मृत्युम्‌) मरणम्‌॥ 
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पास (बेवस्वस) विजय चाहने बालों के रय की (चतस) के रथ की ( चतर) 
चारे ( दिशः ) दिशाय (अश्वतर्यः ) खचरी [ हैं ], ( पुरोडाशाः ) पूरी पूये 
( शफ ) खुर, ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष ( उदधिः ) शरीर [ बैठक ] । ( चाबा- 
पृथियी ) सूर्य और पिवी ( पक्षसी ) दोनों पक्खे, ( ऋतयः ) ऋतुयं ( असी- 
शः ) वागडोरे, ( अत्तर्देशः ) अन्तदिँशाये ( किंकराः ) सेक लोग, (वाक) 


घाणी ( परिरथ्यम्‌) चक्र की पुटटी [ वा हाल ] है॥ २२॥ 

राम सन प्रकार से सावधान सेनापति शत्रुओं पर पूरा विजय 

पाता है॥२२॥ ` . मव न द 

सं वत्सरो रथैः परिवस्सुे र॑थोपुस्थो विराडीषागमी 
. रेथमुखम्‌ । इन्द्रः सव्यष्ठःशरन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥ 

सस्‌-वत्खर; । रथ: । परि-इत्सरः। रय-उप॒स्थः । वि-राट्‌ । 


षा । अदिः । रंथ-मुखस्‌ ॥ इन्द्रः । स॒व्य-स्या:। चन्द्रमा: । 
सार॑थिः ॥ २३॥ | बु कि. 
आषाध - ( संवत्सर; ) यथाविधि निवास करनेवाला काल, ( रथः ) 
वि भन भक Yh Td RE त त न न नि 
२९--( दिशः) प्राच्यादयः ( चतखः ) ( अश्वतयः ) वत्सोक्षाश्‍वरषेभे- 
भ्यश्च तबुत्वे । पा० ५। ३ । &१ । अश्व-ष्टरच्‌ , ङीष्‌ खचर्यः ( वे 
विज्ञिगीएूणां युद्धयानस्य (पुरोडाशाः ) पुरोऽग्रे दाश्यते दीयते। दाएट दा 
घन्‌ । पकान्नविशेषाः ( शफाः ) खुराः ( अन्तरिचम्‌) ( उद्धिः ) सुवः कित्‌। है 
२।११२। उन्दी क्लेदने--इसिन्‌ . कित्‌, पषोद्रादिरूपं यथा ऊधः। शरीरम्‌ 
थितिखानम्‌ ( द्यावापृथिवी ) सूर्यभूमी ( पद्चसी) पक्ष परिग्रहे अछुन। Fe र 
पाश्‍ची ( ऋतवः ) वसन्तादयः कालाः ( अभीशवः ) अ० ६। १३७ । २ | हा 
रश्मयः ( अन्तदेशा; ) अन्तदिंशाः ( किंकराः ) कियत्तद्धदुएु कृओ5जू विध जी 
घा० पा० ३।२। २१ क्रिम्‌+ डु कञ्‌ करणे--अच्‌ । दासाः ( बाकू) र 
( परिर्थ्यम्‌ ) रथस्येद्म्‌ । रथाद्यत्‌ । पो० ४।३। १२१। रथ-यत्‌। स्थ 
परिधि॥ . od: द पन 
२३-( संचत्सरः) अ० ६.। ५५ ॥३॥ सम्‌--वस--सरन | सम्य 
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झ्‌प्ट [ ४४९ ] ००३ कारस्‌?" २१५९००१०९ १८२७ ) 


रथ, ( परिवत्सरः ) सव ओर से निवास करनेवाला अवकाश ( रथोपसः ) रथ, 
की वैठक, ( विरःद्‌ ) चिराद्‌ [ विविध प्रकाशमान सृष्टि ] ( ईपा ) हुये का 
दण्डा, ( अग्निः ) अग्नि ( रथमुखम्‌) रथ का सुख [ अग्रभाग ] । ( इन्द्रः ) 
सूयं ( सव्यप्ठाः ) बाई ओर बैठने वाला [ सारथी ], ( चन्द्रमाः) चन्द्रमा 
( सारथिः ) [ दूसरा ] सारथी [ है ]॥ २३॥ 

भावार्थ-मन्त्र २२ के समान ॥ २३॥ 


इतो जैये तो वि जय सं ज॑य॒ जय स्वाहां । 

इसे ज॑यन्तु पराभो जयन्तं स्वाहै स्यो दुगाहुमीर्भ्यः । 
नोललोहितेनामूनभ्यब॑तनेमि ॥ २३ ॥ (२१) 

इतः। जय । दुत वि । जय॒ ।. सस्‌ । जय । जय । स्वाहा ॥ 


. दुमे । ज्ञयन्तु। परां । समो इति । जयन्तास्‌ । स्वाहा ४ 


सक्ष्यः । दराहाँ । झसीभ्य॑ःश। नौल-लोहितेन । झसून्‌ । झभि- 
अंवेतनोसि ॥२४॥ (२१) | | 


भाषार्य-(इतः) यहां (जय) जीत, (इतः ) यहां (वि जय) विजय कर, 
(सम्‌ जय) पूरा पूरा जीत, (जय) जीत, ( स्वाहा ) यद सुवाणी है । ( इमे ) यह 
'समूञजय) प ४-5 


. निवास रः कालः ( रथः ) यानमेद्‌ः' ( परिवत्सरः) अ० ६।५५।३। परि+ 
चस-सरन( परितो निवासकोऽवकाशः ( रथोपस्थः ) रथे खितिस्थानम्‌ ( विरार!) 
वि+ राज दीप्तौ--क्विप्‌ । विराड्‌ विराजनाद्वा विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा--निरु० | 
७। १३ । विविधं दीप्यमाना खष्टिः ( ईषा ) अ० । २।८।४। रथयुगद्एडः 
( अग्नि; ) पावकः ( रथसुखम्‌) रथागरम्‌ (इन्द्र: ) सूर्य (सव्यष्ठाः ) सब्य+ 
ष्ठा-चिच्‌ । स्थास्थिनस्थृणामिति वक्तव्यम्‌ | चा० पा० ८1३. 89 । इतिं घत्वम्‌ 
वामस्थः खारथिः ( चन्द्रमाः ) अ० ५ । २४। १०। चन्द्रलोकः ( सारथिः ) सते- 
शिंच्च | उ० ४ | ८६ | खू गतौ णिच्‌ घथिनऽ, णेलेपो णित्वादु बृद्धि । रथ- 
चालंकः॥ २३॥ .. | ु 
: र इतः) अत्र (जय) जयं ्राप्डुदि (इतः) (वि) कः | 
( जय ) ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( जय ) (जय $:(खाहा) अ० २। १६। १। रुचाणी 
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लोग (जयन्तु ) जीते, ( अमी ) चे लोग ( परा जयन्ताम्‌ ) हार जावें, ( पभ्यः ) 
इन लोगो के लिये ( स्वाहा ) जुबाणी, ( अमीभ्यः ) उन लोगो के लिये (डुराहा), 
ढुर्वाणी [हो ] । (नीललोहितेन) नीलो अर्थात्‌ निधियों की उत्पत्ति से (असून्‌) 
उन लोगों के ( अभ्यबतनोमि ) गिरा कर फैलाता हुँ ॥ २४॥ 


भावार्थ -प्रतापी पराक्रमी शर सेनापति शत्रुओं पर विजय पाकर बहुत 
अन प्राप्त करके अपनी छुकीति और शत्रुओं की अपकीति करे ॥ २४॥ | 


- इति चतु्थोऽडुचाकः ॥ 


अथ पञ्चकोऽनुवाकः ॥ 


भूक्तस्‌ ८ ॥ [ ब्रहमोद्यस्‌-अ्रह्म का व्याख्यात्‌] 

[ यह दूसरा अद्योद्य सूक्त है, देखो--अथवे का० ५. सू०.१॥ ] 

१--२६॥ प्रज्ञापतिबिंराड्‌ वा देवता ॥ १, ६, ७, $-९१, १३, १४, १३ 
१७, १६ त्रिष्दुप्‌; २, ३, २९ पङ्क्तिः}. ४, ९, २३, २५, २६ अजुष्डुपू। ८, २२ 
ज्ञगती).१२, २४ सुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌; १७ अतिजगती; १८ निचुत्‌ त्रिष्डुप। २० 
सुरिंक पडरक्तिः॥ _ 

त्रहमविद्योंपरेशः--अ्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 1 
कुत्तो जातो कतमः सा अधं: कस्साल्लीकाव्‌ कत॒म 
2 (>> ७ ~ «९१ _,>. 
स्था: एथिव्याः । व॒त्सौ विराजं:सलिलादुदैँताँ ती त्वा 
एच्छामि कतरेण दुर्वा ` १॥ 


( इमे ) अस्माकं वीरा; (अमी ) शत्रवः ( पराजयन्ताम्‌) पराजीयन्ताम्‌ | परा” 
भूता भवन्तु ( पभ्यः ) शरेभ्यः ( दुरादा ) दुर्‌+ आङ्‌+ हन्‌ आह्वाने, यहा डु 
'दानादिषु--डा । कुवाणी । अपकीतिः ( अमीभ्यः ) श्‌,भ्यः ( नीललोहितेन ) 
'झ०४।1१७। ४। नोलानां निधीनां प्रादुर्भावेन । बहुधनप्राप्त्या ( असून्‌) | 
शत्रून ( अभ्यवतनोमि ) असितो नीचैविस्तारयामि ॥. न 
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भू० ८ [ ४४२ ] ०००००"रष्टरम"फारडस"॥?९"॥ ०० ०००:०० १८२८ ) 


“>>> TT 
- कुतः । तौ । ज्ञातौ । कृतुसः । सः-। अधे: । कस्मात्‌ । लो- 
कोत्‌ । कतमस्याँ: । पृथिव्या: ॥ वत्सौँ। बि-राज :। 'सलिलात्‌ t 
उत्‌ । शे तास्‌। तौ । त्वा । पुच्छासि । कतरेण । दुग्धा ९ 

` भाषार्थ-( ङतः) कहां से. (तौ) थे दोनों [ इश्वर और जीव ] 
( ज्ञातौ ) प्रकट हुये हैँ, ( कतमः ) [ बहुतों मै से ] कौन सा ( सः) बह (अर्घ) 
ऋद्धि वाला है, ( कस्मात्‌ लोकात्‌) कौन से लोक से और ( कतमस्याः ) 
[ बहुतसियों में से ] कौन सी ( पृथिव्याः) पृथिवी से ( विराजः ) विविध: 
पेशवर्यवाली [इश्वर शक्ति; सूदम प्रकृति ] के (वत्सौ ) बताने वाले ( सलिलात्‌ ) 
व्याप्ति घाले [ खमुद्ररूप अगम्य दशा ] से. ( उत्‌ ऐताम ) चे दोनो उद्य. हुये. 
हैं, (तौ ) उन दोनो को (त्वा ) तुर से ( पृच्छामि ) मैं पूछता ह, वह. [विराट्‌] 
( कतरेण ) [ दो के बीच ] कौन से करके ( दुग्धा ) पूर्ण की गई है॥ १॥ 


भावार्य-ईश्वर और जीव अपने. साम्ये से सब सोको. और सब, 
कोलो मै व्याप्त हैं, उन्हीं दोनो से प्रकृति के विविध कमे. प्रकट होते हैं, इश्वरः 
मंदा ऋद्धिमान्‌ है और वही प्रकृति को संयोग वियोग आदि चेष्टा. देता' है ॥१॥ 


१--( कुतः ) कस्मात्‌ स्थानात्‌ ( तौ.) ईश्वरजीषौ ( जातौ ) पडता 
( कतमः ) घा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌। पा० ५।३। 8३। किम्‌-डतमच्‌ 
बहुनां मध्ये कः ( सः ) ईश्वरः ( अर्घ: ) घ्यघु बुद्धौ-घञ्‌। भरवद्धः । ऋद्धिमा्र, 
( कस्मात्‌) ( लोकात्‌) सुवनात्‌ ( कतमस्याः) कतम-राप्‌। यह्वीनां मध्ये 
कस्याः ( पृथिव्याः ) भूलोकात्‌ ( वत्सौ ) दृतुवदिचचिवसि०। उ० ३। ६२ । घद्‌ 
व्यक्तायां चाचि, चा वस निवासे आच्छादने च-सप्रश्ययः। चदितारौ । व्याख्याः 
तारौ ( विराजः ) सत्सूद्धिषद्दुहदुह० । पा० ३।२। ६१ । वि: राजू दीष्ती 
ऐश्वयं च-क्किप्‌ । विविधेश्वयां; । ईंश्वरशक्तेः प्रकृतेः ( सलिलात्‌) सलिकल्य- 
निमहि० | उ० १ । ५४ । षल. गतौ-इलच्‌ । व्यापनस्वभावात्‌। ससुद्ररू पात । 
अगम्यविधानात्‌ ( उदैताम्‌) इण्‌ गतौ- लङ्‌। उद्गच्छुताम्‌ ( तौ) ईश्वरः 
जीवौ (त्वा) विद्वांसम्‌ ( पृच्छामि) अहं जिश्षासे ( कतरेण ) किंयत्तदों 
निर्धारणे उयारेकस्य डतरच्‌। पा० ५। ३। &२। किम्‌-डतरच्‌। । दैशवरजी 
 घबोमंच्ये केन ( दुग्धा ) प्रपूरिता सा विराद,॥ 
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यो अक्रन्दयत्‌ सलिल म॑हित्वा यानि कृत्वा त्रिम्नुज . 
शा्यान; । वत्स: कोमदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्व 
पराच; ॥ २ ॥ 
यः । अक्रोन्द्यत्‌ । सलिलम्‌ । महि-त्वा । योनिस्‌ । कृत्वा । 
चि-भुजस्‌ । शयांन: ॥ वत्स: ।-कास-दुच: । वि-राज: । सः।; 

हाँ । चक्रे | त॒न्वः । पराचः ॥ २॥ 
आाषार्य- ( त्रिमुजम्‌ ) तीन भुजा वाला, [ऊ चे नीचे और मध्यलोकरूप] 


(योनिम्‌) घर ( त्वा ) बनाकर ( यः शयानः ) जिस सोते इये ने ( महित्वा). 


झपनी महिमा से ( सलिलम्‌.) व्यापि वाले [ अगम्य देश ] को ( अक्रन्द्यत्‌ ) 
पुकारा । ( सः ) उस ( कामदुधः ) कामनां पूरक ( वत्स; ) बोलन वाल [ पर 
मेश्वर ] ने ( विराजः) विविध ईश्वरी [ प्रकृति ] को ( युद्द ) शहा में [अपने] 
(तन्वः ) विस्तारौ को ( पराचैः ) दूर दूर तक ( चक्रे) किया ॥ २॥ 

भावार्य -परमात्मा ने प्रलयं, सूष्टि और अवसान में विराजमान होकर 
अपनो अगम्य शक्तिद्वारा प्रकृति में चेष्टा देकर विविध संसार रचा है ॥ २ ॥ 


यानि त्रोणि बन्ति येष चतथे त्रियनक्ति वाचम्‌ । 
ब्रह्मेनंहु वियत्‌ तपसा विपश्चि यस्मिन्ञेकु युज्यते. 

स्मिन्रेकेम्‌ ॥ ३॥ 100 
यानि। चौणि । बहज्तिः। येषास्‌। चतर्थस्‌। वि-य नत्ति। वाचस्‌ ॥ 


। ३--( यः ) परमेश्वरः ( अक्रन्दयत्‌ ) क्रदि आह्वाने रोदने च-लड | ञ्जा 
इतचान्‌ ( सलिलम्‌) म० १। व्यापनखभात्रम्‌। अगम्यदेशंम्‌ (मित्या) महत्वेन 
( योनिम्‌) ग्रहम--निघ० ३। ४। ( कृत्वा ) रचयित्वा ( जिश्ुजस्‌ ) उच बनीच- 
मध्यलोकश्रयरूपभजयुक्तम्‌ ( शयानः ) शयनं गतः (बत्सः) म० १ चढिता (कामः, 
हुघः ) दुहः प्रपूरणे--कप्‌ | अ० ४ | ३४ | ८। अभीष्डपूरंकः (विराजः ) म? 
विविधेशवयाः । प्रकृतेः ( सः ) ईश्वरः ( गुह ) गुदायाम्‌। दये ( चक्रे ), छत 
चान्‌ ( तन्वः ) वनू: । विस्वृतीः ( पराचैः ) दूरदूरम्‌॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सु० ८ [ ४४२ ] टमं काण्डस्‌ ॥ ८॥ (१८३१ ) 


मल?) 
बरह्मा । एनत्‌ । विद्यात्‌ । तपसा | विपः-चित्‌ । यस्मिन्‌ । 
एकस्‌ । यज्यत । यस्मिन्‌ । एक्स्‌ ॥ ३॥ ` 


___ भाषाय--(यानि) जो ( त्रीणि) तीन [ सत्व, रज और तम ] ( शः 
इन्ति ) वड़े बड़े हैं, ( येषाम्‌ ) जिन में ( चतुर्थम्‌) चौथा [बहा | (चाचम्‌ ) 
बाणी ( वियुनक्ति ) विलगाता है। ( विपश्चित्‌) बुद्धिमान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा: [ वेदः 
चेत्ता ब्राह्मण ] ( एनत्‌) इस [ ब्रह्म | को ( तपसा ) तप से ( विद्यात्‌ ) जाने, 
( यस्मिन्‌) जिस [ तप ] मे ( एकम्‌ ) एक [ ब्रह्म | ( यस्मिन्‌ )` जिस [ तप ] 
में ( कम्‌) एक [ ब्रह्म ] ( युज्यते ) ध्यानं किया जाता है ॥ ३॥ ` 

भावार्थ--जिस परमात्मा ने तीनो गुणौ द्वारा सृष्टि रची है और जिस 
ने वेद द्वारा सव उपदेश किया दै, उस परमात्मा का ज्ञान अनन्यध्यानी योगी 
को ही तप द्वारा होता है॥३॥ 
बहतः परि सामानि षष्ठात्‌ पञ्चाथ नामिता. । 
बहद छ हत्या निर्मित कुतोऽ छहुती सिता ॥ 9 ॥ 
बहत; । परि । सामानि | षष्ठात्‌। पञ्चु। अघि । नि [सिता॥ 


बहत्‌ । बहत्याः । निः-मितस्‌ । कुतः । अघि । बृुती। मिता ४ 


भाषार्थ--( षष्टात्‌) छठे (दृद्दतः) बड़े [ ब्रह्म ] से ( पञ्च ) पांच 
( सामानि ) कर्म समाप्त करनेवाले [ पांच पृथिवी आदि भूत ] ( परि) सब 


ni enamine कच्चा : 
३--( यानि ) ( त्रीणि ) सत्वरजस्तमांसि (ब्रृन्ति ) प्रवृद्धानि स 
अयाणां मध्ये ( चतुर्थम्‌ ) तुरीयं शुद्धः ब्रम ( वियुनक्ति) वियोजयति । प्रक 

( चाचम्‌) वाणीम्‌ ( ब्रह्मा) अ० २। ७। वेदवेत्ता विग्रः । योगिजन' ( 
निर्दिष्ट ब्रह्म ( विद्यात्‌ ) जानीयात्‌ ( तपसा ) ब्रह्मचर्यादिबरतेन ( विपश्चित्‌ 
अ० ६। ५२ | ३ | मेघावी--निघ० ३। १५1 ( यस्मिन ) तपसि (एकम्‌) ब्रह्म ` 
( युज्यते ) समाधीयते ( यस्मिन्‌) ( एकम्‌ ) द्विवचनं वीप्लायाम्‌। ह 

ट प्रचुद्धाद्‌ (परि) खर्वतः (सामानि) सा 

निनो गज 2 || टप बी ला मनिन्‌। कर्म समापकानि पृथि-- 
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(९९६२) खथ वरव दाऽ झू० ९ [ ४४३ ] 


ओर (अघि ) अधिकार पूर्वक ( निमिता ) बने हैं। ( बृहत्‌) बड़ा [जगत्‌] हैं। ( बृहत्‌) बड़ा [ जगत्‌] 


( बृहत्याः ) बड़ी [ विराट, प्रकृति ] से ( निर्मितम्‌ ) बना है, ( कुतः ) कहां से 
(अधि ) फिर ( ब्रहती ) बड़ी [ प्रकृति ] ( मिता) बनी है॥ ४ ॥ 

` भावाय--प्रथिवी, जल तेज, वायु और आकाश इन पांच तरवां की 
झपेक्षा जो छठा तरह है, उससे चें पश्चभूत प्रकट हुये हैं और उसी की शक्ति से 
यह जगत्‌ बना है और उसी शक्तिमान्‌ से वह शक्ति उत्पन्न हुई है ॥ ४॥ 


बहुती परि मात्राया मातुमात्राधि निमिता । 

माया हे जज्ञे मायायां मायाया सातली परि ॥ ४७ 

बहुतो । परि । मार्चायाः। सातुः साचा । अघि । निः-मिता ॥ 

साया । ह । जच्चे। सायार्या; । सायायाँ:। सात॑ली । परि ॥॥ 
भाषाय-( बृहती ) स्थूल सृष्टि ( मात्रायाः) तन्मात्रा से (परि) 


' लब प्रकार और ( मातुः ) निर्माता [ परमेश्वर ] से (अधि ) ही ` ( मात्रा ) 


तन्मात्रा ( निमिता ) बनी है । ( माया ) बुद्धि (ह) निश्चय करके ( मायायाः) 
बुद्धि रूप परमेश्वर से और ( मायायाः) प्रज्ञारूप परमेश्वर से ( मातली ) 


` इन्द्र [ जीव ] का रथवान [अहंकार वा मन ] ( परि) सब प्रकार ( जक्षे) 
. उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ 


ध्यादिभूतानि ( षष्ठात्‌ ) ( पञ्च ) पञ्चसंख्याकानि (अधि) अधिकारे ( निमिता) 
रचितानि (बृहत्‌ ) प्रवृद्ध जगत्‌ ( बृहत्याः ) प्रबृद्धायाः विराडाख्यायाः प्रकृतेः 
सकाशात्‌ ( निर्मितम्‌ ) रचितम्‌ ( कुतः ) कस्मात्‌ ( अशि ) ( पुनः) ( बहती ) 


महती विराट्‌, ( मिता ) रचिता-॥ 


१९ ९-( बृइतो) स्थूला सृष्टि; ( परि ) सरतः ( मात्रायाः ) हुयामाथु- 
भसिभ्यञ्जन्‌। उ० ४। १६८। माङ, माने-घन्‌। मीयन्तेऽनया विषयाः । तस्या' 


- तन्मात्रायाः सकाशात्‌ ( मातुः ) निर्मातुः परमेश्वरात्‌ (मात्राः) तन्मात्रा (अभि) 
र विच निमिता ) रचिता ( माया ) माछाल सिभ्यो यः उ० ४। १०८। मा 
. मान च--य, टापू। प्रशा-निघ० ३।३। (ह) एव (जशे) प्राडुबेभूव ( मायायाः) 


बुद्धिरूपात्‌  परमेश्वरात्‌ ( मायायाः ) ( मातली) मतं ज्ञानं लाति गृह 


1 मत +ला-क | मतलस्यायं पुमान्‌। अत इञ्‌। पा० ४। 


१। २५ | मतल-१ञ्‌ । सुपा पूर्वसवर्णा' $ पूर्व - 
सवरौ । मातर ञ्‌ । छुपा उलुकपूर्वेसवर्णा' । पा० ७। १। ३६ | विभक्ते पूर्व 
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अस काण्डस्‌ ॥ ट॥ € ९४३३ ) 


भावार्थ-परमेश्वर के सामथ्ये से स्थूल और सूदम जगत्‌, और इन्द्र, 
झर्थात्‌, जीव का रथवान्‌ मन भी उत्पन्न हुआ है॥५॥ 
` मन को अन्यत्र भी रथवान्‌ खा माना है--यज्भु० ३४ । ६॥ 
सुवार॒थिरश्वानिवयन्म॑नुष्यान्नेनी यते उभोशु'भिर्वाजिन ड्व । 
_ हुत्मतिष्ठ यदज्ञिरं जविष्ठं, तन्से सनः शिवसंडुल्पमस्तु-॥ 
.. जो [ मन ] मजुष्या को [ इन्द्रियों के द्वार ] लगातार लिये लिये फिरता | र 
है, जैसे जहुर रथचान्‌ वेगवाले घोड़ो को बागडोर से; जो हृदय में ठहरा हुआ, 
सब का चलाने हारा, वड़ाही वेगदाला है बह मेरा मन मङ्गल विचार युक्त हा ॥ 
वैश्वान्रस्थ॑ ्रतिमोपरि तोयांवद रोदसी विबबाधे 
अञ्चिः । ततः च॒ष्ठादामुता यन्ति स्तोमा उदितो य॑- 
न्त्युभि चष्ठमहेः ॥ ६ ॥ | 
वे शवानरस्यं । ` ग्रति-मा । उपरि ।. द्यौः । यावत्‌ । रोदसी 
इति । वि-ब॒बाधे । झञ्मिः ॥ तत॑ः । ष॒प्ठांत्‌ । जा । असुः । ` 


य॒न्ति । स्तोमाँः। उत्‌ । दुत य॒न्ति। अभि। षष्ठस्‌ । हदी 
भाषार्थ--( उपरि ) ऊपर विराजमान ( वैश्वानरस्य ) सब नरो के 
` हितकारी [ परमेश्वर ] की ( प्रतिमा ) प्रतिमा [ आकृति समान ] (द्यौः ) 
आकाश है, ( यावत्‌ ) जितना कि (अग्निः ) अग्नि [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] 
ने ( रोदसी ) सूर्य और पृथिवी लोक को ( विवबाघे ) अलग अलग रोका है । 
( ततः ) उसी के कारण ( अमुतः) उस ( ष्ठात्‌) छुठे [ परमेश्वर म० ४ ils 
से (अहः ) दिन [ प्रकाश ] के ( स्तोमाः ) स्तुति योग्य गुण [ सृष्टि काल में ] 
Se 0 NRE SiS 


६--( वैश्वानरस्य ) अ० १ । १० । १४। सर्वेनरदितस्य ( प्रतिमा ) अ० 

३। १०। ३। आकृतिवत्‌ ( उपरि) सर्वोपरि विराजमानस्य ( यौ; ) आकाश 

( याबत्‌ ) यत्परिमाणम्‌ ( रोदली ) अ० ४। १। ४। द्यावापृथिव्यौ (विववाधे ) 

पृथग्‌ रुरुधे ( ग्निः) सर्वव्यापकः परमेश्वरः (ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ 

( षष्डात्‌ ) म० ४ । पञ्जमूतापेच्चया षष्ठात्परमेश्‍वरात्‌ (असुतः) पूवोक्तात (आ 
Ge 


५ 
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(आ यन्ति ) आते हैं, और ( इतः ) यहां से ( ष्ठम्‌ अभि ) छठे [ परमेश्वर ] . 


की ओर [ प्रलय संमय ] ( उत्‌ यस्ति ) ऊपर जाते हैं॥६॥ ` | 
भावार्थ-आकांश समान सर्वव्यापक और 'पञ्चभृतो की अपेक्षा छठे 

[ म० ४ ] परमेश्वर ने सूये पुथिवी आदि लोको को प्राणियों के उपकार के लिये 

अलग अलग किया है, उसकेही सामथ्यं से प्रकाश आदि प्रकट और लुप्त होते हैं ॥४॥ 
परमेश्वर आकाश समान, व्यापक है जैसा कि यजुवेंद-४० । १७। का 


5 बचन है [ ओम्‌ खं अझ ] सब का रक्षक ब्रह्म आकाश [के तुल्य व्यापक है ]॥ ४ 


ड श Le » है यः 
षटू त्वा एच्छाम ऋष॑यः कश्यपे मे त्वे हि युक्त य यु- 
2 पि] — ७ जि ~ Ue 
क्षे योग्यं च। विराज॑माहुह्म॑णः पितरं. तां नो विहि 
यतिधा सखिभ्यः ॥ ० ॥ | 
बटू । त्वा । पच्छास । ऋषयः । कश्यप । इमे । त्वस्‌ । हि। 
> i i < रसर र 
` यक्तस्‌ । य॒यक्षे। योग्यंस्‌ । चु॥ वि-राजस्‌ । झाहः । ब्रह्म॑णः 


. 'पितरस्‌ । तास्‌ । नः । वि। धे.हि। यति-चा । सखि-थ्य॥19। 


भाषार्थ-( कश्यप ) हे इष्टिमान्‌ विद्वन्‌! ( त्वम्‌) तूने (हि)ही . 


( युक्तम्‌ ) ध्यान किये हुये (च ) और ( योग्यम्‌) ध्यान योग्य [ पदार्थ ] को 
( युयुक्षे ) ध्यान किया है, (त्वा ) तुझ से (पृच्छाम ) हम पूछे, ( इमे ) ये 
:( षद्‌.) छह ( ऋषयः ) ऋषि अर्थात्‌ इन्द्रियां [ त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक 


और मन ] ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म की ( विराजस्‌ ) विविधेशवरी शक्ति को ( पितरम्‌= 
MRSS CS SS मया 


'यन्ति ) आगच्छन्ति ( स्तोमाः ) स्तुत्यशुणाः ( उच्चन्ति ) उद्गच्छन्ति (इतः) 
'अस्माल्लोकात्‌.( अभि ) प्रति ( षष्ठम्‌ ) ब्रह्म ( अहः ) दिनस्य । प्रकाशस्य ॥ 
७--( षट्‌) षर्संख्याकाः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एच्छाम ) प्रश्नेन निश्चिनवाम 
( ऋषयः) अ० ४ । ११ । & । सप्त आवयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी 
१२॥ ३७) इति बचनातू , त्वक्चक्षःभ्रवणरसनाप्राणमनांसीन्द्रियारि (कश्यप) 
'अ०१।१४।४। पश्यक विद्वन्‌ ( त्वम्‌) ( हि) अवश्यम्‌ ( युक्तम्‌) समाहि' 
तम्‌ ( युयुक्त ) युज समाधौ--लिद । त्व॑ समाहितवानसि ( योग्यम्‌) च्यात" 
व्यम्‌( च) ( चिराजम्‌) म० १ । महेश्वरों शक्तिम्‌ (आइुः) कथयन्ति (ब्रह्मण) 
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झू० é [ ४४३ > ० टस काश डस ५८ हळ ९८३४ ) 
अपितरम्‌ ) निश्चय करके (आहुः ) बताते. हैं, ( ताम्‌ ) उसे ( सखिभ्यः न; ) 
हम मित्रौ का, ( यतिधा ) जितने प्रकार-हो, ( वि घेहि ) विधान कर ॥ ७॥ 


. भावार्थ--भूत भविष्यत्‌ के विचारवान्‌ विद्वान आचार्य और शिष्य 
इन्द्रिय आदि पदार्था की रचना देखकर, परत्रह्म की शक्ति विचार कर सब 
पदार्थो' से यथावत्‌ उपकार लव ॥.७॥ 5 


यां प्रच्यूं तामने, यज्ञाःप्रच्यव॑न्त उपतिष्ठन्त उप॒ तिष्ठ- 
सानाम्‌ । यरूयौ त्ते प्र सुवे यक्षमेजेति सा विराड'षयः 
परमे व्योमन्‌ ॥ ८॥ | 
यास्‌ । म-च्यु'तास्‌ । अन्‌' । यज्ञाः। ग्र-च्यवन्ते । उप-ति- | 


प्ठन्ते । उप-तिष्ठेसानास्‌ ॥ यस्याः । व्रते । प्र-सववे । यक्षस्‌ । 
रतिं । सा । दि-राट्‌ । ऋषयः । परमे । वि-औमन ॥८॥ 
भाषार्थ--( याम्‌ प्रच्युतांम अछ ) जिस. आगे बढी हुई के पीछे (यज्ञाः) 

यज्ञ [ संयोग चियोग व्यवद्दार, सृष्टि समय: मे ] ( प्रच्यवन्ते ) आगे बढ़ते हैं, 
( उपतिष्ठमानाम्‌ ) ठहरती हुई के [ पीछे, प्रलय में ] ( उपतिष्ठन्ते ) ठहर जाते 
हैं। ( यस्याः ) जिस [ शक्तिः] के ( ब्रते ) नियम और (प्रसवे ) बड़े ऐशवयं में 
( यक्षम,) संगति योग्य जगत्‌ ( एजति ) चेष्टा करता है, ( ऋषयः ) हे ऋषि 
लोगो ! ( सा ) बह ( विराट) विविधेश्वरी ( परमे) सवोत्कृष्ट ( व्योमन्‌) 


_ विविध रक्षक परमेश्वर में है ॥ ८॥ 


विध रक्षक परमेश्वर+ दे (८0 २ २.8 र 
परमेश्वरस्य ( पितरम्‌ ) अल्लोपः । अपितरम्‌। निश्चयेन (ताम्‌) चिराजम्‌ 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( चि धेहि ) विधानेन कथय ( यतिधा.) यत्मकारणे ( सखिः 
स्यः ) मित्रेभ्यः ॥ ड 

८--( याम्‌ ) विराजम्‌ ( परच्युताम्‌) अग्रेगताम्‌ ( अजु) असत्य 
( यज्ञाः) संयेगवियोगव्यवद्दाराः ( प्रच्यत्रन्ते ) प्रकर्षण गञ्छुन्ति ( उपः 
तिष्ठन्ते ) स्थिति प्राप्डुचन्ति ( उपतिष्ठमाताम्‌ ) स्थितिं गच्छन्तीम्‌, अलु इतिः 
शेषः ( यस्याः ) विराजः (वते ) नियमे ( प्रसवे ) मडष्टेश्‍वर्ये ( य्त्‌) 
बृतवद्विचि०। उ० ३। ६२। यज. संगतिकरणे-सप्रत्ययः। संगन्तव्य जगत्‌ , . 
(एजति ) चेष्टते ( खा) ( चिराद्‌) म० १ । महेश्वरी ( ऋषयः ) हे साचात्कत 5 
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( ९८३६ ) Digitized by Arya अअधेर्षकद्साथ्थि"” and ९९०११6 é , [ ४३२ ] 
त कक क कक ट्स अर 


भावोर्थ- जो परमेश्वरशक्ति जगत्‌ की उत्पति स्थिति और प्रलय का 
कारण है, उसका ऋषि लोग ध्यान करते हैं ॥ म 


अप्राहीति प्राणेने प्राणतीना विराट्‌ स्वराजंमभ्येति प- 
श्रात्‌ । विश्व मुशन्तोस॒भिरू पां विराज पश्यन्ति त्वे 
न त्वे पंश्यन्त्येनाम्‌ ॥ € ॥ 


झग्राणा । एति । माणेन । ग्राणतीर्नास्‌। वि-राटू । स्व- 
राजस्‌ । सरमि। एति। प॒श्चात्‌ ॥ विश्वस्‌ । सुशन्तीस्‌ । अभि- 
ख्पास्‌। वि-राज॑स्‌। पश्यन्ति । त्वे इति। न। त्वे इति 1 
पश्यन्ति! एनास्‌ ॥ ८॥ 


भाषार्थ- ( अप्राणा ) न श्वास लेने वाली ( विराद्‌ ) विरादू ( विवि 
धेश्वरी ] ( प्राणतीनाम्‌). श्वास लेने वाली [ प्रजाओ ] के ( प्राणन ) श्वास के 
साथ ( पति ) चलती है और ( पश्चात्‌) फिर ( स्वराजम्‌ अभि ) स्वराट्‌ 
[ स्वयं राजा, परमेश्वर ] की ओर ( पति ) जाती है । ( विश्वम्‌) जगत्‌ को 
( डशन्तीम्‌ ) छूती हुई (अभि रूपाम्‌) मनोहर ( विराजम्‌) विराट्‌ [ महेः 
श्वरी ] को ( त्वे ) कोई काई. ( पश्यन्ति ) देखते हैं और ( त्वे) कोई कोई 
( एनाम्‌) इस [ महेश्वरी ] का ( न) नहीं ( पश्यन्ति ) देखते हैं ॥ &॥ 
Mss न 


धर्स्माण; ( परमे ) परमोत्क्रष्टे ( व्योमन्‌) अ० ५। १७।६। वि+ अव--रक्षणे 
मनिन्‌। विविधरतक्षके परमात्मनि ॥ 


&--(अप्राणा ) नास्ति प्राणः श्‍वासग्रहणावकाशो यस्याः सा! । निरन्तर 
चेष्टायमाना । निरलसा ( प्राणेन ) श्वासेन .( प्राणतीनाम्‌ ) प्रश्वसन्तीनाँ प्रजाः 
नाम्‌ ( घिराद्‌ ) म० १ । ईश्वरशक्तिः ( स्वराजम्‌) राजु--किप्‌ । स्वयं राजान 
परमेश्वरम्‌ (अभि) प्रति (पति) (पश्चोत्‌ ) पुनः (विश्वम्‌) जगत्‌ ( खुशन्तीम्‌) 
स्पृशन्तीम्‌ ( अभिरूपाम्‌) मनोहराम्‌ ( विराजम्‌) महेश्वरीम्‌ ( पश्यन्ति 
साचात्कु्वन्ति ( त्वे) सचे निघृष्वरिष्वः० | उ० १ । १५३ । तनोतेः--वन्‌, टेलो 
पो निपात्यते । त्व इति विनिग्रार्थीयं सर्वनामाचुदात्तमर्धनामेत्येके-निय० १1० | 
निहाय (न) निषेधे (त्वे) अन्ये मूढाः ( पश्यन्ति) ( पनाम) 
जस्‌॥ क FT 
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बू दै [ ४४२ ] Digitized अरे कार्डस ॥ हाँ and बः । १९३५ ) 


भावार्थ--निरस्तर व्यापिनी ईश्वर शक्ति को सूच्मदर्शी पुरुषः साक्षात; 
करते हैं, अज्ञानी उसके नहीं जानते ॥ &॥. , 
के विराजे मिथुनत्वं प्र वेद क ऋ तून्‌ क ड॒कल्पंमस्या: । 
क्रमान्‌ को अस्याः कतिधा विदुग्घान्‌ के अंस्या चामे 
कतिधा व्यू ष्टी: ॥ १० ॥ (२२) 
कः । वि-राज: । सिथुन-त्थस्‌ । प्र । वेद कः तून्‌ कः ६ 
छ. इति। कल्प॑स्‌। झस्या:॥ ्तमांन्‌। कः। स्याः । कति-घा । 
वि-ढु'ग्घान्‌ । कः । अस्या! घाम । कति-घां। वि-उष्टी:९५(२२) 

भाषार्य-( कः ) कौन पुरुष ( विराजः ) विराद की [ विविधेशवरी. 
ईश्वर शक्ति की ] ( मिथुनंत्वम्‌) बुद्धिमत्ता (प्र) सले प्रकार ( चेद्‌ ) जानता 
है, ( कः ) कौन ( अस्याः) इस [ विराट] के ( ऋतून्‌.) ऋतुओं [ नियत 
कालौ ] के, और ( कः) कौन (उ) हीं (कपम्‌) सामथ्यं को) (कः), 
कौन ( अस्याः ) इसके (कतिधा ) कितने ही प्रकार से (विडुग्धान.) पूणं 
किये इये ( क्रमान्‌) क्रमो [ विधान ] को, (कः) कौन ( अस्याः) इसके 
(घाम ) घर को और ( कतिधा ) कितने ही प्रकार की (व्युष्टीः) सखुद्धियो 
को [ जानता है ]॥ १०॥ gt | 

भवार्थ- दूरदर्शी, विवेकी जन परमात्मा की शक्ति के विविध स्वभावो 
को जानते हैँ ॥ १०॥ | 


na ता ताला 
१०--( कः) ( विराजः) म० १। विविघेश्‍वर्याः ( मिथुनत्वम्‌ ) छुथिः 
पिशिमिथिभ्यः कित्‌। उ० ३। ४३ । मिथ वधे मेधायां च--डनच भावे त्व। 
-बुद्धिमत्तम. (प्र) प्रकर्षेण (वेद ) जानाति ( वून) बसल्तादितुल्यनियत- 
कालान्‌ ( कः ) ( उ ) एव ( कल्पम्‌) पू सामर्थ्ये-अच्‌ घन्‌ षो । ह 
(अस्याः ) पूवोक्तायाः ( क्रमान्‌) विधानानि (कः) (अस्या) ne ) 
_ कतिप्रकारेण । बहुप्रकारेण ( विदुग्धान्‌) विविधपूरितान्‌ (कः ) ( ळू 


` (भाम ) शम्‌ ( तिघा ) (स्युः) वि ‡ वस विवासे र गोदा. 2 
उष दाहे, चश कान्तौ वा क्तिन्‌। ससुद्धीः | प्रकाशन स्तुती. | ऱ्य 
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( ९८३८ ) 110120010/:01/9 5पआयबतेदमतकै and eGangdgO द [ ४४२ ] 


---_>-:**“कनन्फ्फ्म्फ्म््म्म्म्फ्प्म्प्न्क््यलप्यायाशयश हाक ~~ 
इयमे व साया प्रंथमा व्योच्छदु।स्वितरासु चरति प्रवि- 
` टा । महान्ते अस्यां महिमाना अन्तव घजिंगाय 


नवगज्जनिन्नी ॥ ११ ॥ 
इयस्‌ । एव ।सा। या। य॒मा । वि-औच्छेत्‌ । सासु । इत॑- 
राजु । चरति । प्र-विष्ठा ॥ महान्तं; । अस्यास्‌ । सहिसान॥. 


अन्त; । धध्चः । जिगाय । नव-गत्‌ । जनिची ॥ ९९ ॥ 
भाषार्थ-( इयम्‌ एव ) यही (सा) यह ईश्वरी, [विराट्‌, ईश्वर शक्ति] 
है, ( या ) जो (प्रथमा ) प्रथम ( व्यौच्छत्‌) प्रकाशमान हुई है, और (आंसु), 
इन सब और ( इतरासु )- दूसरी [ खष्टियो ] में ( प्रविष्टा ) प्रविष्ट होकर 
(चरति ) चिचरती है । ( अस्याम्‌ अन्तः ) इसके भीतर ( मद्दान्तः ) बड़ी बड़ी. 
(महिमानः ) महिमायें हैं, उस ( नवगत्‌.) तचीन नवीन गति वाली ( वधूः ) 
` प्राप्ति योग्य ( जनित्री ) जननी ने [ अनथों को.] ( जिगांय ) जीत लिया है । ११ 
| भावायं -ईश्वर शक्ति की महिमाओ को अचुभव करके विद्वान्‌ लोग 
विश्नो का नाश करते हैं॥ ११॥ 
यह मन्त्र श्राचुक( है-अ० ३। १०] ४॥ 
है ० र्ना ~ ७ ~ et 
न्दः पक्षे उषसा पेपिशाने समानं यानिसनु सं चरेते । 
सूय पल्ली सं चरतः प्रजान॒ती केतुमती जरे भूरिरितसा १२ 
छन्देःपक्षे इति डन्दः-पक्ष। उषसा। पेपिशाने इति । शसाः 
नस्‌ । योनिस्‌ । अन्‌, । सस्‌ । चरे ते इति ॥ सूयेपत्नी इति 
सूये-पतनी । सस्‌। चरतः म्ज्ञानती इति प्र-जानती । के तुसतीं 
- इति के त-सतौ । अजरे इति । भूरि-रेतसा ॥ १२ ॥ 
भाषाय--( उषसा-) उषा [ प्रभात वेला ] के साथ (पेणिशाने) अत्यन्तं 


११--( इयम्‌) परिदृश्यमाना विराट्‌ ( एव ) ( खा ) ईश्वरी (या) विं, 


राट । अन्यत्‌ पूर्वंचतू-अ० ३। १०।४॥ 
९--( छन्दःपक्षे ) छदि संवरणे-अखुन्‌+ पक्ष परिग्रहे-अच्‌। खेच्छांया 
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झू० ८ [४४३ ] अशस काणडसूं ॥ ८ ॥. प १८३८ ) 


खुबर्ण चा रूप जुवर्ण बा रूप करती हुई, ( धन्द/पक्ते खतन्तता का अदण करतो इर सेम 
( समानम्‌ ) एक ( योनिम्‌ अजु ) घर [ परमेश्वर] के पीछे पीछे ( सम्‌ चरेते ) 
मिलकर चलती है । ( प्रजानती ) [ मार्ग ] जानती हुई, ( केतुमती) भरडा 
रखती हुई [ जैसे ], ( अजरे ) शीघ्र चलने वाली, ( भूरिरेतसा ) बडी साम्ये 
घाली, ( सूर्यपत्ली ) सूर्य की दोनो पत्नियां [ रात्रि और प्रभात वेलाये ] (सम्‌ 
चरतः ) मिलकर विचरती हैं ॥ १२॥ ५ 

भावार्ण--उसी बिराद्‌ की महिमा से रात्रि और दिन विविध प्रकार 
संसार का उपकार करते हैं.॥ १२ ॥ [ 


: ऋ तस्य॒ पन्थोमनु' तिख आगुखयो घर्मा अनु रेत आगु! । 
| 2 नव त्य र ~ 
प्रजासेका जिन्वत्यूजे मेको राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ १३ 


॥ 
क्‌ तस्यं । पन्याँस्‌ । अन्‌ । तिस्रः । आ। झगः। चयः। ` 


घर्सा; । झनु' । रेतः | झा । झग॒ुः। य-जास्‌ । एका । जिन्व॑- 

ति । ऊजेस्‌ । एकां । राष्ट्रस्‌ । एकौ । रक्षति । दे व-यनास्‌ (३ 
भाषाय--( तिस्नः) तीन [ देवियां अथात्‌ १ इडा स्तुतियोग्य भूमि 

'चा नीति, २--खरखती.प्रशस्त विज्ञान वाली विद्या घा बुद्धि, ३=और भारती 


पोषण करने वाली शक्ति वा विद्या ] ( ऋतस्य ) सत्य शाख के ( पन्थाम्‌ अड) . ( 


पथ पर ( आ अणुः ) चलती आयी हैं और ( त्रयः ) तीन ( घमां: ) सींचने बाले 


I MS mm 00ी00?ीँर४रॉँ४२?६ई0णणण? 
_अहीञ्यौ ( उषसा ) प्रभातवेलया सह (पेपिशाने) ताच्छील्यत्रयोवचनशक्तिषुचा- 
'नश्‌। पा० ३। ३। १२६ । पिश अवयवे प्रकाशे-च, यङ्लुकि-चानश्‌। पेशो हि- 
रण॒यनाम-निघ० १.। २, रूपनाम-निघ० ३। ७. अत्यन्तं पेशो हिरण्यं रूपं वा 
झुवाणे ( समानम्‌) सामान्यम्‌ ( योनिम्‌) गहम्‌। परमेश्वरम्‌ (अच) अजुसुत्य 


(सम्‌ चरेते ) समस्तृतीयायुक्तात्‌। पा० १.1 ३1१४ । आत्मने पदम्‌। मिलित्वा . 


'चरतः ( सूर्य पल्ली ) सूर्य॑स्य पत्त्यौ यथा रांत्रिप्रभातवेले ( सम्‌) सम्यक्‌ (चरतः) 
विचरतः ( प्रजानती ) मार्ग ज्ञाच्यौ ( केतुमती ) पताकावत्यौ ( अजरे ) 
अजराः क्षिपनाम-निघ० २ । १५) ख्षिप्रगामिन्यौ ( भूरिरेतसा ) बहुबीयेबत्यी ॥ 

१३--( ऋतस्य ) सत्यशासस्य, वेदस्य ( पन्थास्‌) पन्थानम्‌ (अज) 
अउसृत्य ( तिस्रः.) तिस्रो देव्यः, इडासरखतीभारत्यः-अ० ४ । क टा 
४।१२। ८। (श्रा अणुः) अआगतवत्यः ( त्रयः ) देवपूजालंगतिकरणदानरू 
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यज्ञ [ अर्थात्‌ देवपूजा, संगतिकरण और दान ] (रेतः अनु ) वीरता के साथ 


साथ ( आ अगुः ) चल्तते आये हैं । ( एका) एक [ इड़ा ] ( प्रजाम्‌) प्रजा को 
(एका ) एक [ सरखती ] ( ऊर्जम्‌ ) पुरुषाथ चा अन्न को ( जिन्वति ) भरपूर 
करती है; ( एका) एक [ भारती ] .( देषयूनाम्‌) द्व्यणुण प्राप्त करने वाले 
[ धर्स्मात्माओं ] के ( राष्ट्रम्‌) राज्य की ( रक्षति ) रक्षा । करती है॥ १३॥ 


भावाय--घम्मात्मा पुरुषार्थौ पुरुष वेद्‌ मार्ग पर चल कर पुरुषार्थ पूर्वक 


प्रजा और राज्य की रक्षा करते हैं ॥ १३॥ 
तीन देवियों के विषय मे देखो-अ० ५। ३। ७। और ५। १२1 ८॥ 


अयनोषामांवद्धुर्या तुरीयासोंद य॒ज्ञस्य पक्षादृर्षम:ः क- . 


हपयन्तः । गायत्री . त्रिष्टुसं जगंतोमनुष्ठुम बृहदकी 
यज॑मानाय॒ स्वेराभरन्तीम्‌ ॥ १४ ॥ 

अग्यीषोभा । अदघः । या । तरीयाँ। आसौत्‌ । यज्ञस्य । 
पक्षा । ऋषयः । कल्पयन्तः ॥ गायचीस्‌ । चि-स्तुनस्‌ । जग- 
तीस्‌ । अनु-स्तुभस्‌ । बहत्‌-अर्कौस्‌ । यजसानाय । स्व; । 


` . ` आ-भरन्तीस्‌ ॥ १४ ॥ 


भांषार्थ--( यज्ञस्य ) यज्ञ [ रसो के संयोग वियोग ] के (पौ) ग्रहण 
करने चाले ( अग्नीषोमौ ) सूर्य और चन्द्रमा [ के समान ] ( ऋषयः ) ऋषि 


लोगो ने, (या ) जो [ वेद्‌ वाणी ] ( तुरीया ) वेगवती वा ब्रह्म की [ जो सत्व, 
fe RRS `` 


( घमाः ) सेचकव्यवहारा यज्ञाः-निघ० ३। १७। ( अनु ) थबुलब्य (रेतः ) 
वीर्यम्‌ । पुरुषार्थम्‌ ( आ अगुः ) आगतवन्त ( प्रजाम्‌) सन्तानम्‌ त्याद्रिपाम, 
(एका ) इडा ( जिन्वति ) तर्पयति ( ऊर्जम्‌ ) ऊजं बलप्राणनयोः-किप्‌। पुरु 
षारथम्‌। अ्म्‌--निघ० २1 ७। ( एका ) सरखती ( राष्ट्रम ) राज्यम्‌ ( एका) 
भारती ( स्क्तति) पाति ( देवयूनाम्‌ ) अ० ४। २१॥ २] दिव्यणुणप्रापकानाम्‌। 
धमात्मनाम्‌॥ 
र ४-( अग्नीषोमौ ) सूर्यचन्द्र यथा ( अइघुः ) धारितवम्तः (या ) 
अडष्ुप्‌ चाकू (तुरीया ) घच्छौ च। पा०४। ४ ११७ । तुर--छः तत्र र 
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भरू ८ [ ४४२ ] अष्टर्स कार्डस ॥८॥ (१८४१) 


रज और तम तीन सन और तम तीन शणो से परे चोथा है] (आसीत) थो, पिया 
मान के लिये (स्वः) मोल सुख (आभरन्तीम्‌ ) भर देने वाली [ उस ] 
( गायत्रीम्‌ ) गाने योग्य, ( त्रिष्डुमम्‌ ) [ कर्म, उपासना और ज्ञान इन ] तीन 
सें पूजी गयी, ( जगतीम्‌ ) प्राप्ति योग्य, ( बृहदकीम्‌ ) बड़े सत्कार घाली 1५ चुः 
ष्टुभंम्‌ ) निरन्तर स्तुति योग्य [ बिराद वा वेदवाणी ] को (कल्पयन्तः) समर्थन 
करते हुये ( अदुः ) धारण किया है ॥ १४॥ rE 

सांवा ये-जिस प्रकार ऋषि महात्मा ने यथावत्‌ नियम पर चलकर 
चेद्वाणी को ग्रहण किया है, उसी प्रकार सब मजुष्य वेदवाणी को स्वीकार कर 
के मोच्चपद्‌ प्राप्त करें ॥ १७॥ र ५ 


RR छ ७ 
- पञ्च दंघुष्टोरनु पजूच दोहा गां पञूचनाम्नीमुतवोनु 


` इत्यर्थे । तुरे वेगे भवा | वेगवती । यद्वो चतुरश्छ॒यतावांधक्षरक्तोपश्च | वा० पा० 
५।२।५१। चतुर्‌-छ, चलोपः । सत्त्वरजस्तमोगुणत्रयपरं तुरीयं चतुर्थ 
ब्रह्म । अशे आदिभ्योऽच्‌ । पा० ५। २। १२७। तुरीय--अंच्‌ , टापू । ब्रह्मसस्बः 
: स्थिनी ( आसीत्‌) (यज्ञस्य) रसानां -संयागवियोगस्य ( पक्षौ ) ग्रहीतएरौ 
` ( ऋषयः ) सुनयः ( कल्पयन्तः ) कृपू सांमरथ्ये-णिचि-शत्‌ । समथेयन्द; 
( गायत्रीम्‌ ) अ० ३।३। २।` अमिमक्तियजिबधिपतिम्योऽत्रन्‌। उ० ३। १०५। 
गै गाने-झत्रन, ङीष्‌ । गायत्री गायतेः स्तृतिकमंणः--निरु० ७] १२। गानः 
येत्म्याम्‌ ( निप्डुमम्‌) अ० ६।४८। ३। त्रि+ष्डुसं पूजायाम्‌-क्विप्‌ । स्तोमति- 
रचेतिकर्मा-निघ० ३ । १४ । जिष्डुप्‌ स्तोभत्युत्तरपद्रा, का तुन्रिता सयात्‌ तीते 
छन्द्‌स्मिद्जूस्तस्य स्तोभतोति वा, यत्‌ त्रिरस्तोभ त्‌ तत्‌ जिप्ठुस स्तिष्ुपूत्वमिति 
विज्ञायते--निरु० ७ । १२। ज़िमिः कर्मोपाखनाज्ञानैः पूजिता (जगतीम्‌) घतंमाने 
पषदुबहनमहज्जगच्छुतूवच्च । ३० २ । ८४ | गम्ल गतौ--अति, डीपू। जगती 
गोनाम--निघ० २। ११ | जगती गततमं छन्दो जल्चरगतिवाः जलगल्यमानोऽ 
सृजदिति च आह्यणम्‌-निघ० ७1.१३ गम्यमानाम्‌ । प्राप्तव्याम ( अड्डः 
भन्‌) अलु + ष्टम्‌ -क्विप्‌। स्तोभतिरचंतकमा-निघ०३।१४। अजड 
ष्टोभनात--निरु० ७ 1 १२॥। वाचम--निघ० १। ११ । निरन्तरस्तुत्यां बिराज वेद्‌ 
. पाचं वा ( बृहदर्कीम्‌ ) बहुपूजावतीम्‌ ( यजमानाय ) याजकाय (स्वः) माचसुचम' 
(आभ्रन्तीम.) समन्तात्‌ पोषयन्तीम्‌॥ | “उठ 
- २२ 
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ड i ज्य शौ: ~ क सर Ne 
पञ्ञ्च । पञ्च दभ. पञ्चदश न ल्ट्र्त्ास्ता एकजजाराख 
लोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 
पञ्च'। वि-उष्टीः। अनु । पञ्च॑। दोहोः । गास्‌। पञ्च'-नास्नीस्‌। 
. छू तव: । अनु' । पञ्च ॥ पञ्च' । दिशः । पञ्चु-दुखेने । 
` क्लप्ताः । ताः । रक-सर्धी; । अभि । लोकस्‌ । ₹कस्‌ ॥ १५ ॥ 
भाषायं--( पञ्च ) पांच ( व्युष्टीः ) विविध प्रकार वास करने वाली 
[ तन्मात्रा ] के ( अड) साथ साथ ( पञ्च ) पाँच [ पृथिवी आदि पांच 
सूत सम्वन्धी ] ( दोद्दाः ) पूर्ति दाले पदार्थ हैं, ( पञ्चनाम्नीस्‌ );पूर्चं आदि 
पांच नाम वाली, यद्वा पांच ओर झुकने वाली ( गाम्‌ अबु) दिशा के साथ 
साथ (पञ्च ) पांच तवः ) ऋतुयें है [ अर्थात शरद; हेमन्त शिशिर 
सहित, चसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ]। ( पञ्च ) पांच [ पूर्वादि चार और एक 
ऊपर चाली ] ( दिशः) दिशाये -( पञ्चदशेन ) [ पांच प्राण अर्थात्‌ माण, 
अपान, व्यान, समान और उदान + पांच इन्द्रिय अर्थात्‌ ओत्र, त्वचा, नेत्र, 
रसना, और धाण + पांच भूत अर्थात्‌ भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन] 
पन्द्रह पदार्थ चाले जीवात्मा के साथ ( क्लूप्ताः ) समर्थ की गई हैं, (ताः) वे 
( एकमूर्धी: ) एक [ परमेश्वर रूप ] मस्तक वाली [ द्शाये' ] ( एकम्‌ ) एक 


१४--( पञ्च ) पञ्चसंख्याकाः ( व्युष्टीः ) म० १० चिउवस निवासे- 
क्तिन। विविधनिवासशीलाः । तन्मात्राः ( झडु ) अजुसूत्य (पञ्च ) एथिव्यादि- 
प्रचभूतसम्बन्धिनः (दोहाः) पूरिताः पदाथाः: ( गाम्‌ ) दिशाम्‌ (पञ्चनास्नीम्‌) 
पूर्वादिचतस्न ३च्यस्था चौका, ताभिः सह नामयुक्ताम्‌। यद्वा प्चदित्त्‌, नम” 
नशीलाम्‌ ( ऋचः ) वसन्ताद्यः ( अदु ) अचुलच्य ( पञ्च ) अ० ८। २। २२। 
पञ्चतेवः......देमन्तशिशिरयोः समासेन-निरु० ४ । २७ ( पञ्च ) पूर्वादिचतः 
स्र उच्चस्था चैका (दिशः) आशाः ( पञ्चदशेन ) संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकः 
सं स्याः खख्येये । पा० २। २। २५। इति पञ्चाधिका दृश यत्र स पञ्चदशः। 
बइुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ । पा० ५।४।७३। पञ्चदशन्‌-डच्‌। पञ्चः 
प्राणन्द्रियमूतानि यस्मिन्‌ तेन जीवात्मना (ङ्गाः ) समर्थिताः ( पकमूर्धी' ) 
श्चडुच्षन्पूषन्‌ । उ० १। १५७ | झुवीं बन्धने-कनिन्‌। एकः परमेश्वरो सूधेरुपो 
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झ्‌0 है [ ४४२ कुट 0५ “अहस? क्षाण'डंस्‌ "६ ह $ € १८४३ ) 
( लोकम्‌ अभि ) देश की ओर [ चर्तमान हैं ]॥ १५ ॥ 

भावाय--उसी परमात्मा की शक्तिं से पञ्चभूत, ऋतुये' और दिशाये 
आदि जीवौ के सुख के लिये उत्पन्न हुये हें ॥ १५.॥ 

एंच ऋतु के सिये देखो--अ० ८। २। २२ और निरु» ४:॥ २७॥ 
घडू जाता भुता प्रथम जतस्य षडु सामानि षडहं वं- 
~ >> न )७ ॥ै T डॉ ह वः 

हन्ति । घ॒ड्योगं सोरमनु साम साम्‌ षडहो तराएः 
थिवीः षडुर्बी: ॥ १६. ॥ £ 
षट्‌ ॥ जाता । भूता । म॒थ॒मु-जा। कू तस्य । षट्‌। ऊ इतिं 
सार्मानि। जुट-अहस्‌। वहुन्ति॥ ष॒ट्‌-बोगस्‌ । शीरस्‌ । अनु ॥ 


Ns ~ पा 


सासं-साम । षट्‌ । आहुः। व्यावापृथिवोः। षट्‌ । उवाः ९६H ` 


. भाषार्य-( ऋतस्य.) सत्य स्वरूप- परमेश्वर के [ साम्यं से.]. 
(अथमजए) विस्तार के साथ [ वा पहिले ] उत्पन्न ( षद्‌ भूता ) छह इन्द्रियां 
[ स्थूल त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा नकः आर मने ) ( जाता ) प्रकट दुई, ( षट 
ड ) छुह ही ( सामानि) कमे समाप्त करने वाली [ इन्द्रियां | ( षडइम्‌) चह 
[ इन्द्रिया ] से व्याप्ति वाले [ देह ] कोः ( वहन्ति.) ले चलती. हैं। ( घड्योगस्‌), 
छह [ स्पशे, दृष्टि, श्ुति;.रसना, प्राण और मनन सूनम शक्तियों ] से संयोग 
बाले. ( सीरम्‌ अजु ) बन्धन के साय. साथ. ( सामलाम ) प्रत्येक कर्मे समाप्त 
करने चाली [ स्थूल इन्द्रिय है], [ लोग ] ( षद्‌ पद्‌) चह छह [ स्थूल इच्दियों 


यासां ता दिशाः ( असिं ) अभिलच्यः ( लोकम्‌ ) देशम्‌ ( एकम्‌ ) ॥; क 

१६--( षद्‌) षदसंख्याकानि ( जाता ) प्रादुर्भूतानि ( भूता ) म० ७। त्वरः 
च्च 'श्रवणरसनाज्राणमबांसि स्थूलेन्ट्रियाणि' ( प्रथमजा ) प्रथेरमच्‌। उ० ४॥ 
६८ ह प्रथ प्रख्याने चिस्तारे च-अमच । विस्तारेण, आदौ वा जातानि ( घतस्य ) 
सत्यस्वरूपस्य परमात्मनः, सामथ्यात्‌, इति शेषः ( षदः) षद्संख्याक्कानीन्दिः 


याणि ( उ) एवं ( सामानि ) म० ४ | कर्मसमाप हानीन्द्रियाणि ( षडहम्‌)' 


अह व्याप्तीं-घञथें क। षडिन्दियेः सह व्यापक देहम्‌ (बहन्ति) गमयन्ति (षड्यो- 


गम्‌) षडिन्द्रियाणां सूदम शक्तियुकम्‌ ( खोरम्‌) झुसिचिमीनां दीर्वश्व । उ० २ 


२५ | चिञ्‌ बन्घने-क्रन., बन्धम्‌ ( अजु.) अदद 
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( साम'लाम.) म० ४) प्रत्येकः 


७, >>>... 


( ९८४३ ) Digitized by Arya उअझबन्े दावे, हा ७०७०0 द [ ४४३ ] : 


पफ्प्म्स्म्म्म्प्क्प्प्क्प्स्म्म्म्म्म्म्म्म्म्प्म्निम्निनाफपलपाकापाकाचटणाच्हादयाडण२ काव्याचा ययास म“. 
शौर उनकी सूदम शक्तियों से सम्बन्ध वाले ] ( उची: ) विस्तृत (द्याबापूुथिवी:) 


_ अकाशमान और अप्रकाशमान लोको को ( आइुः ) बताते हैं ॥ १६॥ 
भावार्थ-विद्वानो ने निश्चय किया है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से 


स्थूल इन्द्रियां और उनकी सूद्म शक्तियां उत्पन्न हुईं और उनके ही आश्रित 
संसार के सव पदार्थ हें. ॥ १६॥ 


षडांहु: शीतान्‌ षडु मास उष्णानत, ना ब्रूत यतमो- ` 


& > «५ 
शतरिक्त:। सप्त स॑ प॒र्णा: कवयो नि षेदुः सप्त च्छन्दां- 
स्यन सप्र दीक्षा: ॥ ९७ ४ 

. पट । आए: । शोतान्‌ । बट । क. इति । मासः । उष्णान । 


कृतस्‌ । नः । ब्रत । यतसः । अति-रित्तः ॥ सस । छ-पर्णा:। | 


. क्वय:। नि। से दः । यप्त। छल्दांसि। अन्न । सप्त । दोक्षाः॥ १० ॥ 
भाषाय-त्रे [ ईश्वर नियम ] (षद्‌) छह ( शीतान्‌) शीत और 


॥( षद्‌ ड ) छद ही ( उष्णान्‌ ) उष्ण (मासः) महीने (आहुः) वताते है, (ऋतुम ) 
[ चह ] आतु ( नः ) हमें ( अत ) बताओ ( यतमः ) जो कोई ( अतिरिक्तः ) 


कर्मसमापकेन्ट्रियम्‌ ( षट्‌ ) षद्सथूलेन्ट्रियसंवद्धाः ( आहुः ) कथयन्ति विद्वांस 


(द्यावाएथिवीः ) प्रकाशमानाप्रकाशमानलोकान्‌ ( षट्‌ ) षडिन्द्रियाणां सूच्मः 


सामर्थ्यंयुक्ताः ( उर्वी; ) विस्तृताः ॥ 
 १७-(षद्‌) ( आडुः ) कथयन्ति परमात्म नियमाः ( शीतान्‌) अ० १। 
 २३४५।४।शीतलान्‌ (षट्‌) (उ) एवं ( मास; ) साङ माने-अखुन.। सासान्‌ 
. (उष्ण ) शीतभिन्नान्‌ ( ऋतुम्‌) चसन्तादिकम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ब्रत ) 
कथयत ( यतमः ) यःकश्चित्‌ ( अतिरिक्त; ) भिन्नः (सप्त ) शुक्लत्तीलपीतादि: 
सप्तवणंयुक्ताः ( खुपर्णा; ) अ० १ । २५ । १ । सुपर्णा: खुपतना आदित्यरश्मयः 
त्रिु० ३ । १२ । झादित्यरश्मयः ( कवयः ) “ कबतेः » घातोः यत्यर्थस्य कवि 
कव॒ति गच्छुत्यसौ चित्यम्‌-इरति ढुर्गाचायो निरुक्तटीकायाम, १२।. १३ । कवीना 
कवीयमानानामादित्यरश्यीनास्‌ , कचीनां. कद्रीयमानानामिन्द्रियाणाम्‌- निर? 
, ६४, १२ | गतिशीलानीस्ट्रियाणि | रतिशीला आदित्यरश्मयः ( निषेदुः.) निषी 
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TIT 0 त? 
भिन्न है। ( सप्त ) सांत [ चा सात बं वाली ] ( सुपर्णा. ) बड़ी पालने वाली 
(कवयः ) गति शील इन्द्रियां [ वा सूयं की किरणं ] ( सप्त) सात ( इन्दांसि 
अजु ) ढकनो [मस्तक के छिद्रो] के साथ ( सप्त ) सांत ( दीक्षाः ) संस्कारों में 
(नि षेडुः ) बैठी हैं ॥ १७॥ 

सावाथ--( कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कणाविसी 
नाखिके चक्षौशी सुखसु। येषा पुरुचा विजयस्य मह्मनि चतु'- 
ष्पादो (द्विपदो यन्ति यास्‌ ॥) अ०१०।२।६ ॥ | 

“ प्रजापति ने मस्तक सै सात गोलक खोदे, यह दोनो कान, दो नथृने, 
दो आंखें, और एक सुख । जिनके विजय की महिमा मै चौपाये और दोपाये 


जीव अनेक प्रकार से मार्ग चलते हैं ॥” मस्तक मे सात गोलक होने-में यदु 
अधर्ववेद्‌ १० | २। ६ का प्रमाण मन्त्र है, इसका प्रमाण अ०२। १२। ७मे आ 


चुका है 
विराट , ईश्वर शक्ति, से वर्ष में इन्द्वसूचक शीत भोर उष्ण दो ऋत हं 


अन्य ऋतुये इनके अन्तर्गत हैँ । यह ऋतुये सूर्य की किरणों के तिरे और सीधे 
पड़ने से होती हैं.। किरणों में, शङ्क, नील, पीत, रक्त, इरित, कपिश और चिक 
यह खात चण हैं । इन किरणा का प्रभाव मस्तक के सात छिठ्रो दो दो कराना, 
नथनों, आंखौ और एक सुख पर पड़ता है। उस से सात संस्कार, दो दो प्रकार 
के श्रवण, गन्ध, दर्शन और एक कथन शक्ति उत्पन्नः होकर समस्त शरीर का 
पालन करते दें.॥ १७॥ 


सुप्त होमा:समिधेः हं सुप्त सघ नि सुप्तता ह सुप्त । 
'शप्ताज्यांनि परि भतमांयन्‌ ताः संप्तगन्ना इति शुश्ुमा 
वयम्‌ ॥ १८॥ 

सस । होमाः । सस्‌-इघ; । हु । सप्त । मधे नि। सप्त । क्‌ त- 
दन्ति स्म ( सप्त ) ( छुन्दांसि ) अ० ४1३४। १। दि आच्छादने अखुन्‌! 


कः सप्त खानि------अ०१० । २1६। इति अवणात्‌। आवरकाणि कर्णादीति 


शीषण्यनि च्विद्राणि ( अजु ) अचल प्य ( सप्त) (वीष्षाः ) अ०.८। ५ । ९ । 
सस्करानू॥ - ` केलि नने 


अ 
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( १९४६ ) Digitized by ^०८्१््यर् बेद साइन! ०1० and ९७०१०७३० ट [ ४४२ ] 


FSS hE Sh) है 
चः। ह | सप्ता सस । आज्यानि । परि । भतस्‌ । सायन । 


ता; । सप्त-गभ्ना; । इति । शत्र स्‌ । वयस्‌ ॥ १८७ 

भाषार्थ- ( सप्त) सात ( होमाः ) [ विषया की ] अहण करने वाली 
[ इच्द्रियां, त्वचा, नेत्र, कान, ,जिहा, नाक, मन और बुद्धि ], ( सप्त ) सात (ह) 
ही (समिधः) बिषय प्रकाश करने वाली [ इन्द्रियो की सूम शक्तियां ], (सप्त) 
सात ( मधूनि ) ज्ञान [ विषय ] और ( सप्त ) सात ( द्द ) ही ( ऋतवः ) गतिः 

प्रवृत्ति ] हैं । [ वे ही ] ( सप्त ) सात ( आज्यानि ) विषयो के प्रकाश साधन 

( भूतम्‌ परि) प्रत्येक - प्राणी के साथ ( ताः ) उन [ प्रसिद्ध ] ( सप्तग्ृभाः ) 
खात इन्द्रियो से उत्पन्न हुई चासनाओं को ( आयन!) प्राप्त हुये हँ, ( इति ) यहद 
> (वयम्‌) हम ने ( शुश्रुम ) खुना है ॥ १८॥ >> 

भावांथ-विद्धानों ने वेदादि शास्त्रा से निश्चय किया है कि सात 
इन्द्रियौ और उनकी सूच्म शक्तियो द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करके प्राणी कामों 
में प्रवृत्ति करता है॥ १८॥ ` 


सप्र च्छन्दासि चतरुत्तराण्यन्या अन्यस्िन्त्रच्या पता- 
नि । कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु 
कथमापिंतानि ॥ १९॥ . 


कि न ४ 
-सूप् । छन्दासि । चतः-उत्तरांणि । अन्यः । झ॒न्यस्मिन्‌ । अ= 
भि विवि विवि गि पिर पि यो उ डड उ न नि विवि 


१८--( सप्त ) ( होमाः ) हु दानादानादनेघु--मन्‌ । विषयाणां ग्राहि- 
कास्त्वकूचक्ुःथवणरसनाग्नाणमनोबुद्धयः ( समिधः ) ज्ञानादिप्रकाशिका 
समिद्रपा इन्द्रियशक्कयः ( ह ) एव ( सप्त) ( मधूनि ) ज्ञाने-उ। जानानि | 
इन्ट्रियविषयाः सप्त (ऋतवः ) अर्तेश्च तुः। उ० १।७२। ऋ गतौ-तु। 
गतयः प्रवृत्तयः ( सप्त ) ( आज्यानि) अ० ५।८। १। विषयाणां व्यक्ती 
कराणि साधनानि ( परि ) परीत्य । प्राप्य ( भूतम्‌) जीवम्‌ ( आयन ) प्राप्चुवन 
(ताः ) प्रसिद्धाः ( सपग्रथा; ) सुसूधाञूय॒धिभ्यः कन्‌ । उ० २। २४ । एर 
अभिकाङ्चायाम्‌-क्रन्‌। यृक्राणीन्द्रियाणि ग्रघ्यतेज्ञांनककर्मणः--निरु० १४। 
१३। सप्त गृधारीन्द्रियाणि यासां ता वासना; ( इति ) एवम्‌ ( शुथुम ) श्रुतवतः 
(वयम) ज्ञानिनः ॥ - 
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झूठ & ॥ ४४२ res १ अहु से कोरड ॥ 2 and न १९४० ) 
7 ताकम जा 
घि । आपितोनि ॥ कृथस्‌ । स्तोमा: । प्रति । तिष्ठन्त (18 
५ |] SD 
सेषु । तानि । स्तोमेषु । कयस्‌ । आर्पितान ॥ ९८ ॥ 
भगषाय- ( चतुरुचराणि ) [ धर्मे अर्थ काम मोक्ष ] चतुर्वग से अधिक 
उत्तम किये गये ( सप्त ) खात ( छन्दांसि ) ढकने [ मस्तक के सात छिद्र ] 
( न्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे में ( अधि ) यथावत्‌ ( आपितानि ) यथांबत्‌ 
रस जड़े इये हँ । ( कथम्‌ ) कैसे ( स्तोमाः ) स्तुवि योग्य गुण (तेषु) उन [ मस्तक 
के गोलकों ] में ( प्रति तिष्ठन्ति ) रढ़ता से स्थित है, ( तानि ) चे [मस्तक के 
छिद्र ] ( स्तोमेषु ) स्तुति योग्य गुणों में ( कथम्‌) कैसे ( आर्पितानिं) ठीक 
ठीक जमे हये-हैं ॥ १६ ॥ ३ 0 
भावार्थ -मस्तक के सात गोलक दो कान, दो नथने, दो आंखें, और 
एक सुख के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से मजुष्य उत्तम सुख मोगते 
हैं, यह दृढ़ ईश्वर नियम दै ॥ १६ ॥ ० ३ 


कथं गायत्री त्रिद्व॒तं व्यांप कथं त्रिष्ठुप पंजचद॒शेन क- 
छपते।त्रयखि शेनजगंतीकृथम॑नष्ठु पकथमकर्विं शः२०२३ 
क॒थस्‌ । गायची । चि-वृतंस्‌ । वि झाप । क॒यस्‌ । जि-स्तुप्‌॥ 
पंजच-दशेने । कल्पते ॥ चयः-चिं शेन । जगंतो। कयस्‌॥ 
अन-स्तुप्‌ । क॒यस्‌ ॥ सक-विंशः ॥ २० ॥ (२३) 

भाषा र्थ--( गायत्री ) गाने योग्य [ वद विराद्‌ ] ( त्रिबृतम्‌) [ सत्त्व, 
रज और तमोगुण-इन ] तीनों के साथ वर्तमान [ जीवात्मा ] को ( कथम्‌ )कैसे 

१&--( सप्त ) (छन्दांसि) म० १७ । शीर्षण्यानि छिद्राणि (चतुरुत्तराणि) 
उत्‌--तरप्‌ | चतुवंगेण घर्मार्थकाममोच्चरूपपुरुषाथेन ( अन्योउन्यस्मिन) परस्प; 
रम्‌, (अधि) अधिकारे (आपिंतानि) सम्यक, निवेशितानि । संलग्नांनि ( कथम्‌) 
केन मकारेण ( प्रति ) निश्चयेन ( तिष्ठन्ति ) ( तेषु ) र छु (तानि) बन्दांखि 
(स्तोमेषु ) स्तत्यणुणेघु ॥ FN न 


२०--( कथम्‌) केन नन ( गावी ) स० १४। गातयोर्‍या विरादू 


(निइतम्‌ ) बृतु चतेने-क्किप्‌। त्रिभिः सत््वरजस्तमो गुणैः सह वतमानं जीवात्मा 
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(इ ) अथर्व 
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(ह जाप ) लाग है, (विषु) [ कर्म, उपासना और ज्ञान इन ] तीनो द्वार घि अव ) व्यापी हैं, ( त्रिष्ठुंप्‌ ) [ करम, उपासना और ज्ञान इन ] तीनो द्वारा 
पूजी गयी [ मुक्ति] ( पञ्चदशेन ) [ म० १४ । पांच प्राण, पांच इन्द्रिय, और 


` पञ्चभूत-इन ] पन्द्रह पदार्थ वाले [ जीवात्मा ] के साथ ( कथम्‌ ) कैसे ( क- 


त्पते ) समर्थ होती है। ( चरयखिरोन ) [ ८ बहु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ इन्द्र 
और १ प्रजापति-इन ] तेतीस [देवताओं] को अपने में रखने चाले [परमात्मा] 
के साथ ( कथम्‌) कैसे ( जगती ) प्राप्ति योग्य [ भर्ति, सृष्टि ] और (कथम्‌) 


* कैसे ( अनुख्धप्‌) निरन्तर स्तुति योग्य [ वेदवाणी ] और ( पकबिंशः ) [५ 
` अद्दाभूत, ५ प्राण, ५ शान इन्द्रिय, ४ कमं इन्द्रिय और १ अन्तः करण--इन ] 


त 


इक्कीस पदाथो चाला [ जीवात्मा ] |. समर्थ होता है ]॥ २०॥ 
 भावार्य-ईश्वर की विविध शक्तियां को साक्षात्‌ करके विज्ञानी योगी- 
जन अपनी शक्तियां बढ़ाकर आनन्द पाते हैं ॥ २०॥ | 
`  जैतींस देवता यह दे.- वख, अर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरि, 
आदित्य, यौः वा प्रकाश, चन्द्रमा आर नक्षत्र,--११ रुद्र, अर्थात्‌ प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान; नागे, कूर्म, ककल, देवदत्त और धनञ्जय यह दश माण 
झर ग्यारहवां जीवात्मा,-१२ आंदित्य अर्थात्‌ महीने,-१ इन्द्र, अर्थात्‌ बिज्ञुली- 
१ प्रजापति अर्थात्‌ यज्ञ,-अथवबे० ६! १२६। १ । तथा ऋग्वेदादिभोष्य- 
भूमिको पृछ ९६ । ६८.॥ 


. शष्ट जाता भूता :म्रंयमजेतस्या छेन्दस्विजो दैव्या ये । 
 अष्टनालिरिदितिरंश्टपु'त्राष्टमी राजिसलि हुव्यमेति ।२१। 
झष्ट। जाता ६ भूतां। प्रयस-जा । स्ह तस्यं । ष्टु । इन्द्र । 
MN Die ST enn 


नम्‌. ( व्याप. ) व्याप्तवती ( कथम्‌ ) ( जिष्टुयू ) स०१४। कर्मोपासनाजानैः पूजिः 
ताँ ( सुक्तिः ) ( पञ्चदशेन ) स० १५। पङचप्ारेन्व्रियशूतानि यत्र तेन जीवात्मना 


(कल्पते) समर्था भवति ( चरयखिशेन ) ञ्यधिका त्रिंशत्‌ यस्हिन्‌ स चजस्त्रिशः। | 


बहुत्रीहौ संख्येये डजवडुगणात्‌। पा० ५।४। ७३। बडुब्रीहौ डच्‌ । 
रमजापंतय्जयस्निशदू देवा यस्मिन्‌ तेन परमात्मना (जगती ) म० १४ । प्रासिं 
योग्या । प्रकृति: | सृष्टि, ( कथम्‌ ) ( अदुष्टुप्‌ ) म० १४। निरन्तररंतु्या वेद” 
वाणी ( कथम्‌) ( एकविंशः ) पूर्वत्‌ डच्‌ । एकाधिका विंशतियेस्मिनः से | 
पञ्चमहाभूतप्राणश् नेन्द्रियकमे न्द्रियैरन्तःकरणेन च सह वर्तमानो जीवात्मा॥ ` | 
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मू०८ [ ४४२] अष्टम काण्डस्‌ ॥ ॥ १ २९६९) . 
७. क सी र ३. > 4 ७ 
कू त्विजः । दैव्याः । ये ॥ झष्ट-यानिः'। अदितिः शष्ट- 
2 विमा 
` सु चा । झष्टमौस्‌ । राजिस्‌ । अभि । हुव्यस्‌ । एति ॥ २१॥ 


भाषार्ण- ( अष्ट) आठ [ महत्तत्त्व, अहं कार, प्रथिची, जल, तेज, 
वायु, आकाश और मन से सम्वन्ध वाले ] ( ज्ञाता ) उत्पन्न ( भूता) जीच 
` ( प्रथमजा ) आदिकारण [ प्रकृति ] से प्रकर हैं, (ये) जो ( अष्ट ) आठ [चार 
दिशाःआऔरः्चार विदिशा में स्थित ], (इन्द्र) हे जीव | ( ऋतस्य ) सत्य 
नियम के ( ऋत्विजः ) सब ऋतुओं में देने वाले ( दैव्याः ) दिव्य. गुणवाले 
[ पदार्थं हैं ] 1 ( अष्टयानिः ) [यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
- धारणा, समाधि, इन ] आठ से संयोग वाली, ( अष्टपुत्रा ) [ अणिमा, लघिमा, 
आप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, बशित्व और कामावसायिता, इन आठ 
"पेश्वर्यरूप ]. आठ पुत्रवाली ( अदितिः) अखण्ड [ विराट्‌ इश्वर, शक्ति ] 
“( अष्टसीम्‌ ) व्याप्त [जगत्‌ ] को नापने चाली ( राजिम अभि ) रात्रि [विश्वास 
“देनेवाली मुक्ति ] मै ( हव्यम्‌) स्वीकार योग्य [ सुख ] [ मजुष्य को ] (एति) 
'पहुंचाती है॥ २१॥ | के 74 [ 
' भावार्थ-संलारकेवीच पुरुषार्थी यागी जन परमात्मा की ईश्वरता मे ' 
स्थिर चित्त होकर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २१॥ 
NRPS 5 जनम याया 


suet Sra 
. २१--( अष्ट) महत्तच्वाइ कारपञ्चभूतमनोमिः संवद्धानि ( जाता ) 
उत्पन्नानि ( भूता ) भूतानि । जीवाः ( प्रथमजा ) प्रथमात्‌ कारणाउजातानि 
( ऋतस्य ) सत्यनियमस्य :( अष्ट )' दिग्मिशचावान्तरदिग्मिश्च सह स्थिताः 
(इन्द्र ) हे जीव ( ऋत्विजः ) अ० ६। २। १ । ये ऋतौ ऋतौ यजन्ति ददति ते 
( देव्याः ) दिव्यगुणाः पदार्थाः ( अष्येनिः ) अष्ट-- यु मिश्रणामिश्वणया:-- 
। यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्रयेऽष्टाचङ्गानि- योग 
'दर्शने २ । २६ । पतैः सह संयुक्ता ( अष्टपुत्रा ) अणिमा लघिमा प्राप्ति 
माकास्यं महिमा तथां । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता । इति पेशव- 
यारि पुत्रसहशानि यस्याः सा ( अष्टमीम ) अश, व्याप्तौ कत । अष्ट वयाप्तं 
जगत्‌ साति, मा-क । व्याप्तस्य जगतः परिमात्रीम्‌ ( रात्रिम्‌) अ° १। य १६। 
१ । राचिः कस्मात्‌ प्ररमयति भूतानि नक्तं चारीएयुपरमयतीतराणि शु वीकरोति 
रातेवां स्याद्‌ दानकर्मणः प्रदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः-निरु० २। १८ विश्यामदात्री 
सक्तिम्‌ ( अभि) अभीत्य (व्यम्‌) इ आदाने-यत्‌। | आहा सुखम्‌ ( एति ) 
अन्तरतो शिच, । आययति | गमयति ॥ § रः (क 
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` एखदा (समानजन्मा) एकोत्पत्तियुक्त: कमफलेः सह/( ऋतुः ) प्रज्ञा- नि 
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(4०) - अथववेंदभांष्ये - शू दै [ ४४२] 


जी न न गि 
इत्ये श्रेयो मन्यमाने दमार्गस युष्माक सरूये अहम- 


स्म शेवा । समानजन्मा क्रतु रास्त बः शिवः स वः 
सर्वा: सं चरति प्रजानन्‌ ॥ २२ ॥ 


दृत्यस्‌ । अयः । मन्यमाना । डुदस्‌ । आ । झगसस्‌ । यष्मा- र 


कसू । सख्ये । अहस्‌ । शस्सि । शेवा ॥ ससान-जन्मा । ऋ- 
. । अर्ति । वः । शिवः। सः । वः। सवाः । सस्‌ । चरति। 


-जानन्‌. ॥ २२ ॥ 


- भाषार्थ-[ हे मजुष्यो ! ] ( इत्थम्‌) इस प्रकार ( भ्रेयः ) आनन्द 


(मन्यमाना ) मनाती हुई ( अइम्‌) मैं [ विराट] (इदम्‌) इस [ चराचर 
जगत्‌ ] मे (आ अगमम्‌ ) आयी हे, और ( युष्माकम्‌) तुम्हारी ( सख्ये ) 


_ मित्रता में («शेवा ) सुख देने वाली ( अस्मि ) हं । (समानजन्मा) [कर्म फल के | 
साथ ] एक जन्मवाला ( वः क्रतुः ) तुम्हारा बोध ( शिवः ) मङ्गलकारी (अस्ति) 


है, (सः) बह [ वाध ] ( वः ) तुम्हारी ( साः ) सब [ आशाय ] ( प्रजानन ) 
समभता हुआ ( संचरति) संचार करता है॥ २२॥ 

` भावार्य-मनुष्यो के कल्याण के लिये ईश्वर शक्ति प्रकट होकर उन्ह 
संचित कर्म अनुसार बुद्धि देकर आगे के लिये पुरुषार्थं का उपदेश देती है ॥२२ 


अष्टन्द्रस्थ षडू यमस्य ऋषीणां सुप्त सुप्तचा । 


अपो मनुष्या३' नोषेधोस्ता उ पञ्चान॒' सेचिरे ॥२३॥ 
MRS Sh आ अर न न टा 


. २२-{ इत्थम्‌ ) एवम्‌ ( श्रेयः ) प्रशस्य-ईयसुन्‌। कल्याणम्‌ (मन्यमाना) 


 ज्ञानन्ती (इदम्‌) चराचरं जगत्‌ ( आ अगमम्‌) आगतवती ( युष्माकम्‌) 


(सख्ये ) मित्रभावे ( अहम्‌) विराट ( अस्मि) ( शेवा ) इण्शीभ्या वर! 
उ० १। १५२। शीङ्‌ शयने-चन्‌। शेव इति सुखनाम शिष्यतेवेकारो नामकरण 
न्तस्थान्तरोपलिङ्गी बिभाषितगुणः शिबमित्यप्यस्य भवति--निरु० ६० | कर ः 
० 


& ( अस्ति ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( शिवः ) शङ्करः (सः ) लुः ( वः) युष्म 
(सर्वाः) अखिला आशा दीघांकाङचा (संचरति) ( प्रजानन ) प्रबोधन, 
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सुष्ट । इन्द्ररूय । षट्‌ । य॒मस्यं । ऋषींणास्‌ । स॒प्त । सप्त- 
था ॥ झपः। सनष्यांत्‌ । ओषधीः। तान्‌ । ऊ' इति । पञ्ञचं । 
. झन्‌, । से चिरे ॥ २३॥ ; 
भाषार्थ--( यमस्य ) नियमवान्‌ ( इन्द्रस्य) जीव की ( भ्रष्ट) आउ 
[ चार दिशा और चार विदिशाय ], ( षर्‌ ) छह [ वसन्त, घाम, वर्षा, शरद्‌, 
शीत और शिशिर ऋतुये-अ० ६। ५५ । २], और ( ऋषीणाम्‌) इन्द्रियो के 
(सत्त) सात [त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और चुद्धि-अ० ४1 ११॥ ६] 
( सप्तथा ) [ उनकी शक्तियों सहित ] सात प्रकार से [ हितकारक हैं ]। (अपः) 
कर्म और ( ओषधीः ) ओषधियों [ अन्न आदि वस्तु ] ने ( तान्‌) उन [ वि- 
दान, ] ( मचुव्या्‌ ) मञुष्या को ड ) ही ( पञ्च झु ) [ एथिवी आदि ] पांच 
भूतौ के पीछे पीछे ( सेचिरे ) सींचा हे ॥ २३॥ नाले 
भावार्थ--नियमवान्‌ पुरुष, सब स्याना और सब कालौ मै सब इन्द्रिय 
और सब पदार्थों से यथावत्‌ डपकार लेकर पूर्वेजो के समान, उन्नति करता है।२३ 
(डळ पी. | ने ७ दुहान 
केवलोन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिवश पीयूष प्रथमं दुहाना 
2 है ७) ) 
अधथोतपेयच्चतुरश्वुतु्घा दे वान्‌ मंुष्याँदे_ असु रानुत 


ऋषोंन्‌ ॥ २४ ॥ | क 
केव॑ली । इन्द्राय । दुदुहे । हि। गृष्टिः । वशस्‌ । पौयूषस्‌ । 
गथमस्‌ । दुहाँना ॥ अयं । अतपे यत्‌ । चतुरः । चतः-घा । 
दे वान्‌ । सनुष्यांन्‌ । असु रान्‌ । उत्त । ऋषीन्‌ ॥ २४ ॥ 


` २३- (अष्ट) पूर्वादिदिशा विदिशाशच ( इन्द्रस्य ) जीवस्य ( षद्‌) अ० 
६।५५।२। वसन्ताद्युतवः-( यमस्य ) यमो यच्छतीति सतः--निरु० १०। १&। 
नियमवतः ( ऋषीणाम ) अ० ७। १8 | &। त्वक्चज्षुरादीनाम ( सप्त ) षडि- 
_न्ठ्रियाणि विद्या सप्तमी-निरु० १२। ३७। ( सपघा ) स्तप्रकारेख स्वशक्तिमिः 
सह ( अपः ) कर्म-निघ० २। १। ( मजुष्यान्‌) ( ओषधीः ) अन्नादिपदा्थाः | 
` (तान) (उ) एव ( पञ्च ) पृथिव्यादिमूतानि ( अडु ) अदस ( सेचिरे ) 
षच समवाये सेके च । सिक्तवत्यः। वर्द्धितवलः॥ 
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भाषार्थ--( प्रथमम्‌) पहिले से (डुहाना) पूर्ति करती हुई, ( केवली ) 


अकेली ( यष्टिः ) अहण योग्य [ विराट्‌ ] ने (हि) ही ( इन्द्राय ) जीव के लिये 
(वशम्‌ ) प्रसुता और ( पीयूषम्‌) असत [ अन्न, दुग्ध आदि ( डुडुद्दे) पूर्ण 


कर दिया है ( अथ ) तब उस [ विराट ] ने ( चतुर्धा ) चार प्रकार से [ धर्म; . 


अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा ] ( चतुरः ) चारो ( देवान्‌) विजय चाहने वाला, 
( मञुष्यान्‌) मननशीलो, ( अखुरोन ) बुद्धिमानो ( उत ) और ( ऋषीन्‌ ) ऋ- 


घियो [ धर्म के साक्षात्‌ करने वालों ] को ( अतर्पयत ) तृप्त किया है ॥ २४॥ .. 


| भावार्थ-परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्राणियों के पालन के लिये उन 
के कर्म अचुसार सव सामग्री उपस्थित करके उनके पुरुषार्थ द्वारा उन्हे धर्म 
अथे, काम और मोक्ष का भागी बनाया है ॥ २४॥ " 


को नु गोः क एंकऋ पिः किम्‌ घास का झागिषं; । 
यक्ष ए थिव्यामेंकवुदेकर्तुः कतमा नु सः ॥ २४ ॥ 
क्ः। नु । गौः। कः । रुक-ऋ षिः। किस्‌ । ऊ इति। घास । 
ES ।, व्याश 35८ - 
काः। झा-शिष:॥ यक्षस्‌ । पृथिव्यास्‌ । एक-वृत्‌ । एक-क तुः। 
` कुतमः। नु । सः॥ २४ ॥ | 
` भाषार्य-( कः चु) कौन सा (गौः ) [लोगो का] चलाने वाला, (कः) 
कौन ( एकऋषिः ) अकेला ऋषि [ सन्मानदशेक ], (उ) और ( किम्‌) कौन 
FF SSS स 


२४--( केवली ) एकैव ( इन्द्राय ) जीवहिताय ( डुडुहे ) पूरितवती 
( हि ) एव ( गुष्टिः ). अ० २।१३। ३। प्रह-क्तिच्‌ , पषोद्रादिरपम्‌ । ग्रा 


विराट्‌ ( वशम्‌ ) प्रभुत्वम्‌ ( पीयूषम्‌) अ० ८। ३। १७। अस्तम्‌ । अन्नेदुग्धा- , 


दिकम्‌ ( प्रथमम्‌ ) अग्रे ( दुद्दाना ) प्रपूरयन्ती ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( अतप॑यत्‌ ) 
तपिँतवती ( चतुरः ) (चतुर्था ) चतुष्प्रकारेण धमार्थकाममोचद्वारा ( देवान्‌ ) 
विजिगीषून्‌ ( मज॒ष्यान्‌ ) मननशीलान्‌ ( अखुरान्‌) ० १ । १०। १ । प्रज्ञावतः- 


निरु० १०1 ३४। ( उत्त) अपि ( ऋषीन्‌) अ० २।६। १ । सात्तात्छतधर्माणःः 
पुरुषान्‌ ॥ 


न प! कः ) (चु) प्रश्ने ( गौः) गमेः .। ड०२। त्त | शिजर्थाद ; 
गमेडे । गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌ , गच्छत्यन्तरित्ते-निरु५ २॥, १४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> छि >. _ 


oT य.“ 2-2.) 


झूठ é [ ४४२ ७0284 "शर्म" कारिड्यू ८5५ eGangotri ( १८५३ ) 


(धाम ) ज्योतिः खरूप है, और ( काः) कौनसी ( आशिषः) हित प्राथनाये 
है । ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर [ जो ] ( एकवत्‌) अकेला वर्तमान ( यक्षम्‌) 
पूजनीय [बह्म] है, ( सः ) बद ( एकतुंः) पक ऋतु चाला [ एकरस वतमान ] 
(कतमः ज॒ ) कौन सा [ पुरुष है ]॥ २५॥ 

भावाथ--इन प्रश्नों का उत्तर अगले मन्त्र में है ॥ २५॥ 


- एको गौरिक एकऋ षिरेक. घामेक घारिष: । 
य॒क्षं ए थिव्यामेक वद्‌ ऋतु नोति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 
स्कः । गौः । एकः। एक-को षिः। एकस्‌ | धाम । एक-धा ॥ 
झा-शिष: ॥. य॒क्षस्‌ । पृथिव्यास्‌ । एक-वृत्‌ । एक-क तुः 
न । अति । रिच्यते ॥ २६॥ (२४) 


भाषाथ--( एकः ) एक [ सर्वव्यापक परमेश्‍वर ] ( गौः) [ लोका 
का | चलाने वाला, ( एकः ) एक ( एकऋषिः ) अकेला ऋषि [सन्मागदशंक], 
( एकम्‌ ) एक [ ब्रह्म ] ( घाम ) ज्योतिः खरूप है, ( एकधा ) एक प्रकार से 
( झाशिषः ) हित प्रार्थनाये' हें. । ( पृथिव्याम्‌). पृथिवी पर ( एकवृत्‌) अकेला 
चतँमान ( यत्तम्‌) पूजनीयः [ ब्रह्म ], ( एकतुःः ) एक ऋतु वाला [ एकरस 
.घतेमान परमात्मा ] [ किसी खे ] (न अति रिच्यते) नहीं जीता जाता है ॥२६॥ 
भावार्य-एक, अद्वितीय, परमेश्वर अपनी अनुपम शक्ति से सर्वशासक 

है, उसी की आज्ञा पालन सब प्राणियों के लिये हितकारक है॥ २६॥ 


'लोकानां गमयिता (-कः ) ( एकऋषिः ) अ० २। ६। १। 'ऋषिदर्शनात्‌-निरु० . 
२। १ । अद्वितीयसन्मागदशंकः ( किम्‌ (.ड ) ( धाम ) ज्योतिःस्वरूपम्‌ ( काः ) 
( आशिषः ) अ० २ । २५ | ७। हितप्रार्थनाः ( यक्षम्‌) म० ८। यज पूजायाम- - 
स। पूजनीय ब्रह्म ( पृथिव्याम्‌ ) भूमौ ( एकवृत्‌ ) अद्वितीयवतेमानम्‌ (एकतुः) 
प्कस्मिन ऋतौ सदा वर्तमानः कालेनानवच्छेदात्‌ (कतमः) सवषां कः 
(ड) (सः)॥ । 

६--( एकः) इणूभीकापा० । उ०३। ४३। इण्‌ गतो-कन्‌। पतिः 
भाझोतीत्येकः । सर्वव्यापकः केवलः परमेश्वरः ( न ) निषेधे (अति रिच्यते) 
पराभूयते केनापि । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म° २५ ॥ 
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सूक्तास्‌ ९० ( पर्यायः १ ) 
[ यह छुद पर्याय वाल्ला सूक्त तीसरा ब्रह्मोद्य सूक है, देखो-अ० ५।१,८।६॥ ] 
१-१३ ॥ विराड्‌ देवता ॥ १ आर्ची पङ्क्तिः; २,४, ६, ८, १०, १२, याज्ञुषी 


जगती; ३, & साम्न्यजुष्डुप्‌ ; ५ साम्नी त्रिष्डुप्‌ ; ७, १३ साम्नी पङ्क्तिः; ११ 


साम्नी ब्रहती छुन्दः ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेशः--त्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 


विराड वा. इदमग्र आसीत्‌ तस्यां जातायाः सवेमबि- 
भेदियमे वेद भविष्यतीति ॥ १॥ - 
वि-राट्‌ । व । दुदस्‌ । अग्र । झासोत्‌ । तस्याः । जात्या: । 


सषेस्‌ । सबिभे त्‌ । इयस्‌ | एवः। इदस्‌ । भविष्याति। इति।९। 

भाषाय-( विरार) विराद्‌ [ विविध ईश्वरी, ईश्वरशक्ति ] (वे) ही 
(अग्रे) पहिले ही पहिले ( इदम्‌ ) यह [जगत्‌ ] ( आसीत्‌ ) थी, ( तस्याः जाता- 
या!) उस प्रकर हुई से ( सवेस्‌ ) सब का सब ( अबिभेत्‌ ) डरने लगा, “ (इति) 
खस, ( इयम्‌ एवं ) यही ( इद्म्‌) यह [ जगत्‌ ] (भविष्यति) हो जायगी ” ॥१॥ 

भावाय-सुष्टि से पहिले एक ईश्वर शक्ति थी, जिससे ही होनहार 
सृष्टि उत्पन्न होने के लिये अनुभव होती थी, उसी का वर्णन अगले मन्त्रौ में है ॥१॥ 


सोदक्रामत्‌ सा गाहेपत्ये न्यंक्रामत्‌ ॥ २॥ 
धा । उत्‌ । झ॒क्ा सत्‌ । सा ।'गोह्‌-पत्ये । नि । झका सत्‌ ॥२॥ 
` भाषार्थ-(सा ) वह [ विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर चढ़ी, (सा) 


१-(विरार्‌) अ०८।8।१। विविधेशवरी। चिविधप्रकाशमाना । 
ईश्वरशक्तिः ( वे ) एव ( इदम्‌) जगत्‌ ( अग्रे ) सुष्ट प्राक्‌ ( तस्याः.) विराज 


सकाशात्‌, ( जातायाः ) प्रादुभूःतायाः ( सम्‌) सकलं जगत्‌. ( अबिभेत्‌) ; 


भयमगच्छुत्‌ ( इयम्‌ः) विराद्‌ ( एवं ) ( इद्म्‌ ) (भविष्यति) प्राकट्यं गराप्ह यति 
(इति ) समाप्तौ । पर्य्याप्ते । परामश ॥ 


२--(सा ) विराद्‌ (उम्‌) -उररि . ( अक्रामत्‌.) पादं स्थापितवती 
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श्ञू० ९० (९) [ ४४३] अष्टमे काणडस्‌ प्र ८॥ (९८५५) 


बह ( गाहंपत्ये ) गृहपतियौ से संयुक्त कमे मै ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे उतरी ॥२॥ 
भावायथ--उख विराट्‌ ने प्रकट होकर जीव सम्बन्धी प्रत्येक व्यवहार 
में प्रयेश किया है ॥ २॥ ः 


गहभे थी गहपं॑तिभेवति य एवं वेदं ॥३॥ 


गह-से थी । गह-पतिः । भवति । यः । एवस्‌ । वद ॥ ३ ७ 

भाषाथ--वह [ पुरुष ] ( गृहमेधी ) घर के काम समभने चाला( गह- 

पतिः ) ग्रहपति ( भवति ) होना है, ( यः ) जो (एवम ) ऐसा (वेद) जानता है॥ 
भावार्थ-मन्त्र १ और २ में चित विराद्‌ की महिमा जान कर मजुष्य 

संसार के कामा में चतुर होता है॥ ३ ॥ 

सोदेक्रामत्‌ साहंवनीये न्यंक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 

०सा । झा-हवनीय । नि।० ४४७ 

. - भाषार्थ--( सा) वह [ विराद ] ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर चढी, (सा) 

( आहवनीये ) यक्ष योग्य व्यवहार में ( नि अक्रामत्‌) नीचे उतरी॥४॥ . 
भावार्थ--उस विरार्‌ की महिमा प्रत्येक उत्तम कमेमे प्रकट दोती है।४ 


यन्त्य॑स्य देवा दे व हूतिं प्रियो देवाना भवति य एवं . 
वद ॥५॥ 
यन्ति । अस्य । देवा; । दे व-हूतिस्‌ । सियः । दे बानास्‌ । 
भवति ।०॥५॥ 
भाषार्थ--( अस्य ) उस [ पुरुष ] के ( देवहृतिम्‌) विद्वानों. के लिये 
RR मा 
(सा) ( गार्हपत्ये ) अ० ५। ३१ ।५। गृहपतिमिः संयुक्त कर्मणि ( नि) नीचेः॥ 
३--( गृहमेधी ) सुप्यजातौ० | पा०३।२।७८। ग्रह + सेश्व वघमेघासंग- 
सेषु-सिनि । गृह गृहकार्य मेधति जानाति यः सः ( गृहपतिः) गृहस्वामी 
४-_(आइवनीये) आङ+ हु दानादानादनेछु-अनीयर्‌, यद्षा आहवन- खु 


प्रत्यय: | यजनीये व्यवद्दारे । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
५-_( यन्ति ) गच्छन्ति ( अस्य ) तस्य ( देवाः ) विद्वांस ( देवहतिम्‌) _ 
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(९९४६) : भथववेदभाष्ये झू० ९० (९) [ ४४३ ] 


चुलाचेःमें ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यन्ति ) जाते हैं, वह ( देवानाम्‌) विद्वानों 
का (प्रियः) प्रिय (भबति) होता है, (यः) जो ( एवम्‌ ) ऐसा (बेद) जानता है।प। 


a 


भावाथ - ईश्वर महिमा को जानने वाला पुरुष विद्वानों का मिय ददोताहे।५ | 


सादक्रासत्‌ सा दक्षिणाया न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
०सा । दक्षण-ञ्ग्गौ। नि । ० ॥ ६॥ 
भाषांथ--( सा ) वह [ विराद्‌ ] ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर चढ़ी, (सा) 


_ चह [ सूर्य वा यज्ञ की ] (दर्दिणाग्नौ) बढ़ी हुयी अग्नि में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे 


उतरी ॥ ६॥ 
भावाय--परमेश्वर की महिमा सूर्यादे तेजो और शिल्प आदि व्यवहारी 
में प्रकट हे॥६॥ 


यज्ञता दक्षिणीयो वासतेया भवति य एवं बेदू ॥ ० ॥ 
यज्ञ-क'तः । दुक्षिणीय: । वासंतेयः । भवति । ० ॥ ७ ४ 
भाषार्थ-वह [ पुरुष ] ( यञ्चतेः ) यज्ञ मै पूजा गया, ( दक्षिणीयः ) 


दक्षिणा योग्य और ( वासतेयः ) बसती योग्य ( भवतिं ) दोता है, ( यः एवम्‌ 
वेद) जो ऐसा जानता है ॥ ७॥ मक 


- भावार्य-दईैश्वर महिमा ही जानकर पुरुष सब प्रकार उन्नति करता है ७ 


क्र 2 ७ 
सोदक्रासत्‌ सा सुभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
०सा । सभायाँ । नि ।०॥८॥ 


` विद्वद्भ्य आह्वानम्‌, ( प्रियः ) हितः ( देवानाम्‌ ) विडुषाम्‌ । अन्यत्‌ खुगमम्‌॥ 


६--( दक्षिणाग्नौ ) दुद क्तिभ्यामिनन्‌। उ० २। ५० | दक्ष घद्धौ-इनन्‌ | | 
प्रवृद्ध पावके सूर्यस्य यज्ञस्य वा । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ रट 


__ ७-(यज्ञतेः ) यज्ञ ऋ गतौ-क्त । यज्ञे पूजितः ( दक्षिणीयः ) कडङ्कर 
द्तिणाच्छ च । पा० ५ । १।६६ । दक्षिणा-छ । प्रतिष्ठाई (वाखतेयः) पथ्यतिथिः 
वसतिस्वपतेढेञू । पा० ४।४। १०४ | वसति-ढञ्‌। निवासरयोग्यः । अन्यत्‌ 
पूयचत्‌॥ ® 
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झु० ९०'( ९) श्रष्ठसं काण्डस्‌ ॥ ८॥ ( १६५७ ) 


भाषार्थ-( सा) वह [ चिराद्‌ ] ( ड्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर चढ़ी, (सा) 
घह ( सभायाम्‌ ) सभा [ विद्वानों के समाज ] में (नि अक्रामत्‌) नीचे उतरी ८ 

भावाय-विद्वान लोग ही ईश्वर महिमा का विचार करते हे ॥ ८॥ 
यन्त्य॑स्य सुभां सभ्यो भवति य एवं वेदं ॥ €॥ | 
यन्ति । झस्य । स॒भास्‌ । सभ्यः । भवति । ०॥८॥ 

भाषाय--( अस्य) उसकी ( सभाम्‌) समा में ( यन्ति) जाते हैं. 


चह ( सभ्यः ) सभ्य [समा में ] चतुर ( भवति) होता है, ( य एवम्‌ वेद ) जो 
ऐसा जानता है॥ &॥ 


भावाय-पुरुषार्थी, ईश्वर महिमा जानने वाला मजुष्य सभा मै प्रतिष्ठा 
पाता है॥&॥ 
सोदक्रास॒त्‌ सा समिती न्य॑क्रामद्‌ ॥ १०॥ 
०सा । सस्‌-इतौ । नि।०॥९०॥ ˆ ` 


भाषार्थ-( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह [ चिरार्‌ ] ऊपर चढ़ी, ( सा ) वह 
( समितौ ) संग्राम मै ( नि अक्रामत्‌) नीचे उतरी ॥ १०॥ 
भांवाय-संग्राम में ईश्वर शक्ति का प्राढुर्भाव होता है ॥ १० ॥ 


त्यस्य समितिं सामित्या भवति य एवं वेदं ॥ ११ ॥ 


णस्य । सस्‌-इतिस्‌ । सास्‌-इत्यः | भवति । ० ॥ ११ ॥ 
भाषार्थ--[ लोग ] ( अस्य ) उस के (समितिम्‌ ) संग्राम मे (यन्ति ) 


जाते हैं, वद्द ( सामित्यः ) संग्राम योग्य [ शर ] ( भवति ) होता है (यः एवम्‌ 
बेद ) जो ऐसा जानता है॥ ११॥ 


भावार्थ- परमेश्वर का विश्वासी पुरुष संग्राम मे विजय पांता है ।११। 


८--( सभायाम्‌) विदुषां समाजे । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
&--(सभ्यः) सभाया यः। पा० ४1 ४ । १०५ । खभा-यप्रत्ययः। सभायां 
साधुः । सभासद्‌ । अन्यत्पूवेवत्‌॥ 
१०--( समितौ ) संग्रामे-निघ० २। १७। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
१--( सामित्यः ) परिषदो ण्यः । पा०४॥४॥ १०१। समितिः 
आइलकात्‌ | संग्रामे साधुः | शरः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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सौदँक्रामत्‌ सामन्त्र॑शे. न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ ` ` 
एसा । झा-मन्जेशे । नि। झक्ता सत्‌ ॥ १२ ४ 
साषार्य-( सा उत्‌:अक्रामत्‌ ) वदद [ विराटू ] ऊपर चढ़ी, (सा) 
घह ( आमन्त्रणे ) अभिनन्दन स्थान में ( नि अक्रामत्‌ ) नोचे उतरी ॥ १२॥ 
_ भावार्थ-बड़े लोगो की प्रशंसा में ईश्वर शक्ति दिखाई देती है ॥ १२॥ 
यन्त्यैस्यामन्त्र॑णमामन्न्रीछीया भवति य एवं वेद १३२३) 


न्ति। शसय। आा-सनन्‍्चणस्‌ । आा-सनन्‍्चणोय ॥ भवति! य ०।१३(२२) 
भाषार्य--[ लोग ] ( अस्य) उसके ( आमस्त्रणम्‌ः) अभिनन्दन में 
( यन्ति ) जाते हैं, वह ( आमन्त्रणीयः ) अभिनन्दन योग्य ( भवति) होता है 
(यः एवम्‌ वेद्‌) जो ऐसा जानता है ॥ १३॥ 
भावार्थ--ईैश्वर ज्ञानी पुरुष उच्च पद्‌ पाकर संखार मै अभिनन्दन 
- योग्य होते हैं॥ १३॥ 


सुत्तस्‌ ९० ( पर्यायः ३ ) 
१--१० ॥ चिरा देवता ॥ १, ८, &, सास्न्यबुष्डुप ;.२ आधी दहती; के 
याजुषी गायत्री; ४, ४, १० साम्नी बहती; ६ आची बृहती; ७ साम्नी पङ्क्तिः ॥ 
ब्रह्मचिद्योपदेशः-अ्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
सोदंक्रामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥१॥ 


०सा । झम्तरिक्े । चतः-धां । वि-क्रान्ता । अतिष्ठत्‌ ॥ १॥ 


भाषार्य-( सा ) बह [ चिराद्‌ ]( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर चढ़ी, (सा) 


बह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष के बीच ( चतुर्था ) चार प्रकार [ चारो दिशाओं 
मै ] ( विक्रान्ता ) विक्रम [ पराक्रम ] करती हुईं ( अतिष्ठित्‌ ) उदरी ॥ १॥ 
ाप-पपपपपपिपापपपपापपपीपीपॅऑएएनसलन-----17------““---_------“-“-“र्‍111र्‍र्‍र्‍र्याण 


१२--( आमन्त्रणे ) आङ-- मन्नि युप्तपरिभाषणे-ल्युर्‌ । सम्बोधने। अभि 
नन्दने | अन्यत्‌ पूवंचत्‌ ॥ ५ 

१३--( आमन्त्रणीयः ) आमन्त्रण-छ । अभिनन्दनीय; । अन्यत्‌ पूवचत्‌॥ 

१--( सा) विराट्‌ ( अन्तरिचो) आकाशे ( चतुर्धा ) चतुभ्प्रकारेण। 
चतसघु दिक्ष, ( विक्रान्ता ) बिक्कामयुक्ता, पराक्रमिणी (अतिष्ठत्‌ )-खितवत्ती॥ 
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झ्‌० १० (२) [ ४४३ ] म्मष्टस काणंडस्‌ ॥ ८॥ (१८५८) :- ` 2 


— Cems Tn 
भावायथ--उस ईश्वर शक्ति के पुरुषार्थ से आकाश में लोक लोकान्तर 
उत्पन्न हुये हें ॥ १॥ 


तां दबमनुष्यां अव्रवन्जियमै व तङ्‌ वेड यदुभय उपजी- 
बभे मामुप हुयामहा इति ॥ २॥ डि 


तास्‌ । दे व-सनरष्या:। अग्रुवन्‌ । इयस्‌ । एंव । तत्‌ । वेद्‌ । 
यत्‌ । उभय । उप-जोवस । इसासू। उप । हे यासहै । इति ।२। 
ु साषाय--( ताम्‌) उस से ( देवमञुष्याः) सब दिव्य लोक और 
मजुष्य ( अत्रुदन्‌ ) बोले, “( इयम्‌) यह [ विराट ] (एवं) ही (तत्‌) वह 
[ कमं ] ( वेद ) जानती है, ( उभये ) हम दोनों दल ( यत्‌ उपजीवेम ) जिसके 
सहारे जीवें, ( इति ) वस (इमाम्‌) इसे (उपह्र्‍यामहै) हम पास से पुकारे” ॥२॥ 
भावाथ--खंब सूर्य चन्द्र आदि लोक और मनुष्य आदि जीव ईश्वर 
शक्ति का व्याख्यान करते हैं ॥ २॥ 
तामुपाहू न्त ॥ ३ ॥ तास्‌ । उप । झह यन्त॒ ॥३॥ 
भाषार्थ-( ताम) उसे (उप) पास से (अहयन्त) उन्ही ने बुलाया ॥३॥ 
भावार्थ-सब प्राणी ईश्वर शक्ति का खोज करते हैं ॥ ३॥ | 
ऊज एहि स्वघ एहि सून'त एहोरांवत्येहीति॥ ४॥ 
ऊजे । आ । इहि । स्वधे । आ। इहि । सूनृ'ते । आ । दुहि । 
इरावात । आ । इहि । इतिं ॥ ४॥ 
भाषार्थ-“( ऊजे ) हे बलवती ! ( आ इदि ) तू आ, ( स्वधे ) हे धन 
` २--( ताम्‌) विराजम्‌ ( देवमञुष्याः ) सूर्यचन्द्रादिदिव्यलोका मजः 
'ष्यादिप्राणिनश्च ( अन्न वन्‌) अकथयन्‌ ( इयम्‌) विराद ( एवं ) ( तत्‌ ) कर्म 
(बेद ) जानाति ( यत्‌) कर्म (उभये) उभादुदात्तो नित्यम्‌। पा०1२ 11 ४४। 
उभ--तयप्खाने अयच्‌ । द्विससुदायिनो वयम्‌ ( उपजीवेम ) आधित्य प्राणान 
धारयेम ( इमाम्‌ ) (उप ) उपेत्य ( हयामदै ) आहृयाम (इति) ॥ 
३-( ताम) ( उप ) उपेत्य ( अहृयन्त ) आहूतवन्तः ॥ 2 
- ४--( ऊर्जे ) अर्ज्‌--अशै आधच्‌ , टाप्‌। हे बलवति ( पदि ) आणच्छ _ 
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रखने वाली ! ( आ इद्दि ) तू आ, ( सूनृते ) हे प्रिय सत्य वाणी घाली ! (आ 

इहि ) तू आ, ( इरावति ) हे अन्नबाली ! ( आ इहि ) तू आ, ( इति ) बसः॥४॥ 
भावार्थ -सव लोक लोकान्तर और प्राणी चिराद्‌ नाम ईश्वर शक्ति का 

आशय लेकर जीवन करते हैं ॥ ४॥ § 2 


स्था इन्द्र वत्स आसींदु गायत्र्यंलि घान्यस्चमूघंः ॥ए॥ ` 


तर्काः । इन्द्रः । वत्सः । आवीत्‌ । गायची । सभि-धानी । 


समस । ऊः ॥५॥ 
भाषाथ--( तस्याः) उस [ चिराद्‌ ] का ( इन्द्रः) जीव ( वत्स: ) 


उपदेष्टा, ( गायत्री ) गान योग्य चेद्‌ विद्या (अभिधानी) कथन शक्ति (अम्नम्‌ ) ' 


मेघ ( ऊधः ) सेचन सामथ्ये ( आसीत्‌) हुआ ॥ ५॥ - 
मावाथ- उस ईश्वर शक्ति विराट्‌ के आश्रय सब प्राणी हें ॥ ५॥ 


बहच्च रथंत्र च द्वी स्तनावारता यज्ञायज्ञिय च वा- 
मदेव्यंच॒द्वो॥६॥ 
' बृहत्‌ । च । र॒य॒स्‌-त्रस्‌ । च। द्वौ । रुतनो। आस्ताँस्‌ । यज्ञा- 
यज्ञियस्‌ । च। वास-देव्यय्‌ । च।ट्री॥६॥ 
भाषार्य--( बृहत्‌ ) बृहत्‌ बड़ा [आकाश] ( च च ) और ( रथन्तरम्‌) 
(स्वधे ) स्वं धनं दधातीति स्वधा, हे धनधारिके ( सूनृते ) अ० ३। १२।२। 


सून॒त-अच्‌। सत्यग्रियागयुक्त (इरावति ) इरा, अन्नमू-निघ० २।७। दे 
` अन्नवति (इति) समाप्तौ ॥ 


. ४-( तस्याः ) विराज: ( इन्द्र: ) इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदष्ट० । पा० . 


५।२।8२३। जीवः ( वत्सः ) चद्‌ कथने-स । उपदेष्टा ( आसीत्‌ ) ( गायत्री ) 

अ० ८। 8! १४ | गानयोग्या वेदवाणी ( अभिधानी ) कथनशक्तिः ( अम्रम्‌) 

_ मेघः, (ऊधः) श्वेः संप्रसारणं च । उ० ४। १३३। वह: प्रापणे--अखुच, यहां 
उन्दी क्लेद्ने-अस्डन्‌ , ऊघादेशः । सेचनसामर्थ्यम्‌ ॥ 

४ ३-( बृहत्‌ ) प्रवृद्धमाकाशाम (चच) समुच्चये (रथन्तरम्‌) हनिकुषि- 

स्य कथन्‌। उ० २ । २.। रसु क्रीडायामू-क्थन्‌+ संश्षायां शृतृदृजि”। 
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मू०९० (२) ४४३ ] अहम काण्डस्‌ ॥८॥ (९९६९) 
TT सन िचच्चचचच रच ड 
रथन्तर [ रमणीय पदार्थों से पार लगाने वाला; जगत्‌ ] ( द्वौ) दो, (च) 
और ( यज्ञायशियम्‌ ) सव यश्ञों का हितकारी [ वेदज्ञान ] ( चः) और ( वाम- 
देव्यम्‌) वामदेव [ मनोहर परमात्मा ] से जताया गया [ भूतपञ्चक ] ( द्वौ )- 
दो ( स्तनौ ) स्तन [ थन समान ] ( आस्ताम्‌ ) हुये ॥ ६॥ 
भावाय - जैसे गौ के चार थन होते हैं, वैसेही ईश्वर शक्तिसे आकाश, 
जगत्‌ , वेद; और पञ्चभूत प्रकट हुये हैं ॥६॥ ८ 
ओषंघोरे व रथतरेण दे वा अंदुहून्‌ व्यचा हुता ॥०॥ 
ओष॑घीः । एव । र॒यस-त्रेण। दे वाः। अदुहन्‌ । व्यचः । 
बहुता ॥ 9 ॥ ८ 
पो वामदे व्येन य॒ज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८७ 
स्प: । वास-दे व्येय । यज्ञस्‌ । यज्ञायज्ञियेन ॥ ८॥ ` 
भाषार्य- ( देवाः). गतिमान्‌ लोको ने ( एव ) अवश्य ( ओषधीः ) , 
- अन्न आदि ओषधियों को ( रथन्तरेण ) रथन्तर [ रमणीय पदार्था से पार 
लगाने वाले जगत्‌ ] द्वारा, ( व्यचः ) विस्तार को (बृहता ) ददत्‌ [बड़े आकाश] 
द्वारा, ( अपः ) प्रजाओं को ( वामदेव्येन) वामदेव [ मनोहर परमात्म! ] से 
जताये गये [ भूतपञ्चक ] द्वारा और ( यक्षम्‌) यज्ञ [ संयोग वियोग आदि | 


RRR = 
पा० ३।२। ४६। तृ प्रधनतरणयो+-खच्‌ , सुम्‌ च | रथै रमणीयपदार्थेस्तरति 
येन तद्‌ जगत्‌ ( द्वौ) ( स्तनौ ) स्तत शब्दे-यञ्‌ । कुचरूपौ ( आस्ताम्‌) 
( यश्ञायक्षियम्‌ ) घीप्सायां द्वत्वम्‌। अन्येषामपि इश्यते। पा० ३।३। १३७। 
इति दीर्घः । यज्ञत्विगम्यां घखञौ । पा० ५ । १। ७१। यज्ञायश्-घप्तत्यः। सर्वेभ्यो 
यक्षेभ्यो हितं. वेदश्ञानम्‌, ( वामदेव्यम्‌ ) है ४1 ३४॥ १। वामदेवेन प्रशस्यपर- 
मात्मना विज्ञापितं भूतपञ्चकम्‌ ( च ) (डो )॥ . न he 

, ७, ८--( ओषधीः ) अन्नादिपदाथोन्‌ ( एव ) अवश्यम्‌ (-रथन्तरर ) म० 
६। जगद्द्वार ( देवाः) गतिशीला लोकाः ( अदुहन्‌) अदुहन्‌. प्रपूरितवन्तः 
( व्यचः ) निरु० ८। १०। विस्तारम्‌. ( बहता ) म० ६। प्रबुद्धेनाकाशेत्त ( अप) 
` भ्रजाः-दयानन्द्भाप्ये, यज्जु० ६। २७। उत्पन्नान पदार्थान, ( वामदेव्येन ) म० 
६। मनोहरेण परमात्मना विज्ञापितेन भूतपञ्चकेत ( यज्ञम्‌) संयोगब्रियोग- - 
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( १८६२ ) Digitized by “० जथवधेद्नाध्यें' ० ह :1:13.1:10 ३ ) [४४३ ] 
---__- याया --------------------._____ 
(की ( यज्ञायक्षियेन ) सव यज्ञो के हितकारी [ वेदज्ञान ] द्वारा ( अडुहन्‌ ) 
डुहा है ॥ ७, ८॥ र ee 
न) भाघार्थ--उसी विराट्‌ ईश्वर शक्ति से सव लोक लोकान्तरौ का जीवन 
झौर स्थिति है ॥ ७, ८॥; शन : 
आओष॑धोरे वास्मै रथंतरं दु हे व्यचा बहत ॥९॥ 
ओषधीः । रव । अस्स ४ र॒यस-तरम्‌ । दहे. । व्यच: ॥ 
. . बहत्‌॥८॥. . उ i 
अपो बामदे व्यं य॒ज्ञं यज्ञायज्ञिय य एवं वेद ॥ १०॥ २६ 
अपः । वास॒-दे व्यस्‌ । यज्ञस्‌ । यज्ञाय॒ज्ञियस्‌ । यः।०॥ ९० ॥ (२६) 
भाषार्य-( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्था' से पार जगाने 
चाला, जगत्‌ ] ( पव ) ही ( व्यचः ) बिस्तृत ( बृहत्‌) दृदत्‌ [बड़े आकाश ] 
से ( पधी ) अन्न आदि ओषधियो को, और ( अपः ) सब प्रजाओं और 
( घामदेव्यस्‌ ) वामदेव [ मनोदर परमात्मा ] से जताये गये [ पंचभूत ] से 
- (यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवद्दार आर ( यज्ञायज्ञियम्‌ ) सब यज्ञों के हितकारी 
[ वेदशान ] को ( अस्मै ) उस [पुरुष] के लिये ( डुंहे ) दोहता है, ( यः एवम्‌ 
बेद ) जो ऐसा जानता है ॥ 8,१० ॥ “कट ले 
भावाथ -ग्रहमशानी पुरुष को संसार के सब पदाथ सुखदायक होतें 
हैं॥ &, १० ॥ 


= 8988 सुक्तस्‌ ९०( पर्यायः ३ ) ॥ 

-१-८॥ विराड्‌ देवता ॥ १ आर्ची पङक्ति: आध्युष्टुप्‌ ज 

. पत्या पङ्क्तिः; ४, ६, = प्राजापत्या वि कव ७ 
अहम विद्या का उपदेशं ॥ 
£ गग मोहर ) म० ६] सवेयशेभ्यो हितेन वेद्शानेन ॥ ७ 
“यि नका हा ) महयज्ञानिने (दुद्दे) द्विकर्मकः व्यचः) 
ल यरे दिर तिरके बब (पड) 


= 
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सू० ९० (३) [ ४४३ ] अष्टमं काण्डस्‌ ॥ ८॥ (एट) 


सोदक्रांमत्‌ सा वनस्पतीनागच्छत्‌ तां वनस्पतयोज्चरत 
सा संवत्सरे सम॑भवत्‌ ॥ १॥ 
: जसा । वनस्पतीन्‌ । आ । अगच्छत्‌ । तास्‌ । चनरुपतंयः । 
अघ्नत । सा। स॒स्‌-व॒त्स्रे। सस्‌ । अभवत्‌ ॥१॥ . . 
भाषार्य--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह [ विराद्‌ ] ऊपर चढ़ी, ( सा बह 
( वनस्पतीन्‌) बनस्पतियो [ बृक्त आदि पदाथौ ]. में ( आ अगच्छत्‌) आयी, 
( ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) वनस्पतियां ( अघ्नत ) प्राप्त हुई', (सा) वह 
(संवत्सर) संवत्सर [ वर्ष काल ] मै ( सम्‌ अभवत्‌) संयुक्त हुई ॥ १॥ 
. ` भावा्य--विरांदू ईश्वर शक्ति का प्रादुर्भाव बर्त आदि पदार्थों मै दै।१ 
तस्मादु बनस्पतीनां संवत्सरे ढुक्णमपि रोहति वश्च- 
तेज्स्याप्रिगो भाळेग्यो य एवं वेदं ॥ २॥ 
तर्स्मांत्‌ । चनस्पतोंनास्‌ । ससू-वत्खरे । वक्णस्‌ । अपि । रो- 
हति । वृश्चत । आस्य॒ ।. अप्रियः । श्रातं व्यः । यः ०.॥२॥ .. 
भाषाथ-- तस्मात्‌) इसी लिये ( संवत्सरे ) वर्ष भर में ( वनस्पती- 
नाम्‌ ) चनस्पतियो का ( बृक्णम्‌) खण्डित अंश ( अपि रोहतिः) भर जाता 
है, ( अस्य ) उसका ( अग्रियः ) अप्रिय ( भ्रातृव्यः ) भ्रात भाव से रहित [शिन्नु, 
मनोदोष] ( छुश्चते ) कट जाता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो पेसा जानता: है ॥२॥ 
भा वार्थ-ग्रह ज्ञानी पुरुष अन्न आदि पदार्थों की न्यूनता की प्ता 
वर्षे भर में बृष्टि द्वारा देखकर आत्मिक दोषो के त्याग से शान की पूत्ति द्वारा 


इश्वर शक्ति का अनुभव करते हैं ॥ २॥ 


= 
१--( चनस्पतीन्‌ ) बृत्तादिपदार्थांन्‌ ( आ अगच्छत्‌ ) आगतवती (ताम्‌) = 
चिराजम्‌ ( वनस्पतयः ) ( अघ्नत ) हन हिंसागत्योः । अप्नन्‌। अगच्छः (सा) 
( संवत्सरे ) संवसन्ति ऋतवोऽत्र, सम्‌+ वस-सरन्‌। द्वादशमासात्मके काले 
( सम्‌. अभवत्‌) समगच्छत्‌। अन्यदुगतम्‌ ॥ 

२--( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ ( बृक्णम्‌) ओ बश्चू छेदने-क्त । बी 
भागः (अपि रोहति) प्रपू्य्यते (खश्वत) दृश्च्यते। द्वियते ( अस्य) बरह्मवादिनः । 
( अप्रियः ) अददितः ( भ्राठब्ये ) बन्सपत्ने पा० ४। १। १४५ म्राद नयन आः 
मावर'हेत: । शत्रुः । मनोदोषः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 4225... 
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सोदक्रामत सा पितनागच्छव्‌ ताँ पितरोञच्चत सामा 
सि समंभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
०सा। पितन्‌ । आ । अगच्छत्‌ । तास्‌। पितर: सत । सा। 


Sms “ळक 


सासि। सस्‌ । ० ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) बह [ विराद ] ऊपर चढ़ी, (ता) वह” 


( पितन्‌) ऋतुओ में ( आ अगच्छत्‌) आई, ( ताम्‌ ) उसको ( पितरः ) ऋतुय 
(अघ्नत ) प्राप्त हुये, ( सा ) वह ( मासि ) महीने मै [ था चन्द्रमा मै ] (सम्‌ 
अभवत्‌ ) संयुक्त हुई ॥ ३॥ ` 

भावाय--ईश्वर शक्ति की महिमा ऋतु आदि कालो में प्रकट है॥ ३॥ 
तस्मोत्‌ पितभ्पा मांस्यप॑मास्यं ददति प्र पितयाणं 


पन्था जानाति य' एवं वेद ॥ ४ ॥ ` 


तस्मात्‌ । पित-भ्यः । सासिं। . उप-साख्यस्‌ । ददति । अर । . 


“पित -यानस्‌ । पन्थास्‌ । जानाति । यः । ०॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( पितृभ्यः) ऋतुओ को [था 
ऋतुओं से] (मासि ) महीने महीने ( उपमास्यम्‌ ) चन्द्रमा मे रहर वाले अस्त 
को वे [ ईश्वर नियम ] ( ददति ) देते हैं, बद ( पितृयाणम्‌ ) ऋतुओं के चलने 
योग्य ( पन्थाम्‌ ) मागे को. ( प्र जानाति ) ज्ञान लेता है (यः एवम्‌ वेद) जो पेखा 
जानता है॥४॥ 


भावाय -ऋतुर्ओं के गुणां को जानकर मनुष्य ऋतु की सूदम अवस्था 
जान लेता है ॥ ४॥ 


३-( पितुन्‌) ऋतून-द्यानन्द्भाष्ये, यञ्जु० ८1 ६० । (पितरः) 
ता (मासि ) मासे मासे । चन्द्रमसि । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
४--( पितृभ्यः ) अतूनामरथंम्‌। ऋतूनां सका शात्‌ ( माखि ) मासे 
 (उपमास्यम्‌).मासि चन्द्रमखि प्रभवममृतम्‌ः ( ददति.) प्रयच्छास्ति, ईश्वर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूष ९० ( ३) [ ४७३.] अष्टमं क्ारंडस्‌-॥ ८॥ ९ पद) 


सोदक्रामत्‌ सा दे वानागंच्छत्‌ तां देवा अच्नत साधे- 
मासे सम॑भवत्‌ ॥ ५ ॥ | 


"सा । दे वान्‌ । आ । अगच्छत्‌ । तास्‌ । दे वाः। अचनत- । , 
सा । अध -मासे । सस्‌ । ० ० ५॥ 


` „ भाषाथ --( सा उत्‌ अक्रामत्‌) चह [ विराट ] ऊपर चढी, (सा) 
चह ( देवान्‌ ) सूर्यं की किरणो में ( आ अगच्छत्‌) आयी, ( तास्‌ ) उसको 
( देवाः ) किरणे. ( अप्नत ) प्राप्त हुये, ( सा ) बह ( अर्धमासे ) आधे महीने 
[ पखवाड़े ] में ( सस्‌ अभवत्‌ ) संयुक्त हुयी ॥ ५॥ 


. - सावाय -ईश्वर शक्ति किरणों द्वारा अर्धं मास आदि समयं उत्पन्न 
करती है ॥ ५॥ 


तस्माढु दे वेभ्योऽधमासे वषंदू कुर्वन्ति ग्र देवयानं ` 
पन्था जानाति य एवं वेद्‌ ॥६॥ च्य 
तस्मौलू । दे वेभ्यः । अर्घ -मासे । वष॑ट्‌ । कुषं न्ति । म. दे-' 
वयानस्‌ । पन्थांस्‌ । जानाति । यः । ०॥ ६॥ .. 4 
` भाषाथ - ( तस्मात्‌) इस लिये ( देवेभ्यः ) किरणे को [वां किरणा 
से ] ( अर्धमासे ) आधे महीने में ( चषद्‌ ) रस पहुंचाना वे [ ईश्वर नियम ]. 
( कुवन्ति ) करते हैं, चह ( देवयानम्‌ ) किरणौ के जाने योग्य ( पन्थाम्‌) मार्ग 
को (प्र जोनाति ) जान लेता है (य एवम्‌ वेद्‌ ). जो ऐसा जानता है॥ ६॥ . 
, ` थावोय-न्रह्मश्चाती पुरुष किरणों और अर्धमास आदि के सम्बन्ध को! 
यथावत्‌ जान लेता हे ॥ ४॥ £ 

५--( देवान्‌) देवो दानाद्वा दीपनादू वा द्योतनादूवा युस्थानो भवतीति 
चा-निरु० ७। १५। देवाः रश्मयः, इति दुर्गाचार्य निरक्तरीकायाम्‌१२। ३8। 
आदित्यरश्मीन ( अर्धमासे ) मासपक्ष काले । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


६--( देवेभ्यः ) किरणानामर्थ किरणानां सकाशाद्वा ( वषट्‌ ) अ० १. 
११। १॥ बह प्रापणे-डषटि । रसप्रापणम्‌ (कुर्वन्ति) निष्पादयन्ति ( देवयानम्‌) 
गन्तव्यमू | अन्यत्‌ पूबवत्‌ ॥ . 
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सेदकाम॒त्‌ सा म॑नुष्या३_ नाग॑च्छत्‌ तां मनुष्या अन्नत 


सा सद समभवत WSN 
०सा । सनष्यांन्‌ । आ । अ गच्छत्‌ । तास्‌ । सनुष्यांः। अ = 
चनत । सा । स॒द्यः। सस्‌ । ख.भवत्‌ ॥ 3 ॥. पफ 
` भाषार्य--( सा उत्‌ अक्रामत्‌.) वह [ विराद्‌ ] ऊपर चढी, (सा) 

ब ( मचुष्यान्‌) मननशील मलुष्यों में (आ अगच्छत्‌) आयी, ( ताम्‌) उसको 
( मजुष्याः ) मजुष्य ( अंप्नत ) प्राप्त हुये, ( सा ) वह ( सद्यः ) तुरन्त ही (सम्‌ 
अभवत्‌ ) [ उनमें ] संयुक्त हुयी ॥ ७॥ 

भावार्थ-मननशील पुरुष ईश्वर शक्ति का अबुभव तुरन्त कर लेते हैं ॥9 
तस्मरन्मनुष्येभ्य उभयव्य रुप हरन्त्युपोस्य गृहे हरन्ति. 
य एवं वेदं ॥ द ॥ ( २०.) 
तस्मात्‌। सनष्य-भ्य;। उभय-द्यः।उप। हर न्ति। उप । अस्य। 
गुहे । हरन्ति । य; । ० ॥ ८॥ ( २७ ) 

भाषाय--( तस्मात्‌) इसी लिये ( मजुप्येभ्य; ) मञुप्यो के! (उभयद्युः ) 
दोनो दिन [ प्रति दिन ] वे [ ईश्वर नियम ] ( उप हरन्ति ) उपद्दार देते है, 
(अस्य) उसके ( ग्रहे) घर में वे [ ईश्वर नियम ] ( उप हरन्ति) उपहार 
देते हैं, ( यः एवम वेद ) जो ऐसा जानता है॥ ८॥ 
` भावार्थ-ईश्वर का विचार करने वाले पुरुष सब कुडुम्वियौ सहित 
उत्तम पदार्था से आनन्द भोगते हे ॥८॥ 


त 


` ७- ( मजुष्यान ) मननशीलान मनुष्यान्‌ ( सद्य: ) अ० २। १।४। तत्व 
शम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌॥ 


८--( उभयद्युः) अ०७। ११६। २ । उभयदिनियोः । प्रतिदिनमित्यर्थः। . 


(डप इरन्ति ) उपदारेण दृद्ति भेट पार्थान्‌ ( शहें ) गेददे अन्यत्‌ पूवत 
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स्‌ १०( ४ )? ("४४३ 175 ञ्च शिडस॥ ९०” ( १८ 0) ) 
TE र पि ती 


सूक्तस्‌ १० ( पर्याय; ४) ॥ 

१--१६॥ विरांड देवता ॥ १, ४, ५, ८, & सास्ती जगती; २, ६, १०, १५ 
साम्नी बहती; ३ याजुषी जगती; ७, ११, १४ साम्व्युष्णिक.; १२ आर्ची त्रिठुप्‌; 
१३ प्राजापत्या त्रिष्ठुप्‌; १६ आर्षी जगती॥ 

ब्रह्मचिद्योपदेशः-ब्रह्म विद्या का उपदेश॥ : 


 सोदकूाम॒त्‌ सासु रानागच्छत्‌ तामसु'रा उपाह्रुसन्त 
माय एहीति ॥ १॥ 
०सा । असु रान्‌ । अआ । अगच्छत्‌ । तास्‌ ¦ असु'राः । उप ४ 
झहयन्त । साये । आ। इहि । इतं ॥ १॥ 
भाषार्थ-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) . वद्द [ विराद ] ऊपर चढी, (सा) 
वह ( अझुरान्‌) असुरो [ वुद्धिमानो ] मै ( अआ अगच्छत्‌) आयी, ( ताम्‌) 
उसको ( असुराः ) असुरो [ बुद्विमानो ] ने ( उप अहयन्त ) पास बुलाया, 
“( माये ) हे बुद्धि ! ( आ इहि ) तू आ, ( इति ) बस” ॥ 
भावाय-सब बुद्धिमान्‌ लोग चिराद्‌, ईश्वरशक्ति का विचार करते 
रहते हैं ॥ १॥ 
मायान्प्रश्ञा निघ० ३। &। असुरतअज्ञावान्‌ वा प्राणवान--निरु० १०1 ३४ ॥ . 
तस्याँ विरोचंनुः प्राह।दिवं त्स आसीद्यर्पात्रं पात्र॑म्‌ ॥२॥ 
तस्याः । वि-रोचनः। माहादिः । वत्सः। अ(सीत्‌ । यः 
पाचस्‌ । पाचस्‌ ॥ २ ॥ र 
सापार्थ-( प्राह्मदिः ) प्रहाद [ बड़े आनन्द वाले परमेश्वर ] करके 
बनाया गया ( विरोचनः ) विरोचन [ विविध चमकने वाला संसार ] (तस्याः) 


१-(सा) पूर्वोक्का विराट ( अखुरान्‌) अञ्ठरत्वं भ्श्नावत्त्व वातवत्त्वं वा= . 
निरु० १० । ३४ । प्रज्ञावतः पुरुषान; (असरः) प्रज्ञावन्तः (उप) समीपे (अह्यन्त) 
आइतवन्तः ( माये ) पर्ञे-निघ० ३18 । ( आ इहि ) आगच्छ । अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌॥ 

२-( तस्याः ) विराजः ( विरोचनः ) बहुलमन्यत्रापि । उ० २। ७८ 


चिर्‌ दीप्तौ प्रीतौ च-युच्‌। विविधं दीप्यंमानः। सूर्य । अग्ति। चन्द्रः! संसार क. | 
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उस [ विराट. ] का ( वंत्सः ) निवास और ( अयस्पात्रम्‌) खुवणं का पात्र 
[ तेजवाले लोकों का आधार हिरण्यगर्म, ` परब्रह्म ] ( पात्रम्‌) रक्षा साधन 
(आसीत्‌) था.॥ २॥ - 

सावाथ -विज्ञानी पुरुष परमेश्वर की शक्ति को विविध प्रकार संसार 


में देखते हैं ॥ २॥ 

तां द्विंमू घौत्व्येऽघोक्‌ तां मायामे वाघाक्‌ ॥ ३ ४ 
तास्‌ । द्रि-सूर्धा। अत्व्य ; । झधोक्‌। तास्‌.। सायासू । 
शत्र। धोक ॥ ३॥ | “ 


भाषाय - (वाम्‌) उस [ विरांद ] को ( अत्ब्यः ) गति. में चतुर. . 


(ड्विमूर्घा) दो. बन्धन वाले- [ संचित और क्रियमाण कमे वाले जीव ] ने 
( अधोक्‌ ) ढुद्दा है, ( ताम्‌) उस ( मायाम्‌ ) माया [बुद्धि] के (एवं ) ही 
( अधोक्‌ ) दुहा.है॥३॥ ह 

भावार्थ--लंचित अर्थात्‌ पूर्वजन्म के फल और आचार्यं आदि से 
संग्रहीत शिक्षारूप फल और दूसरे क्रियमाणं कमे जो पूर्व संस्कार के अनुसार 
किये जाते हैं, इन दोनों प्रकार के कमों द्वारा मलुष्य परमेश्वर की शक्ति के 
अभ्यास से आचन्द,पाता है ॥ ३॥ 


( प्राह्मदिं: ). हादी सुखे शब्दे चें-अच_,। लस्य रः। अत इञ्‌। पा०.४। १। 8५ । 
प्रहाद्‌-इञ्‌। तेन निन्नेत्तम | पा० ४। २। दे८। प्रह्मादेन आह्वादकेन परमात्मना 
नितः साधितः ('वंत्स;) वख ' निवासे-सप्रत्ययः । निवासः ( आसीत्‌) 
( अयस्पात्रम) अयो हिरण्यम्‌-निघ० । १। २। सुव्रणेपात्रम्‌ | हिस्णयानां तेज 
सामाधारः । हिरण्यगर्भः ।- परब्रह्म ( पात्रम्‌ ) सर्वधातुभ्यः छून | उ० ४। १५६ 
प्रा रक्षणे-ट्रन। रक्तासाधनम्‌ ॥ ` ` ` 

३-(ताम्‌) विराजम्‌ ( दिमूर्धा ) शवन्बुक्षन्पूषन्‌सीहनङ्केदनस्नेनः 
मूर्थन० | उ०। १। १६ । सुर्ती बन्धने-ऊनिन्‌, उकारस्य दीर्घः, चकारस्य घः । 
संचितक्रियमाणकमेभ्यां दविंबन्धनो जीवः (अत्व्येः) भृस्रशीङ्‌०।'उ० १।.७। ऋत 
गतो जुशुप्सायां कृपायां. च-उप्रत्ययः | तत्र. साधुः | पा० ४। ४। &८। अर्तं 
यत्‌ । ऋत्व्यवास्त्य० । पा । ६। ४ । १७५ । उकारस्य यण निपानात्‌. गतौ साँघु 
( अधोक्‌ ) दुह प्रपूरणे जङ. | दुग्धवान्‌.( ताम्‌ ) ( मायाम्‌ ) घुद्धिम्‌। 
जम (एंव ) ॥ | 
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सप १० ( ४ ) [४8४३ ya ठस स॑ काण्डस्‌ ॥ ८ ee ( ९९६८ } 


तां सायामसुंरा उप॑ जीवन्त्युपजोचनीयो भर्वात य एवं 

वेद ॥ 9॥ र ध 
तास्‌ । सायास्‌ | अभु'राः। उप । जीवन्ति। उप-जीवनोय;। 
सवति । यः 1०. ४ ४ 


साषाथ - ( असुराः). असुर [ बुद्धिमान्‌] ( ताम्‌) उस ( मायाम्‌) 
माया [बुद्धि ] का (उप जीवन्ति) आश्रय. लेकर जीते हैं, (उपजीवनीयः ) 
घह [दूसरों का] आभ्य ( भवति) होता है, (यः एवम वेद) जो ऐसा जानता है ।४ 

आवार्य- बुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर शक्ति को साक्षात्‌ करके अपनी और 
दूसरी की उन्नति करते हैं॥ ४॥ 


सोाठ्क्रामत्‌ सा पितनागच्छत्‌ तां पितर उपा हू घन्त 
स्वघ एहीति ॥ ५॥ ळर 
एसा पितन्‌ । सा । अगच्छत्‌ । .तास्‌ । -पितरः.। उप । 


अहव॒यन्त्‌ । स्वध । अ । दहु ॥॥९॥ 

_ भाषाय--(सा उत्‌ अक्रामत्‌) बद [ बिराटू ] ऊपर चढ़ी, (सा) 
चह ( पितृन्‌) पालन करने वाले [सूर्य आदि लोको ] में ( आ अगच्छत्‌, ) 
आयी, ( ताम्‌ ) उसको ( पितरः ) पालने वाले [ लोको ] ने ( उप अहयन्त ) 
पास बुलाया, "(खधे) दे आत्मधारण शक्ति ! (आ इहि) तझा, ( इति) बस” ॥५॥ 

भावार्थ- सव सूर्य आदि लोक ईश्वर शक्ति से धारण आकषण द्वारा 
पुष्ट होकर स्थित हें ॥ ५॥ 


तस्या यमो राजां वत्स आसोंद रजतपात्रं पात्रम्‌ (६ 
ककी हि विवि 0002 म > ज्यानी 


४--( ताम्‌) ( मायाम्‌) बुद्धिम्‌ ( असुराः ) म० ९। बुद्धिमन्तः ( उप 
जीवन्ति ) आश्रित्य प्राणान्‌ धारयन्ति ( उपजीवनीयः ) डप + जीवग्राणधारणे 
अनोयर्‌। उपजीव्यः | आश्रयः अन्येषां जीवनोपायः । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ ह 

५--( पितुन्‌) पालकान्‌ सूर्यादिलोकान (पितर!) पालका लोकाः (खघे') 

अ० २) २६] ७1 हे अत्मताएजेश के । अय पू रदः ह बु 
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ड भी --._ 
दे 
तस्याः । य॒ सः। राजां । व॒ त्सः.। झासो त्‌ । रजत-पाचस्‌ । 


5 पाचंस्‌ ॥६॥ 3 ङ 

: न षार्थ--( यमः ) नियमवान्‌ ( राजा ) राजा [ यह पाणी | (तस्याः) 

डस [ विराद्‌ ] का ( वत्सः ) उपदेष्टा, और ( रजतपात्रम्‌ ) प्रीति वा ज्ञान वा 
पूजा का आधार [ ब्रह्म] ( पात्रम्‌ ) रक्षासाधन ( आसीत्‌) था ॥ ६॥ 


भावाय -न्यायी धार्मिक पुरुष सूर्य आदि लोकों में ईश्वर शक्ति देखकर: 


परत्रह्म में अनुराग करते हैं ॥ ६॥ 
3 है र € 32२ 9. ~ ej: ! 
_ तामन्तका मनत्य्‌ वोऽधोकू तां स्वृधासे बाधाकू ॥ ० ॥ 
तास्‌ । अन्तकः । मात्य वः। धोक्‌ । तास्‌ । स्व॒धास्‌। एव 
अधोक्‌, ॥७॥ वि कु नह ee 
भाषार्य-( ताम्‌.) उस [ विराद्‌ ] को ( अन्तकः ) मनोहर करने वाले 
_ (मा्यबः ) मृत्यु के खभाव जानने वाले [ जौब ] ने ( अधोक्‌ ) दुहा है, ( ताम्‌) 
उससे ( खधाम्‌ ) आत्मधारण शक्ति को ( एच ) भी ( अधोक्‌ ).इुहा है॥ ७ 


22 भावार्य-मृत्यु के तत्ववेत्ता पुरुष ईश्वर मदिमा से अमूतः[ पुरुषार्थ ] 
ग्राप्त करके अमर होते हैं;॥ ७॥ 


e ७0 ७ 2 [1 री 1 
तास्व॒धां पितर उप जीवन्त्युपजीवनोया भवति य एवं 
वेदै ॥८॥ लक 


ITI rr se सगर 772 त त SR NNN + ५ & = 


र ९--( यमः ) नियमवान्‌ प्राणी ( राजा ) ऐश्वयवान्‌ ( वत्खः ) वद व्यक्ता- 
य़ा घ्राचि-ख । उपदेष्टा ( -र॒जतपात्रमू ) पुषिरञूजिभ्यां कित्‌ । उ० ३। १११। रज 
रगे-अतच्‌। अथवा र्ञति गतिका -निघ० २ । १४, रञ्जयति रञ्जयति. 


अचंतिकर्मा--निघ० ३। १४। पूर्ववत्‌ अतच्‌ | प्रीतिपात्रम्‌ । ज्ञानाधारः। पूजा- ` 


धार; परमेश्‍वर: । अन्यत्‌ पू्षंचत्‌॥ .. 

. 9 अन्तकः ) अ० ८1 १ १ । मनोहरकरो जीवः ( मार्यचः ) तदधीते 
तद्वेद । पा०.४ । २. ५8 । सःयुखभाववेत्ता ( ताम्‌) तस्याः सकाशातइत्यथः 
(खाम) अत्मधारणशक्तिम्‌ (अघोक्‌) द्विकरमकः। दुग्धवान!। अन्यत्‌ पर्ववत्‌. 
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हूं० ९० (४ ) [ ४४३ ] ` अष्टसं काणडस्‌ १८॥ (९6५९ ) 


तास्‌ । स्व॒घास्‌ं । पितरः । उप । जीवन्ति । उपःजीव- 
नोय ः।०॥८॥ . 
भाषाय--( पितरः ) पालने घाले [ सूये आदि लोक ] ( ताम.) उस 

( खाम्‌) आत्मघारण शक्ति.[ विरार ] का (उप जीवन्ति) आश्रय लेकर 
जीते, हैं ( उपजीवनीयः ) वह [ दूसरा का ] आश्रय ( भवति) होता है, ( य 
एवम्‌ वेद्‌ ) जो ऐसा जानता है| ८॥ . 

भावाय -त्रेह्वज्ञानी पुरुष सूर्यं आदि लोकों मे. ईश्वर शक्ति देखकर उस 
के आश्रित रह. कर सव की उन्नति करते हैं ॥.८॥ 
सोद॑क्रास॒त्‌ सा म॑नुष्या३_न।गंच्छतं तां मनुष्या उ- 
'पाहू यन्तेरा वृस्येहीति ॥ ९ ॥ 
०सा । सनष्यान्‌। आं । गच्छत्‌ । तास्‌ । सनष्यांः। उपे 
झहयन्त। इरी-वति। सा) इहि ।०।८॥ 

भाषाथ --( सा उत्‌ अ्रक्रामत्‌) वह [ विरांद्‌ ] ऊपर चढ़ी, ( सा )चहः 
( मञचष्यान्‌ ) मञुष्या में ( आ अगच्छत्‌) आयो, ('ताम्‌) उसको ( मञुष्याः ) 
मंजुष्यो ने ( उप॑ अहयन्त ) पास बुलाया, “( इरावति ) दे अन्नवती ! (आ इहि) 
तू आ, (इति) बस” ॥ &॥ ` ` ;¦ ४ ; य 


सावाथ--मननशील पुरुष ईश्वर शक्ति विराद्‌ का विचार बड़े प्रेम से 


करते हैं ॥ & ॥ 
तस्या सने बैवस्वतो वत्स आसीत्‌ एथिवरी पात्रम्‌ ।१०। 
सस्या मनै :। वैवस्व॑तः। वत्सः। आसीत्‌ । प॒थिवौ। पात्र स्‌।१०। 


भाषाथ - ( वैवखतः ) मञुष्यो का [ खभाव ] जानने वाला (मञुः) 


८--( खधाम्‌ ) आत्मधारणशक्तिम्‌( पितरः ) पालका सूर्यादिलोकाः । 
अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 


&--( मञुष्यान्‌ ) .मननशीलान्‌( इरांवति ) इणगतो-रन्‌ । इरा=ञ्चन्तस- 


निघ० २ । ७ । हे अन्नवति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


7०१० = ( मदः ) मचुमैननात्‌ निध० १२। २२ | मननशील पुरुषः ( वैब- 
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(१८६२) "= ०अधिवषेदभि च्वि” 7° १३१४ ) [ ४४३ ]. 


MO MS OO 02 
मूननशील मनुष्य ( तस्याः) डसका ( वत्सः) उपदेप्ठा और ( पृथिवी ) चि 
स्तार करने वाला [ परमेश्वर ] ( पात्रम्‌ ) रक्षा साधन ( आखीत्‌ ) था ॥१०॥ 


भावाथ विचारवान्‌ पुरुष परमेश्‍वर कीं महिमा जान कर उसका उप- 


देश करते हैं॥ १०॥ 


तां एथो वै न्योऽघोक ताँ कषि चे सस्यं चाधोक ।११. 
तास्‌ । पृयी । वैन्यः। अधोक्‌ । .तास्‌ । कषिस्‌। च। सस्यस्‌।' 


च. अधोक्‌ ॥ ९१९॥ 


भाषाय - ( ताम्‌) उसको ( वैन्यः) घुद्धिमानो के पास रहने [चाले 


(-एथी ) चिस्तारवान्‌ पुरुष ने ( अधोक्‌ ) दुहा है और ( ताम्‌ ) उससे (कु 


_ चिम्‌) खेती ( च च) और ( सस्यम्‌ ) धान्य को ( अधोक्‌ ) दुहा है ॥ ११॥ `. 
भावा य-विद्वान लोग विद्वान्‌ आचाय्यां से शिक्षा पाकर परमेश्वर की 


शक्ति द्वारा अनेक लाम उठाते हैं ॥ ११॥ _ 


ते कृषिं च स॒स्यं च॑ मनुष्या ३'. उप॑ जीवन्ति 'कष्टरा- 


घिरुपजोवुनोया भवति य एवं बद्‌ ॥ १२ ॥ 


ते। कुषिस्‌। च॒ । सस्यव्‌ । च । मनर्ष्या: । उप । जोवन्ति। 
कृष्ट-राधिः । उप॒जञी-व॒नीय॑; । ० ॥ १२ ॥ 


nS 


स्वतः ) विवसन्तो मजुष्योः-निघ० २। ३। तदधीते तद्वद्‌ । पा० ४। २। ५९ 
मडुष्यखभाववेत्ता ( बत्सः ) म० ६। उपदेष्टा ( ( पृथिची ) अ० १।२। १। प्रथ 
चिस्तारे-षिवन्‌ डीष्‌ । सवजगद्विस्तारक परमेश्‍वर: । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 
कक Se ) री विस्तारे। घञर्थे कविधानं सम्प्रसारणं च । मत्वर्थे 
ट क। न्‌. ( बेस्यः ) अ०२। १। १। वेनो मेघाबी-निघ० २ । १५1 
रच | पा० ४।२।७०। इति राय । मेधाविनां समीपस्थः ( कृषिम्‌) 


अ०३। १२।४। भृमि 
pe : ९ | भूमकषणम्‌ (-सस्ग्रम्‌ ) अ० ७ | ११॥ १1 धान्यम्‌। अन्यत्‌ 


-. ~ , 7 (इम्दरथिः) कृष विलेखने-क। सवेधातु्य-इुन 1 ३० ४। ११८! 
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भाषाय - ( मञुष्याः ) मलुष्य (ते) उन दोनो ( झषिम्‌) खेती ( च 
== 44:40 यी 
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स्‌० ९० (४ ) [ ४४३] अष्टमं काण्डस्‌ ॥ ८॥ ( ९९१३ ) ` 


—— Too Sh NN 
च ) और ( सस्यम्‌) धान्य का ( उप जीचन्ति ) सहारा लेकर जीते हैं ( कृष्ट- 
राधिः) वह खेती में सिंद्धि बाला ( उपज्ीवनीय ) [ इसरो का ] आश्रय 
(भवति ) होता है ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है॥ १२॥ 

भावाय -पुरुषार्थी ज्ञानी पुरुष उत्तम कमं से उत्तम फल पाकर कि 
सानो के समान उपकारी होते हें ॥ १२॥ 


Ci 


सादक्रासत्‌ सा संप्तऋ षीनागंच्छत्‌ तां संप्तक्र षय 
उपांहूयन्तु ब्रह्मण्वत्येहीति ॥ १३.॥ 

खा । स॒प्त-ऋ षीन्‌ । आ । आ ग॒च्छ त्‌ । तास्‌ । :सप्त-क ष्यः। 
उपे । अहृयन्त्‌ । ब्रह्म॑ण-वति । झा । इहि ।0॥ १३ ॥ 

. भाषाथ-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह [ चिराद्‌ ] ऊपर चढी, (सा) वह 
( सप्तऋषीन ) सात ऋषियों में [ व्यापन शील चा दर्शन शील अर्थात्‌ त्वचा, 
नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और वुद्धि में-अ० ४। ११। 8] ( आ अगच्छत्‌) 
आयी, ( तांस) उस को ( सप्तऋषयः ) सात ऋषियों [ त्वचा आदि ] ने (उप 
` अहयन्त ) पास बुलाया, “ ( बह्मएवति ) हें बेद्वती ! (आ इहि) तू या, 
(इति ) बस ” ॥ १३॥ | 


भावाथ --मजुष्य इन्द्रियां द्वारा ईश्वर शक्ति का अनुभव करके ब्रह्म- 
विद्या प्राप्त करते हैं ॥ १३॥ 


तस्याः सोमो राजां वत्स आसोच्छन्दः पात्र॑म्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्याः । सोमः । राजां । वत्स: । झासोंत्‌ । छन्दः । पार्चस्‌ ॥९४॥ | 
भाषाथ --( राजा ) राजा ( सोमः ) सुख उत्पन्न करने हारा [ जीवा- 


राध संसिद्धौ-इन्‌। भूमिकषेणसाधक: । अन्यत्‌ पूवेचत्‌॥ 

१३--( सप्तऋषीन ) अ०४॥ ११। 8। सपत ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या 
सत्तमी-निरु० १२ । ३७। त्वकचछुःश्ववणरसनाघ्राणमनोवुद्धीः ( सप्तऋषयः ) 
पूचोक्ता: त्वक्चक्षु रादयः ( ब्रह्मएवति ) अ० ६। १०८। २। हे चेद्वति । अन्यत्‌ 
पूववत्‌ ॥ 

१३--( सोमः ) सोमः सूयः प्रसवनात्‌., सोम आत्माप्येतस्मादेष-निर्‌० 
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( ९८०४ ) “- अथयवबेदभाष्ये ्चू० ९० ( ४ ) [४४३ ] 
_त्माः ] (तस्याः ) उस [ विराट्‌ ] का ( वत्सः ) उपदेष्टा औरः( छन्दः ) स्वत- 

न्त्रता [ रूप ब्रहम ] ( पात्रम्‌ ) रक्षा साधन ( आसीत्‌ ) था॥ १४॥ 
भावाय --यह जीवात्मा परमेश्वर की स्वतन्त्रता में अनन्त शक्ति खा- 

च्ञात्‌ करके आनन्द पाता है.॥ १४॥ 
तां बहरपतिराद्विरसाध्घोक तां ब्रह्म च तप॑श्चाधोक्‌ ५९ 
तास्‌ । बृहस्पतिः । आङ्गिरसः । अधोक्‌ । तास्‌ । ब्रह्म । 
च्‌ । तपः । च॒ । अधोक्‌ ॥ १५ ॥ ` 
| भाषार्य-(आणह्गिरसः ) महाज्ञानी परमेश्‍वर के जानने वाले (बृहस्पतिः) 
५ बड़े बड़े गुणों के रक्षक पुरुष ने ( ताम ) उस [ चिराद्‌ ] को ( अधोक्‌) ढुद्दा 
है, ( ताम्‌) उसी से ( ब्रह्म ) वेद ( च च) और ( तपः ) तप [ ब्रह्मचये आदि 
ब्रत बा पेशवे ] को ( अधोक्‌ ) दुहा है॥ १५॥ 

भावायं-मह्मक्षानी पुरुष ईश्वर शक्ति से वेद और साम्ये प्राप्त 


* करते हैं॥ १५॥ 


तद्‌ ब्रहल॑ च॒ तपंश्न सप्तऋ षय॒ उपे जीवन्ति ब्रह्मवचे - 
रुस्‌, पजीव॒नीयो भबति य एवं बेळ ॥ ९६ ॥ (२) 
तत्‌ । ब्रह्मं । च्‌ । तप॑ः । च्‌। सप्त-क् षय॑:। उपे । जीवन्ति । 
ब्रह्म-चच सो । उप-जीवनीयं; । ० ॥ १६ ॥ (२०) ` 


भाषार्थ--( सप्तऋषयः ) सात ऋषि [ त्वचा आदि--म०४] (तत्‌) 
उस ( ब्रह्म) वेद (च च) और (तपः ) तप { ब्रह्मचर्यं आदि व्रत वा 


| १४। १२। सुखोत्पादको जीवात्मा ( राजा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( छन्द्‌ः ) स्वातन्श्र्यम्‌ । 
झन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 
न श्प ( बृदस्पति;,) झ० १। ८ । २ । बृहतां गुणानां रक्तकः ( आङ्गिरस ) 
झ०५। १६ | २ । तद्धीते तद्वेद्‌ । पा० ४। २। ५६ | अङ्गिरस्‌-अण्‌। झाङ्गिरस? 
सर्वेक्षस्थ परमेशवरस्य वेचा (ब्रहम) वेदम्‌ (तपः ) व्रह्मचर्यादित्रतम्‌ । ऐवश्यम्‌। 
अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ 

१६-( ब्रह्मचचंसी ) ्र्महस्तिभ्यां वर्चासः | पा० ५ 1४1 ७६८६ ¦ अच 
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झू० ९० ( ५ figs’ 108 अएमं'काएट्स ए हार%९2११०५ ( २८३१ ) 


——————— ES SS MN 
ऐश्वर्य ] का ( उप जीवन्ति ) सहारा लेकर जीते हैं, ( ब्रह्मवर्चसी ) वेद चिद्या 
से प्रकाशवाला ( उपजीवनीयः ) [ दूसरों का ] आश्रय ( भवति ) होता है, 
( यः एवम्‌ वेद्‌ ) जो ऐसा जानता है ॥ १६॥ 
भावाय-जितेन्द्रिय पुरुष वेदविद्या और तपश्चरण से तेजस्वी होकर 
` आनन्द भोगते हें॥ १६॥ 
मृक्तस्‌ १० ( प्रर्यायः ५) ॥ | 


१--१६॥ विराड्‌ देवता॥ १, ६ आच्युष्णिक । २, ३ साम्न्युन्णिक 
१३, १६ प्राजापत्या पङ्क्तिः; ५, ८ आची श्रिष्टुप्‌; ७, १०, १४ प्राजापत्या बहती; 
8 आर्ची पङ्क्तिः; ११ आर्ची गायत्री १२ आची जगती; १५ सास्न्यबुष्ठुप्‌ ॥ 
भ्रह्मविद्योपदेशः--ब्रह्म विदा का उपदेश ॥ 


_ सोदक्रामुत्‌ सा दे वानागच्छत तां दे वा उपांहुयन्ताज्‌ 
हीत ॥ १७ , 

"सा । द्‌ वान्‌ । आ । झगच्छत्‌। तास्‌ । देवाः । उप । 

अह्वयन्त । ऊज । झआ। इडि॥०॥९॥ ` ८ 
भोषाथ--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) षह .[ विराट] ऊपर चढी, (सा ): 

घह (देवान) विजय चाहने वाले पुरुषों मै (आ अगच्छत्‌) आयी, (ताम्‌) उसका 

( देवाः ) विजय चाहने वालों ने ( उप अहृयन्त ) पास बुलाया, “(ऊज ) हे, 

बलवती | ( आ इहि ) तू आ, (इति) बस”॥१॥ __ 
भावार्थ-जितेन्द्रिय विजयी पुरुष ईश्वर महिमा में आनन्द पाते हैं ॥१॥ 

सस्या इन्द्रे वत्स आसीच्चस॒सः पात्रम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्यांः। इन्द्र: । व॒त्सः । आसीत्‌ । चससः । पात्र॑स्‌ ॥२॥ 
भाषार्य-( इन्द्रः) ऐश्वर्यवान जीव ( तस्याः) उस [ विराट, ] का 

( बत्सः ) उपदेष्टा, और ( चमसः) अन्न का आधार [ ब्रह्म ] ( पात्रम्‌) 

रक्षा साधन ( आसीत्‌ ) था॥ २॥ 


समासान्तः, तत इनि। वेदविद्यापरदीप्तः । अन्यत्‌. पूर्वेवत्‌॥ र 
१-( देवान्‌) विजिगीषून्‌ ( देवाः ) विजिगीषवः ( ऊजे ) पर्याय; २ ° 
म० ४। हे वलबति | शिष्ट पूर्ववत्‌ ॥ 
२-( चमसः) अ० ६। ४७1३ | अन्नाधारः परमेश्वर; । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 


} 
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(९८०६) =. ,, आय वेदुभाष्ये, ..... तर १० (६) [ ४४३ ] 
भावार्थ--ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष परमेश्वर शक्ति का सदा उपदेश करते हैं॥२ 

तां देवः संवित्ताथोकू तामूर्जामे वाघाक्‌ ॥३॥ 

तास्‌ । दे वः । सविता । अधोक्‌ । तास्‌। कर्जास्‌ । रव । 

झघौक्‌ ॥३॥ 2 क 
भांषार्थ-( ताम्‌) उस [ विरार, ] को ( देवः ) ज्ञानी ( सविता ) सर्वे 


प्रेरक पुरुष ने ( अधोक्‌) डुहा है, ( ताम्‌ ऊर्जाम्‌ ) उस बलवती को ( एच )" 


अवश्य (अधोक्‌) डुद्दा है ॥ | 
भावाय--जञानी पुरुषार्थी पुरुष ईश्वर शक्ति से उपकार लेते हैं ॥ ३॥ 
तामूज दे वा उप॑ जीवन्त्युपज्ीवनीया भवति य एवं; 
वेदे ॥ ३॥ ` 
ताय्‌। ऊर्जास्‌। दे वा: । उप । जीवन्ति। उप-जीवनी यं; ।०।४॥: 
भाषार्थ ( देवाः ) विनय चाहने.वाले पुरुष ( ताम्‌ ऊर्जाम्‌ ) उस बल-. 
बती का (उप जीवन्ति ) सहारा लेकर जीते हैं, ( उपजीवनीयः ) बद [ दूसरी 
का ] आश्रय (भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है ॥ ४॥ 


| भावार्थ-उश्‍वर महिमा से मञ्जुष्य विजय पाते हैं, ऐसा जानने वाला 
पुरुष सदा उपकारी होता है॥ ४ ॥ 


[| र्र 
सेदक्रामत सा गन्धवोप्सरस्‌ झाग'चछ छत तां ग'न्घर्वा- 
छः ॥ 
प्सुरस उपाहयन्त पुण्यंगन्च एहीसि ॥ ५ ॥ 
दै Cc 
"सा । गन्धव -सप्सरस: । झा । अगच्छत्‌ । तास्‌ । गन्धव =' 


७ Ui || ० 
झप्स्रसः। उप । अह वयन्त। पुण्य-गन्धे ।झा। इहि 1०॥५९॥ 


_ भाषार्थ-( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह ¬ त्‌ कामत) वह [ विरार] ऊपर चढ़ी, (सा) ऊपर चढी, (सा) 


३-( देवः ) गतिमान्‌। ज्ञानवान्‌ ( सविता ) सबंप्रेरकः पुरुषः (ऊर्जाम्‌) ` 


वलबतीम्‌ ( एव ) अवश्यम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ः॥ 
४--( उपजीबनीयः ) अन्येषामाथयणीयः । न्यत्‌ एवंवत्‌॥ 
पू-( गन्धर्जापक्रस; ) अर८। ८।१५।या इन्द्रियाणि धरन्ति थे ते 
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द्‌ १० ( ॥ १४४४” ग शहस कोरडर्स ॥. ०९०४० ( १८०9 ) 
बह ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वं और अप्सरौ में [ इन्द्रिय रखने बालों और 
प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों में] ( आ अगच्छत्‌) आयी, ( ताम्‌) उसको 
(गन्धचाप्सरस; ) इन्द्रिय रखने वालो और प्राणों द्वारा चलने वाले जीवो ने (डप 
अहूयन्त ) पास बुलाया, “ ( पुएयगन्धे ) दे पवित्र ज्ञानवाली ( आ इहि ) तू आ, 
( इति ) बस  ॥ ५ ॥ ४ 
भावार्थ--सब प्राणी ईश्वर शक्ति के आधार रहते हैं ॥ ५॥ 
चस्याँश्चित्ररथः सौयेवचं सा वत्स आसीत्‌ पुष्करपणों ` 
पात्स्‌॥६॥ ` | 
तस्याः । चिच-रयः । सौर्य-वुचं सः । वत्स: । असीत्‌। पष्क्र- 
पुर्शस्‌ । पाच्रेस्‌ ॥ ६ ॥ ड 
भाषायं- ( सौयंचचंसः ) सूर्य का प्रकाश जानने वाला ( चित्ररथः ) : 
विचित्र रमणीय गुणौ वाला [ जीव ] ( तस्याः) उसका ( वत्सः ) उपदेष्टा . 
और ( पुषकरपणंम्‌ ) पुष्टि का पूणं करने वाला ब्रह्म ( पात्रम्‌) रक्षा साधन, 
(आसीत्‌) था ॥ ६॥ : 
भावार्थ-सूर्य आदि. लोकों की विद्या जानने चाला पुरुष परमेश्वर 
शक्ति का व्याख्यान करता है ॥ ६॥ Fo डो 
तां वसु'रचिः सौयंवच सेऽघोक्‌ तां. पुण्यंमे व गन्धर्म- 
® घोक्‌ ॥ ७ ॥ २57 FT ० 24 
तास्‌ । वखु'-दचिः । सौय -वर्च सः । झघोक्‌। तास्‌ । पुणयंस्‌ । 
शव । गन्धस्‌ । अघोक्‌ ॥७॥ क 
गन्धर्वा, अक्धिः प्राण: सह सरन्ति ये ते अप्सतरसः, तान, जीवान्‌ ( पुण्यगन्धे ) 
अ० ४। \५.।.३। हे पवित्रगते शुद्धज्ञाने । अन्यत्‌ पूववत_॥ . . र 
६--( चित्ररथः ) विचित्ररमणीयगुणे जीवः ( सौर्यवचंसः ) तद्घीते र 
तक्केद । पा० ४ । २। ५६ । सूर्यवचेस्‌-अण्‌ । सर्येस्य ्रकाशवे्ता (पुष्करपर्णम्‌) 
पुष; कित्‌ । ड० ४।.४। पुष पोषणे-करन्‌। घापुवस्यज्यतिभ्यो नः 1उ०३॥६॥ 
प्‌ पालनपूरणयोः-न । पुष्टिपूरक ब्रह्म । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | ० 
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( १९३८ है| Digitized by /०व्मथर्ववेद्भक्ये ०० श००० ध्‌ ) [ ४४३ ] 


भाषार्थ-( ताम्‌ ) उस [ चिराद्‌ ] को ( सौर्यवर्चसः ) सूर्यं के प्रकाश 
जानने घाला (वसुरुचिः) वसु [सब के निवास परमेश्वर] में रुचि वाले [जीव] 
ने ( अधोकऋ ) दुद्दा. है, ( ताम्‌ एवं ) डससे ही ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( गन्धम्‌ ) 
ज्ञान को ( अंधोक्‌) दुद्या है॥ ७॥ ` 

भावार्य-विज्ञानी पुरुष ईश्वर शक्ति से अनेक ज्ञान प्राप्त करता है 


तं पण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्लि पण्यगन्धि- 
रुूपजीवनोया भवति य एवं बेद ॥ ८ ॥ 


तस्‌ । पुण्यस्‌ । गन्धस्‌। गन्धव-्जण्सरसः। उप । जोवन्ति। 


चुरय-गन्धिः । उप-ज्ीवृनोयंः । ०॥ ८ ४ 
“ भाषाय --( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्वं और अप्सर लोग [ इन्द्रिय रखने 
घाले. और प्राण द्वारा चलने वाले जीव] (तम्‌) उस (पुण्यम्‌ ) पवित्र (गन्धम्‌ ) 
ज्ञान का (उप जीवन्ति ) सहारा लेकर खीते हैं, चह ( पुएयगस्थिः) पवित्र 
ज्ञान घाला [ पुरुष ] [ दूसरों का ] ( उप जीवनीयः ) आश्रय ( भवति ) होता 
है, ( यः एवम्‌ वेद्‌ ) जो ऐसा जानता है॥ ८॥ 
भावाथ-सब प्राणी ईश्वर शक्ति से ही जीते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष परो: 
पकारी होता है ॥ ८॥ र ८ 


सोदक्रासत सेतरजनांनागंच्छत तामितरजना उरपॉह- 


यन्त॒ तिराध एहीति ॥ € ॥ [ 
०सा । इत्र-जनान्‌ । आ । अगच्छत्‌ । तास्‌। इतर-जनाः। 


७--( ताम्‌) चिराज्ञम्‌ ( वसुरुचिः ) वसौ सर्वनिवासे जगदीश्वरे रुचि 
प्रीतियंस्य स जीवः ( गन्धम्‌) गन्धे ` गतिहिसायाचनेघु-अच्‌ । बोधम्‌। अन्यत 
पूर्ववत्‌ ॥ 

८--( तम्‌) पूथाक्तम ( गन्धर्वाप्सरसः ) म० ४ । इन्द्रियघारका प्रस 
सह च सरणशीला जीवाः ( पुण्यगन्धिः ) अ० ४।५.। ३], पवित्रशञानयुक्तः । 
अन्यत्‌ पूवेषत्‌ ॥ 
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भू० १० (५) [. ४४३] अष्टमं कांडस्‌ ॥८॥ ( ९८७८ ) 


उप । झह यन्त॒ । तिरः-धे । झा । दहि ।०॥ ८ ॥ 
भाषाय -( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह [ बिराद्‌ ] ऊपर चढी, (सा ) चह 
( इतरजनान्‌ ) दूसरे [पामर] जनौ मे ( आ अगच्छत्‌ ) आयी, ( ताम्‌.) उसको 
( इतरजनाः ) दूसरे जनों ने ( उप अहयन्त ) पास बुलाया, “( तिरोधे ) हे 
'अन्तर्धान [ गुप्त रूप ] शक्ति ! ( आ इहि) तू आ, (इति) बस» ॥ 8॥ 
भावार्य -संसार में देखते हुये भी अशानी पुरुष ईश्वर शक्ति को विशेष 


- रूप से नहीं आनते ॥ & ॥ 


तस्थाः कुबरो वेश्रवणो वत्स ओसोंदामपात्र पात्र॑म्‌ १० 
तस्याः । कुबरः । व॒ श्रव॒णः । ब॒त्सः। आसीत्‌ । आस-पात्रस्‌ । 
पाजस्‌ ॥ १० ॥ 

भांषार्थ--( वैश्रवणः) विशेष अवण [ ज्ञान ] वाला ( कुवेरः ) कुबेर 
[ विद्वान्‌ पुरुष ] ( तस्याः ) उस [ विराट ] का (वत्स; ) उपदेष्टा और (आम- 
पात्रम्‌) सब गतियौ का आधार [ ब्रह्म ] ( पात्रम्‌) रक्षा साधन ( आसीत_) 


था॥१०॥ 


भावायथ--विशेष अवण मनन करने वाले पुरुष उस परमात्मा की 
शक्ति का यथावत्‌ उपदेश करते हैं ॥ १० ॥ 


तां रंज॒तनामिःकाबेरकेऽधीक्‌ तां तिरोधामे वाघाक ११ 
तास्‌ । रुजत-नौसि:। काबरे क; । अधोक्‌ । तास्‌ । तिरः- 


क घास्‌ । एव । अधोक्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषार्थ- ( ताम्‌) डल [ बिराद्‌ ] को (काबेरकः) प्रशंसनीय गुणी के 


--( इतरजनान्‌ ) अन्यलोकान_। पामरान्‌। अशानिन (तिरोधे) तिरस्‌ . 
कव्थातेः-अङ्‌ , टापू । दे अन्त थे । गुघरूपशक्रे । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

१०- ( तस्याः ) विराजः ( कुवेर; ) कुम्बेनेलोपश्च । उ० १ । ५&। कुबि 
आच्छादने-एरक्‌ । घनाध्यक्षः । विद्वान ( वैश्रवणः ) विश्रवण-अण्‌। विशवणेन _ 
विशेषश्ञानेन युक्तः ( आमपात्रम्‌) थम गतौ भोजने च-धज्‌। सवेगतीनामा- 
धारो ब्रह्म । अन्यत्‌ पूर्वचत्‌॥ 

११--( ताम्‌) विराजम्‌ ( रजतनासिः ) पृषिरञूजिभ्यां कित्‌ उ० ३। 
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अथववेद सु० ९० ( ५) [ ४४३ ] 
SRST य स. ती 
निवास ( रजतनामिः ) ज्ञान के प्रबन्धक [ वा चत्रिय ] ने ( अधोक्‌) दुह है, 
- (ताम्‌) उस ( तिरोधाम्‌ ) अन्तर्धान शक्ति को (एव) ही ( अधोक्‌) डुद्दा है।११ 
भावार्थ--ज्ञानी शर पुरुष इश्वर शक्ति से उपकार लेते हैं ॥ ११॥ 


'तां तिरोधामितरजुना उप॑ जीवन्ति तिरो चंत्ते सर्व 
. पाप्मानेमुपजीवनीया भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
तास्‌ । तिरः-धास्‌। इतर-जंनाः। उप॑ । जोवन्ति | तिर; । घ- 


> € 


ते । सव प्‌ । पाप्मानंस्‌। उप-जीवनीय: । ०॥ ९२॥ 
भाषाय-( इतरजनाः ) दूसरे लोग ( ताम्‌) उस ( तिरोधाम्‌ ) अन्त- . 
चान शक्ति का ( उप जीवन्ति ) आश्रय लेकर जते हैं, चह पुरुष ( सर्घम्‌ ) रूप 
( पाप्मानम्‌ ) पाप को ( तिरो धत्ते ) तिरस्कार करता है, और [ दूसरों का ] 
( डपजीवनीयः ) आश्रय ( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद्‌) जो ऐसा जानता 
है॥ १२॥ : 
,भावाय --अज्ञानी लोग भी ईश्वर शक्ति को मानते हैं, ऐसा भ्रद्धावान, 

पुरुष अपने पांप नाश करके सर्व माननीय होता है ॥ १२॥ 


( ९४८० ) ` 


सोदक्रामत्‌ सा सुर्पानाग'च्छत तां स्पा उपाहयन्त 
विषवत्येहोति ॥ १३ ॥ 


१११॥ रजति गतिकमां-निघ० २। १४। अतचू। नहो भश्च । उ०४॥ १२६। 
णह बन्धने-इभ्‌ , स्य भः। नाभिः सन्नइनान्नाभ्या सन्नद्धा गस ज्ञायन्त इत्याहुरे- 
तस्मादेव ज्ञातीन्‌ सनाभय इत्याचक्षते सबन्धव इति च-निरु० ४। २१ । गतेश्षा- 
_ नस्य प्रबन्धकः चात्रियो वा ( काबेरकः ) पतिकठिकुठि०। उ० १।५८। कबर 
स्तुतौ बणे च-परक्‌ , यद्वा कवते गतिकर्मा-निघ० २। ४ ।-एरक्‌ । बुञूछुणु: 
Fn क 1२॥ ८०। कबेर- बुञू। तस्य निवासः | पा० ४1 २। ६८। इत्यः 
सया स्तुत्यगुणानां निवासः ( तिरोधाम्‌) म० & । अन्तर्धानशक्तिम्‌। 
अनयत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ es 
० १२ ताम्‌) बिराजम्‌ ( इतरजनाः ) म० ३। अन्ये । पामराः ( तिरो" 
धते ) तिएसङत्य धरति ( पाप्मानम्‌) ०३ ।-३१। १। पापम्‌। अन्यत्पुवेवत्‌ ॥ 
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'जू० ९० ९५) [४४३] अष्टमं कांरडस्‌॥ ८४. (१९६१) 
दु - Se २ 


सा। उत्‌। झक्त सत्‌ । सा । सर्पान्‌ । औ । झअगच्छत्‌ । तास्‌। 
सर्पाः । उप॑ । प्रहृ यन्त । विष-वति। झा । दुह्टि । इति ॥१३॥ 
भाषाय - ( सा उत्‌ अकामत्‌) बद [ विराट] ऊपर चढ़ी, (सा) घद 
( सर्पान्‌.) सपे में ( आ अगच्छत्‌) आयी, (ताम्‌) उसको ( सपाः ) सापो 
" जे (उप अहृयन्त ) पास बुलाया, “( चिषवति ) हे विषली ! ( झा इहि ) तू आ, र 


( इति ) बस” ॥ १३॥ 
भावार्थ --डस चिराद्‌ ईश्वर शक्ति के प्रभाव से सर्प आदि जीव अपने 


क्रमे फल द्वारा. विषधारी होते हैं ॥ १३॥ . किन नर 
>तस्यांस्तक्षका बैशाले योव॒त्सआसीदलाबुपात्रपात्रम्‌ ९४ 

तस्या; । तश॒कः । वै शाले यः । व॒त्सः । आसीत्‌ । शलाब- 

|] 

याचस्‌ । । पाचसू ॥५ ९४५0७ _ : 

थञ भाषार्थ--( वैशालेयः ) विशाला [ प्रवेश शक्ति प्नह्मविद्या ] का जानने 

बाला ( तक्षकः ) सूच्मदर्शी [ वा विश्वकर्मा पुरुष ) ( तस्या ) उस [ बिराद्‌ ] 
१ का (वत्सः ) उपदेश और ( अलादुपाजम्‌ ) न इयने वाला र्क [ ब्रह्म] 


रक्षा साधन ( आसीत्‌) था॥ १४॥ . 
व ess र्य _ब्हमज्ञानी सूदमदर्शी पुरुष ईश्वर शक्तिका प्रभाव जानते हैं॥ १४ 


च्चो शा el ५००७ 2 
ताँ घतराष्ट्र ऐरावताउघोक्‌ तां विषमे वाघाक्‌ ॥ १४ ॥ 
दाग त-रष्टः । रे रा-वतः । अधोक्‌ । तांस्‌ । विषस्‌ । 
र पत कर १ 4 हँ ३ क 


ु दब अप 0. 8 । अघोक्‌ ॥ ९६ ॥ हत ल्‌ 
नत सपान.) सुजज्ममान.( विषवति ) हे विषयुक्ते । अन्यते परषेवत्‌॥ 
१३ संश्यारपू्चेस्यापि ४७ 
- १४--( तस्याः ) बिराज; ( तक्षकः ) ms 
3२ । ३३। तक्ष_तनूकरणे-क्डुंब। तनूकर्ता । सूच्म दशी विश्वकर्मा रुषः ६ वा 
म्य तंमिविशिवडि०। उ० १ ।-११८। विश रवे शने--कालन्‌, क 
र --ढक्‌। तदघीते तेद । पा०४। २। ५8 | 
"ढक | पा०४ २ अद्यायावत ( द छवापा० 15० 
इत्यथे । प्रवेश बि अचखंसने-उण्‌, नलोपः । नजिलस्बेनेलीपरच २ ` 

या 0 1अनधःपतनशीलरक्षक ब्रह्म । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 

त्र लु ऊप्रत्ययः कणा रत Kanya MahRidyalaya Collection. ड 


भाष।ये=६लम्‌) उसको ( ऐरावतः ) भूमिवालो के स्वभाव जानने 

घाले (,घृतराष्टरः ) राज्य रखने वाले पुरुष ने ( अधोक्‌ ) डुहा है, ( ताम्‌.) उस 

से ( एव्‌ ), ही. ( विषम्‌ ) विष को ( अधोक्‌ ) दुहा है॥ १५ ॥ 

भावाये--नोति कुशल लोग ईश्वर शक्ति से ही विष की विवेचना करते 
॥ १५॥ 


तह विषं सुपो उप जीवन्त्युपजीवनीया भवति य-एवं 


वेद ॥ १६ ॥ ( २९ ) 
तत्‌ । विषस्‌ । सर्पा; । उपे । जीवन्ति । उप-जीवनी यं; 
भवति । यः। ०॥ ९६ ॥ (२८) 


, पाक प्याक "चाड 


भाषाय सर्पाः ) सपे ( तदु.विषम्‌ ) उस विष का (उप जीवन्ति) 
आश्रय लेकर जीते हँ, घह पुरुष ( उपजीवनीयः ) [दूसरों का] आश्रय (भवति) 
होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है ॥ १६॥ 

भावार्थ-दुशे की दुष्टता जानने वाला पुरुष शिष्टौ का आश्रयणीय 
होता दै ॥ १६॥ 

सुक्तस्‌ १० ( पर्यायः ६) ॥ 
-४॥ विराङ्‌ देवता ॥ १ साम्नी बृहती) २ साम्नी पङ्क्ति ३ साम्न 
बणिक्‌; ४ आच्यनुष्दुप छन्दः ॥ 
ब्र्मवि्योपदेशः-ब्रह्म चिद्या का डपदेश ॥ 


तह यस्मां एवं विदुषे ऽल।नु'नाभिषिञ्चेतप्रस्याह॑न्यात १ 


तत्‌ । यस्स । सुवस्‌ । विदुषे । झलाब ना । अभि-सिञ्चेत्‌ । 
स ति-आहन्यात्‌ ॥९॥ 


१९--( ताम्‌) विराजम्‌ ( धतराष्ट ) धृतं राष्ट्र येन । राज्यधारकः 
) अजञ न्द्वाग्र० | उ०।२। २८। इण्‌ गतौ- रन्‌निपात्यते। इरा मतुप्‌। 
खेता ( र । पा० ४।२। ४६ | इरावत्‌-अण_। इरावतां भूमिवतां स्वभाब 
र्त म्‌) अ० ४1 ६। १। शरीरनाशक द्रव्यम्‌ । अन्यत्‌ पूचचत्‌॥ . 

६¬( सपाः ) भुजङ्गाः | अन्यत्‌ पूवेषत्‌ ॥ न वि 
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५ १० ६) [ ४७३] अष्टर्मं काणडस्‌ ॥८॥ (१८८३ ) 


हिकम्‌ 
. भाषार्थ-(तंत्‌) बिस्तार करने वाला [ बहा ] ( एवम्‌) इस प्रकार 
. ( यस्मै विदुषे ) जिसे विद्वान्‌ को ( अलादुनां )-न डूबने वाले कमे से ( अभि- 
षिञ्चेत्‌ ) सव प्रकार खीचे, वह [ विद्वान ] [ विष को ] ( प्रत्याहदन्यात्‌ ) 
हरा देवे॥१॥ ह : 
भावाय --वद्घार्‌ मजुष्य घरह्म के जानकर दोषो का नाश-करे | इस मंत्र 
० में [ विष] पद्‌ का अनुकर्षण मन्त्र ३ में से है॥ २॥ 
न चंप्रत्याहन्यान्मन॑सात्वाप्रत्थाहन्मीतिप्रत्याहन्यात २ 
न। च । मति-झाहन्यात्‌ । मनसा । त्वा । मति-झाहेन्सि॥ 
इति । ग्रति-आहन्यात्‌ ॥ २४ 
यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमे व तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥ 
_ यत्‌ । ्रति-् हन्तिं । विषस्‌ । एव। तत्‌। प्रति-आहन्ति ॥३॥ 
भाषार्थ ( च) और ( न) अब वदद [ विद्वान्‌ ] [ विष को म०३ 1 
(प्रत्याइन्यात्‌ ) हरा देवे, “[हे विष] ! ( मंनसा ) मनन. के साथ (त्वा ) तुर 
५ को( प्रत्याहन्मि ) मैं निकाले देता हं,” ( इति ) इस प्रकार वह [ उसे ] ( प्रत्या- 
नै हन्यात्‌) हटा देवे ॥ २॥ 
भाषाथ --[ तब ] ( यत्‌ ) नियन्ता [ ब्रह्म ] ( विषम्‌) विष को ( एव ) ` 
इस प्रकार ( प्रत्याहन्ति ) हटा देता दै, ( तत्‌ ) विस्तार करने वाला. [ ब्रहम ] 
) ( प्रत्याहन्ति ) इटा देता है ॥ ३॥ | ु 


` १--(तत्‌ ).तनोतीति तत्‌ । तजु विस्तारे-क्विप्‌ | गमःक्वो । पा०६४ [४० 
गमादीनामिति वक्व्यम्‌, वर्तिकम्‌। मलोपः, ठुक्‌। विस्तारक ब्रह्म ( एवम्‌ ) 
(अनेन प्रकारेस ( यस्मै विदुषे ) सुपा छुपा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । वा>पा० ७। 
१। ३६। ड्वितीयाथे चतुर्थी । यं विद्वांसम्‌ ( अलाबुना ) पर्यायः ५. भि १४। 
न+लबि अवस्नंसने-उण. । अनधःपतनशीलेन कर्मणा ( अभिषिञ्चेत्‌ ) 
अभितः सिञ्चेत्‌ वर्धयेत्‌ ( प्रत्याहन्यात्‌ ) प्रतिरुन्ध्यात्‌-विषमिति शेषः म० ३॥ 
२, ३-(न ) सम्पति-निरु० ७।३१ (च) ( मनसा ) मननेन sd ) 
त्वां विषम्‌ ( प्रत्याइन्मि ) प्रतिकूलं नाशयामि (इति) ( यत्‌) पतात ॥ 
'यत्‌ । यम-किविप्‌। गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ । वा० पा० ६।४।४०। मलोपः, ु 
निच रहम ( विषम्‌) दोषम:( एवं ) एवम्‌ (तत्‌) म० १। विस्तारकं ब्रह्म ह 
न्यत्‌ पचत. > ० + 1 
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A, 
कालि र नाडा सपान 


OSES 
भावाथ - जब मठुण विचार पूर्वक देतेष--दटानें का प्रयत्न करता है 
ब्रह्म की कृपा से उसके सब दोष क्षीण होजाते है॥ २, ३॥ 


. विषमे वास्याप्रियं भाते व्यमनुर्विषच्यते यएवं वेऽ४(३०) 
.विषस्‌ । एव स्य । अधियस्‌ । झात॑ व्यस्‌ । स न-विसि- 


च्यते । यः । ए वस्‌ । वेदं ॥ ४ ॥ ( ३० ) 
भाषा -( विषम्‌ ) विष [दोष ] ( एवं ) इस प्रकार ( अस्य” उस 
[ पुरुष ] के ( अप्रियम्‌) अप्रिय ( भ्रातृव्यम्‌ ) भ्रातभाव रहित, [ ब्रह्म निःदक ] 
के ( अनुविषिच्यते ) व्याप कर नष्टं कर देता है, ( यः ) जो ( एवम्‌ ). ऐसे 
( वेद.) जानता है ॥ ४॥ 
भावार्थ--विद्वान.का विरोधी श्रह्मनिन्दक 'दोषभागी होकर नष्ट“ 
जाता हे, पेसा मचुष्य को जानना चाहिये ॥४॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
इत्यष्टमं काणडम्‌॥ 


इति आमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्रो सया जोराव 
ग!यकवाड़ाधिष्ठित बडोदे पुरीगतधावणमासपरीक्षायाम्‌ fl 
ऋकलामाथवंवेद्साष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपरिडत 
क्षेमकरणदास त्रिवेदिना 
कृते अथवचेद्भाप्येऽष्टमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


इदं काणं प्रयागनगरे मार्गशीषमासे शङ्कइशस्यां तिथौ १६७३ तमे विक्र- 
भीये संवत्सरे घीरघीरचिरप्रतापिमद्दायशस्वि श्रीराजराजशवर पञ्चम- 
जाज सहोदयरुय झुसान्राज्ये छुसमासिमगात्‌॥ 
PR TL 100 मिली 
मुद्रितम्‌-पौषङ्ग्णा ६ संवत्‌ १६७३ ता० १५ दिसम्बर १८१६1 


क 6006000022. NTN 
४--( विषम ) दोषः, इत्यथेः ( एव ) एवम्‌ ( अस्य ) ब्रह्मवादिनः ( अप्रि 
यम्‌) अप्रीतिकरम्‌ ( ्रादृययम्‌) अ० २। १८ । १. ्राठमावशऱ्य ब्रह्मनिन्दर्क 
शंत्रुम (अचुबिषिच्यते) कवेरि कर्मवाच्यम्‌ व्याप्य विरुद्ध सिञ्चति, नाशयतो- 
व्यर्थ; । अयत्‌: 
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The VIDY ADHIKARI( Minister of E i क 
Letter No. 624 467० 6५४ Febryary 19 द dnoation ), Baroda State, 


Goo It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
अथववेद भाष्यम्‌ 1६ hag been’ sanctioned for ण of पर जज ths 
prize distribution, Please send them...also add on the address lable 
“ kor Encouragement Fund.’ ) १ ह 


व”. Rar THAEUR DATTA, RETIRED DISTRIOT गणप, Dera Ismail Khan. 
Letter dated March 25th, 1914, 
The Atharva Veda Bhashya:—It isa gigantic task and ‘speaks 


० volumes for your energies and perseverance that you 8७०01१ have. 
andertaken at an advanced age. 1 wish I had a portion of your will- 
power, २ aE 


Lerter:dated 30th April 1914. : 


क ब very muah admire your labour of 1079 and 1096... the venture will 
not fail for want of pecuniary support: ' a 


THe MAGISTRATE OF ALLAAABAD, : 
Letter No 912 dated 215६ May 1915. 


Has the honour to request him to be so good 88 ६0 send 4 copy each . 
Jf the lst and 3rd Kandas of Atharva १००० Bhashya to this office for , 
transmission to the India Ofice, London. : 


THE ARYA PATRIKA, LAHORE, APRIL 18, 1914. 


A THE Atharua Veds Bhashyo or commentary od the Atharua Ved 
_ ‘whieh is being ‘published in parts by Pandit Kbem Karan Das 
Trivedi, does grent credit .to ‘his energy, perseverance and soholarship, 
The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book: 
‘There is 9 learned disquisition on the origin of the Vedas and ths. 
pre—eminent position in Sanskrit literature... The arrangenent 13 good, . 
the original Mantra is followed bya literal translation and their J 
bhavarth or purport in Arya Bhasha, The footnotes are copious ; ४७४ . 
gives the derivation and meaning in Sanskrit of the various word 
quoting the authority of dshtadhyayt of Panini, Unadikosha of Daya 
naudn, Nirukte of Yuska, 700५ Darshana Cf Patanjali and other ; 
standard ancient works...The Pandit appears to have laboured very . 
hurd and the Book ‘before us ०००३ credit to his erudition ; Scholars may 
not agree with certain of his reuderings, but like a true Arya, who 
venerates the Vedas, he has mude an honest attempt to find 1 
' Vedic vers:s something which will elevate and‘ennoble mankind, Or 
references 10 verses where the word has already occurred in this ए 
are also given to cnuble the reader to compare notes, / 1? ; 
finality in Vedic interpretation, but honest अव यक 
call public attention to this scholarly work, and hope that 
Karan Das Trivedi will 8०६ the encouragement which 
deserve3......Our earnest reqnestis that the revered Pand 
with this noble work and try to finish the whole be 
to eternal Test....... En 22: र्त २ 
NM ४.2 printing and paper are good, the price is moder 
cots CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: २० जून १६१६ । 2 ५२ लूकरगंज, प्रयाग ( Allubabad } 


| पंडित शिव शंकरशर्सा का्यतीर्थे-छान्दोग्योपनिषदू माष्यकार-पंजाव 


आये प्रतिनिधिसभोपदेशक, इत्यादि सम्पादक आये मित्र आगरा ८ फरवरी 
` १३१३। ......आये पुरुष दवन कालम जिन मन्त्रौ को पढ़ते हैं उनका सरल भाषा 


में अर्थ उक्त निवेदीजो ने किया है। प्रत्येक पदका पृथक्‌ पृथक्‌ अथ इसमे किया" 
गया है । अर्थ के ज्ञान विना केवल मन्त्र पढ्ने से लाम नहीं होता। अतः प्रत्येक 
आर्य को ऐसा ग्रन्थ अवश्य ख़रीदना चाहिये । 


संद्धस ग्रचारक गुरुकुल काँगड़ी, १७ फाल्गुण खं० १६६८...आजकल लोग 


.हवनमन्त्र उच्चारण करते हैं, परन्तु प्रायः मन्त्रो के अर्थ नहीं जानते। उन्हे यदद . 


पुस्तक अवश्य संगचाकुर पढ्नोचादिये । * ट्र 
अभ्युदय, प्रयाग -ता० २८ अप्रैल १७१२......इस में इश्वरस्तुतिः स्वस्ति- ` | 


चाचन, शान्ति करण ओर हवन मन्त्र वेद से लेकर सरख हिन्दी भांषा. में अडः 
वादित किये हैं ।...पुस्तक प्रत्येक आये पुरुष के रखने योग्य दै । 
वेदप्रकाश मेरठ, मई १8१२।..-इन सब मन्त्रौ का अथे भाषामे अब तक 


` नहीं था, इस कमी को इस पुस्तक ने पूर्ण कर दिया है । 
_ मद्दाशय खुशीराम 'ी,--गवनंमेन्ट पेन्शनर,देहरादून, २९फात्युण देम 


आप ने हवन मन्त्रौ का भाषाचुवाद करके वड़ा उप शार किया दै) आप 


. मेरा नाम डंथर्ववेद भाष्य के ग्राहको मै लिख लेवें, जब प्रकाशत दो रुद्राध्याय 


` भाषा अङ्गरेज्जी अनुवाद सहित वी० पी० द्वारा भेज देवे । 


` मिलने का पता--पं० क्षेसकरणदास त्रिवेदी 


प° ओंकारनाथ व्यनपेत्रीक्े.पक ळे (हक लेप. यांग में सुद्रित इस | 


| 
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दी द्य टार जो सावन री शत, विकाऊ ज्याच ( hf 
नस्त्या न डिगे जाष्यात -ए "जश उथिन्भो सिर) 
पारचिकटन दइ) जिन इनुराति सत्ता सोभः अद) EF 
51] पारिचकटरा ट्क यदी योग? दन न_नपत्रा डम 
Pe 6/7२) 
झांजा के डणवेछा 9 २.४२३०३४, - २३ 


~ 


विश्न 


वाटेने श्न) होनालानश्यक है - 


अमिट लागेन दप्याजि नुस्खा ]. 
नलो तानाह त 


91३01 वगा पशिश्ार्थ स्प्रेड ॐ सम भै न्यून नकम 
अच्य त पशे आदी सवि जस्त दषोढ्न्छ्गलापा | 
यर्न्ते, पा? नित्रिय्ट तो ास्वबरव्यि काम] 

, ` प>|६ब) ७#३॥ 
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